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पत्रिका के उद्देश्य 7 
१ - नागरी लिपि और हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार । SR 


२ - हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन । 
३ - भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुसंधान । 
४ - प्राचीन अर्वाचीन शास्र, विज्ञान और कला का पर्यालोचना 


सूचना - 


१ - प्रतिवर्ष, सौर वैशाख से चैत्र तक पत्रिका के चार अंक प्रकाशित होते हैं। 
२ = पत्रिका में उपयुक्त उद्देश्यों को श्रंतगंत सभी विषयों पर सप्रमाण और $ 
सुविचारित लेख प्रकाशित होते हैं । 5002: 
३ - पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्राप्तिस्वीकृति शीघ्र की जाती है और 
; उनकी प्रकाशन संबंधी सूचना एक मास में भेजी जाती है । 


४ - लेखों की पांडुलिपि कागज के एक ओर लिखी हुई, स्पष्ट एवं पूर्ण होनी 
चादिए | लेख में जिन cafe का उपयोग या उल्लेख किया गया हो 
उनका संस्करण और पृष्ठादि सहित स्पष्ट निर्देश होना चाहिए । 


५ - पत्रिका में समीक्षाथ पुस्तकों की दो प्रतियाँ आना आवश्यक दै । उनकी 


प्राप्तिस्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रकाशित होती है। परंतु 
संभव है उन सभी की समीक्ताएँ प्रकाश्य न हों । 
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संस्कृत के दो बाबुली - Wall शब्द - बाल और कला 
भरवतशरण उपाध्याय 


शब्द संक्रमणशील होते है और उनके संचरण के अनुसार ही उनका ATITA भी बढ़ता 
जाता है । उनका संवंध संस्कृति की संक्रमणशीलता से है और उसी के संचरण के साथ वे 
भी देश - विदेश की भाषाओं में aga जाया करते हैं। अनेक वार तो दूसरे देशों की भाषा 
में विदेशी शब्दों का इतना व्यापक प्रचार होने लगता दै कि यदि वहाँ के शब्दरा स्त्रियों को 
भी बता दिया जाय कि वे शब्द उनकी भाषा में प्राचीन काल से ही व्यवहृत होकर यद्यपि 
उसके HAT हो गए हैं, पर हैं वे विदेशी, तो उनको विश्वास न दोगा | 


परंतु शब्दों का साम्राज्य वस्तुतः है कुछ इसी प्रकार का । सन्‌ ४१ में मैंने अथववेद के 
प्रसिद्ध मंत्र, आलिगी च विलिगी च पिता च माता च? के श्रालिगी” और “बिलिगी? शब्दों 
की व्याख्या करते हुए घुझाया था कि किस प्रकार उनके पूवज ईराक में बाबुल के पास प्राचीन 
ऊर से मिली पट्टिका पर खुदी sit राजाओं की तालिका के नृपतियों के नाम ‘cag, 
'बेलूलु? हैं, जो न केवल आलिगी - विलिगी के ही वल्कि भारतीय भाषाओं, और 
फारसी - अरबी में आमतौर से प्रयुक्त होनेवाले “अलाय - बलाय? शब्दों के भी पूर्वज हैं 
(देखिए १९४९ के 'प्रतीक? में प्रकाशित मेरा लेख - संस्क्तियों क्रा श्रंतरावलंबन, और सन्‌ 
४९ में प्रकाशित मेरा ग्रंथ - भारतीय समाज का ऐतिदासिक विश्लेषण )। आज में संस्कृत, 
हिंदी और अन्य भारतीय भाषां में सहजरूप से प्रयुक्त होनेवाले, पंडित और मूखं दोनों 
द्वारा आमतौर पर व्यवहृत होनेवाले दो शब्दों को व्याख्या उनके संक्रमण के साथ करना 
चाइँगा। वे दो शब्द हैं - “वाल? और 'कला?। जान पड़ता है शन दोनों के मूल संस्कृत से 
भिन्न प्राचीन शेमी (सामी) भाषाओं में मिलेंगे। बाडुली - श्रसूरी - इरानी - फिनीकी में । 


१ - बाल । शस शब्द के प्रायः चार रूप संस्कृत भौर हिंदी में मिलते हैं - बाल, बाल, 
बार, वार | मानियर - विलियम्स ने अनुमान किया दै कि वार! और “वाल? “वाल! के ही. 
प्राचीनतर रूप हैं (Ro उनको संस्कृत - इंग्लिश डिक्शनरी, ए० ६४३, कालम ३) ।श्से | 
स्वीकार करना कठिन दै, क्योंकि प्राकृत और संस्कृत का निरंतर समानांतर संयोग रदा है 
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sit मूल प्राकृतों के साथ ही साथ मूल संस्कृत -- अ थात्‌ शिष्ट लोगों की et गति- 
शील रही दै और दोनों सदा परस्पर शब्दों का आदान - प्रदान करती रही हँ । इस स्थिति के 

“प्रकाश में, मेरी समझ में, “वाल? उतना ही प्राचीन है जितना बार? इसी प्रकार 
tae भी उतना ही प्राचीन है जितना वाल” और परिणामतः ‘are’ आर “वाल?, 
“बार? और 'बार? चारों एक साथ दी वैकल्पिक रूप में संस्कृत भर staat में 
प्रयुक्त होते रहे हैं और प्राकृतों श्रौर संस्कृत से उनकी यह दाय भारत की श्रन्य भाषाओं के 
साथ - साथ हिंदी को भी मिली हैं । यदि यह स्थिति इम स्वीकार नहीं करते तो अति 
प्राचीनकाल में ही 'बाल? और “वार दोनों के एक साथ प्रयोग का समाधान कर सकना 
संभव न होगा । वालखिल्य ओर वालखिल्य दोनों प्रयोग अत्यंत प्राचीन है, जैसे वारांगना 
या वारयोपित्‌ श्रौर 'बालव्यंजन' ( वालव्यजन ) या 'वालहस्त? ( वालइस्त ) अथवा बालि 
और वालि मी । श्सी प्रकार यदि इस शब्द से वल का भी कोई संयोग हो, जो प्रस्तुत 
लेखक की राय में है, तो बल” और 'वल? भी ( संभवतः “बर? भी ) समानांतर रूप से एक दी 
अर्थ में प्रयुक्त होते आए हैं, यथा 'वलराम' और बलराम” । [ संस्कृत 'दघिवल? की व्युत्पत्ति 
ठोक उसी प्रकार की है जैसे फिनीकी - कार्थेजी नामों, 'इन्निवल? (- वाल ) या R 
(- बाल) की ]। 


संस्कृत और हिंदी में 'बाल? का प्रयोग केश' या “लोम? ( रोम ) के अर्थ में होता है । 
बाल? या 'केरा? अन्यत्र को श्रपेक्षा मानव - मस्तक अथवा पशु - पुच्छ पर केंद्रित हैं, 
इससे अधिकतर उनका संबंध सिर के केशों से है । वैसे साधारणतः यह शब्द शरीर के सारे 
लोमों को व्यक्त करता है, परंतु पशु के संबंध में इसका अधिकतर प्रयोग उसकी पूछ से ही 
तात्पय रखता रहा है, जैसे वालहस्त ( पूँछ), वालधि, वालधी ( पूंछ), वालव्यंजत ( चमर 
या चँँवर, चमरी गाय, याक की पूँछ का बना )। ः 


“बाल? के जिस “वार? रूप का व्यवहार योषित्‌, वनिता, sitar आदि के साथ होकर 
नारी के मूल ad में सामाजिक अंतर डाल देता है, उसका संबंध “वाल? की संख्या - बहुलता 
से उत्पन्न होनेवाले गुण से है। बालों की एकत्र स्थिति अनंतता को घोतक है, एक से भिन्न 
अनेकता अथवा एक से विरुद्ध बहुलता की, उसी प्रकार जैसे एकपतिका नारी का अंतर 
बहुवल्नभा नारी से है। नारो 'वारवनिता? अथवा “वारांगना? इस कारण कहलाती है कि वह 
बहुभोग्या है, श्रनेकभोग्या, समाजभोग्या । और उसकी यह संज्ञा 'बाल' अथवा “बार? की 
अनंतसंख्यक एकत्रता से वनती है। आप्टे ने 'वारस्ली? का अर्थ श्सीसे “समूह की नारी? 
( ए वुमन आफ द्‌ मल्टीय्यूड) किया है ( प्रेक्टिकल संस्कृत - इंग्लिश डिक्शनरी, go ८४४, 
१) ‘afer ऋषियों को परंपरा भी उन्हें बहुसंख्यक ही घोषित करती है, पुराणों के 
अनुसार ६०,०००, ब्रह्मा के रोमों से उत्पन्न, मात्र अंगूठे के बराबर ऊँचे। बाल का एकत्र 
बहुसंख्यक और छोटे होना सार्थक ही है। इसी वालोंभरी पूंछ के बरावर काया होने से et 
बच्चा 'बाल', “बोल? (वाला, वाला) कहलाता है। “वालक? ( बालक, कालिका, वालिका ) 
का अथं ही है घोडे की पूछ! ( मानियर - विलियम्स, go ६४६, २) । ति कौ 
व्युत्पत्ति मानियर - विलियम्स ने “शंकात्मक' मानी है (५० ९४६, २), जो स्वाभाविक दै 
क्यों कि उसका मूल विदेशी है, यथपि कम्वेद के ११ सक्त (कुछ के मत से केवल ६ या ) 


२ 5४6 के बाद के बालखिल्यों के ही माने जाते है। 
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संस्कृत कै दी बाबुली - श्रंसूरी शब्द -- वाल और कला $ 


‘ara? का एक तीसरा प्रयोग अनाज की बाली या बाल? के अर्थ भी होता दै । गेहूँ, 
जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की “बाज? जहाँ अनाज के रोमश दानों की एकस्थ बहुलता 
at परिचायक है, और उस अर्थे में जहाँ वह बाल' के केशवती भाव को मुखरित करती हैं 
वहाँ उससे एक दूर के विस्मृत मौलिक और आधारभूत व्युत्पत्ति का भी संकेत होता है जो न 
केवल भन्न की वाल में बल्कि स्वयम्‌ केशार्थक ‘are? या “बार? शब्द में भी सन्निहित है । 
वह है ‘are’ का शीर्षस्थ होना । दिये की लौ या श्राग का “बलना? या “बालना' भी उसी 
शीर्षस्थ शन्न की वालवत ऊध्व॑मुखी स्थिति को व्यक्त करता है । “हिंदी शब्दसागर? ( खंड ५ ) 
के पृष्ठ २४४४ (२) पर 'बलना? शब्द का मूल संस्कृत “उबलन? माना गया है, जो गलत है | 
इसकी उत्पत्ति वाल से संबंधित लगती है । (क्या वालखिल्य क्ृषियों का “ऊर्ध्वरेता? 
होना भी उनकी बालत्रत स्थिति को स्प2 करता है?) 'वाल? के इस शीर्षस्थ स्वरूप का 
संस्कृत, हिंदी, फारसी, उदे आदि भाषाओं में प्रयोग बहुधा और अनेकथा हुआ है। 
“वालपाश्या? (केश का आभूपण ), बालाखाना, ( ऊपर का कमरा, कोठे की बैठक ), बालाई 
( ऊपरी, मलाई), बालाई आमदनी ( निश्चित आय से ऊपर की) आदिं “बाल? से निर्मित 
“ऊपरी? अर्थ में प्रयुक्त होनेवाले कुछ ऐसे ही शब्द हें । इसी प्रकार अत्यंत सार्थक शब्द 
“बालम? ( पति, स्वामी, प्रणयी, जार) है जिसकी व्युत्पत्ति “हिंदी शाब्दसागर' आंतिवश 
संस्कृत बल्लभ' से करता दे (Go २४४४, २) । वस्तुतः इसका शर्थ होना चाहिए (बाल - म) 
पूर्ण स्वामी, कायिक सर्वस्व, प्रियतम । 


“वाल? का संबंध अतिप्राचीन काल से ही जो अपने देश की भाषाओं में, विशेषकर 
संस्कृत में, और उसके भी प्राचीनतर रूप वेद्रादि में, केश से GR लगा वह प्रमाणतः केवल 
केरा के अर्थ में मूलतः नहीं हुआ । यदि वह शब्द मूल रूप में संस्कृत का ही होता, वेदों का 
ही, तो उसका अर्थ कुछ व्युत्पत्तिक भी होता, जैसे केशार्थक शब्द “शिरोरुह है”, पर ऐसा नहीं 
है। प्रकट है कि यदि “वाल? शाब्द संस्कृत में, अपने प्राची नतम रूप में भी (जो “वालखिल्य? 


- आदि शब्दों में ऋग्वेद तक में सुरक्षित दै ), अव्युत्पत्तिक ही प्रयुक्त हुआ है तो वह निःसंदेइ 


बाहर से भाया हुआ है, कलम-लगा शब्द है, AGS’ | कहाँ से आया यह शब्द, 'बाल' ? 


इसका मूल हमें यहूदी - घुरी - फिनीकी - बाडुली - सु मेरी भाषाओं मै Paar 
होगा। वहाँ बाल” या 'वेल? शब्द का अर्थ दैवराज था । वह देवताओं के राजा का द्योतक 
था। बाल वस्तुतः बाबुल की शेमी (सामी ) जनता का प्रधान देवता था । जत्र उसकी पूजा 
जेजेवेल ने इसरायल और फिलिस्तीन में प्रचलित की तव वह यहूदी पूजा में यहूदियों के 
एकेरवर यहवे से स्पर्धा करने लगा । प्राचीनतम सुमेरी में यही बाल देवता एनूलिल कहलाता 
था, जिसने संसार के साहित्यों में वरत जलप्रलय का संकट मानवेजाति के संमुख उपस्थित 
क्या था । एन्लिल के लक्षणों और शक्तियों को बाबुली शेमियों ने अपने प्रधान देवता में 
केंद्रित कर उसे वेल? कहा । वही बेल या उसका यहूदी रूप “बोल? असुर, कला और निनवे 
के असुर सम्राटौं और अधुर जाति का भी देवता बना और उसे ही, प्रायः मात्र उसे उन 
फिनी कियो ने पुजा जिनका संबंध कग्बैदिक आयो से पर्याप्त था । i ; 


वाइली मूल भाषा में 'बेल या “बाल? शब्द का ad, सबसे ऊँचा, शोषेस्थ, स्वामी RI 


देवता तो उसका व्यावद्दारिक अर्थ है दी ( असे बा व 
अवतार बुलियों का प्रधान देवता 'बेल?, यहूदियों का 
“बाल! ), उसका उनकी भाषा में व्युत्पत्तिक अथे “चोटी का? है, शी बस्थ?, “खामी? ( बाइबिल, | 
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१, क्रानिकल, १२,५ यहु बाल अर्थात स्वामी है )। इसी शीर्षस्थ अर्थ में वाल! का पहला 
सन्निवैश संस्कृत में हुआ । यही, बहुसंख्यावाची राशीभूत एकीभूत संकुलता के साथ - साथ, 
संस्कृत और भारतीय भाषाओं में शीर्षस्थ या सिर पर उगनेवाले केश का शर्थ व्यक्त करता है 
और इसी अर्थ में उसकी संज्ञा अनाज की बाल या वाली भी होती है। अनाज की वाली 
(बाल? या “लोम? की saat परिचायक a जितनी बह पौधे पर अपनी शीर्षस्थता को 
परिचायक है, उसके डंठल की चोटी की । छानी में बाल का एक अर्थं भूमि में उगनेवाले 
सारे पौधों का स्वामी भी है, बालें जिसे प्रिय हैं और जिसे फसल का पहला अन्न समर्पित a 
है ( बाइबिल, हो शिया, २, ८, एजेकिएल, १६. १६ ) । “वाल' का अर्थ इब्रानी में 'बालोंभरा 
मानव' ( वाइबिल, २ किंग्स, १,८ ) भी दै, ठीक जो हमारे कपिराज “बालि? ( वालि, मानियर- 
विलियम्स, १० ६४६, २) का है । बाल शब्द का प्रयोग मिस्री, फिनीशी आदि भापाश्रों में 
हुआ । इसकी यही शीषं अथवा रिरोरुह संज्ञा इरानी ( यहूदी ) मूल “वाल? €प में संस्कृत में 
aga हुई | 
“बाल? शब्द की यह प्राचीनता यदि ऋग्वैदिक परंपरा में जोड़ी जा सके ( ऋग्वेद का 
समय १५०० $o Yo से २५०० $o पू० तक समभना चाहिए) तो वाबुली “वाल! का बाबुल 
आदि नगरों में समुदय प्रायः २००० $o Jo में होना चाहिए। स्वयम्‌ देवता बाल की पूजा 
वहाँ के सामी सम्राट्‌ इम्मुरावी ( लगभग २००० $o पू० ) से कम से कम ५०० वर्ष पहले 
प्रभूत प्रचलित दी चुकी थी । और बाबुल, कोश, निप्पुर, ऊर, उर्क आदि नगरों से इम्सुरावी 
के साम्राज्य और सामी संस्कृति के साथ ही साथ वह मिस्र और सिनाई की सीमा से ईरान, 
अरमनी और भूमध्यसागर की सीमा तक यहूदियों, असुरों और फिनीकियों में फैल गई। 
फिर उसको शीर्षस्थ संज्ञा भारतीय भाषाओं में शिरोरुह के अर्थ में बाल? शब्द के माष्यम 
से प्रचलित हुई । और यह कलम जो वैदिक संस्कृति द्वारा इस देश की जमीन में लगी तो 
उसके अंकुर वहाँ की सारी भाषाओं और उपभाषाओं में फूट पडे, 


२- कला | बाल कौ ही भाँति महत्व का, सांस्कृतिक रूप में संभवतः उससे भी श्रधिक 
महत्व का, शब्द कला दै, यद्यपि उसका आयाम जनबोली में इतना व्यापक नहीं जितना 
बाल? शब्द का È I 

“कला? शब्द का उपयोग भारत में ललित कलाओं और उपादेय कलाओं धोनों के 
श्रथ में हुआ । कला का Ae’ या करनिमित कौशालक्कत बस्तु से संबंधित सार्थक उपयोग 
संस्कृत में बहुत पीछे हुआ है, संभवतः तीसरी सदी ईस्वी में । जहाँ तक लेखक को ज्ञात है 
शस शब्द का !इस ad में सबसे पहला प्रयोग 'कामसन्नो? के रचयिता वात्स्यायन ने किया 
(१, २, १७) 1 इन स॒त्रों में कला के atest अंगों या stadt कलाओं का परिगणन हुआ 
दै । यही सूची कुछ अंतर के साथ “शुक्रनीति? में भी मिल जाती है, जिसका काल १६वीं सदी 
३० तक माना गया दै। आरंभ उसका चाहे जव भी हुआ हो, निःसंदेइ वह कामसूत्रो से दूर 
उत्तरवर्ती दै, ययपि उसके आदि पुरुष उशनस्‌ परंपरा के अनुसार वात्स्यायन से पहले हुए ०॥ 
कामसत्रॉ श्रौर शुक्रनीति के बीच ६४ कलाओं के, ललित कलाओं के भी, श्रथ में इस शब्द 
का निर्वेध प्रयोग gare और शुक्रनीति के पीछे तो sear वह प्रयोग सदा होता दी रहा दे । 
फिर भी इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि जव फन और हुनर के रूपों की चौसठ de: दो चुकी 
थी तव इस संख्या के बनने में समय लगा होगा और उनके संबंध में कला शब्द का व्यवहार 
बात्स्यायन से पर्याप्त पहले शुरू हो गया होगा । विद्वान्‌ साधारणतः कामसूत्रों का समय 
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तीसरी सदी ईसवी मानते हैं, परंतु किसी स्थिति में उनका समय अधिक से अधिक go 
सदियों के आरंभ से पहले नहीं रखा जा सकता । यह वह समय दै जव अनेक विदेशी 
लाक्षणिक और सांकेतिक शब्द विदेशी जातियों के साथ - साथ इस देश में आए थे और यहाँ 
की भाषाओं में, विविध प्राकृतों और संस्कृत में प्रयुक्त होने लगे थे । इस काल के कुछ et बाद 
आर तीसरी सदी Seat से पहले ही प्रायः सभी विदेशी ज्योतिष के सिद्धांत - पौलिरा, रोमक 
आदि - भारतीय विज्ञानो में समाहित होकर उसके ज्योतिषशास्त्र का श्राधार बन चुके A 
इस प्रकार यदि कला शब्द का इस देश में भाषागत प्रचलन पद्दली सदी Rel या उससे कुछ 
पहले से भी मानें तो भी उसका यहाँ इस अर्थ में पहले पहल व्यवहार ईसा पूर्वं तीन सदियों के 
पहले नदीं रखा जा सकता | 

अव प्रश्‍न यह है कि ललित कलाओं अथवा उपादेय व्यावहारिक कलाओं के अर्थ में ea 
शब्द का प्रयोग वाहर से सीखा हुआ माना ही क्यों जाय ? कारण कि sa wd में इस शब्द 
का प्रयोग कामसून्नों के पहले साहित्य में अनजाना है । शब्द का प्रयोग निःसंदेइ हुआ है 
परंतु वह इस अर्थ से सर्वथा भिन्न अर्थ में है, “अंश? के अर्थ में, समूचे के अंश? के अर्थ में । 
ऋग्वेद, ८, ४७, १७ ( छठे अंश के अर्थ में ), तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण आदि में इसका 
इसी अंश के अर्थ में प्रयोग हुआ है। पुराणों आदि में भी Har शब्द का प्रयोग “अंश? के अर्थ 
में ही हुआ है । सुश्रुत ने धातुओं के अंश के रूप में इसका प्रयोग किया दै, जैसे पाशुपतो ने 
धातुओं के अणु के अर्थ में । काल के भ्रंश के रूप में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है और चूँकि 
काल का संबंध सूर्य भर चंद्रमा से है उनके अंशों की (सोलहवें अंश को) भी अभिव्यक्ति ' 
इस शब्द के माध्यम से हुई है, परंतु जिस श्रथं में आज हम साधारणतः कला का व्यवहार 
करते हैं उस अर्थ में इसका सबसे पहला प्रयोग संस्कृत में कामसूत्रो में हुआ । यह भी कुछ 
अर्थ रखता है कि मानियर - विलियम्स कला शब्द का व्युत्पत्तिक मूल “अस्पष्ट? मानते हैं । 


फिर आज के प्रयुक्त अ्रथ॑ में कला का प्रयोग इस देश में कब और कहाँ से हुआ ? 
संभवतः अशोक के समय, जव ईरानी दाराओं के अभिलेख और स्तंभ . स्वयम्‌ उस मौर्य सम्राट 
के अभिलेखों और स्त॑भों के arse’? बने । इन स्तंभों को परंपरा भारत में तीसरी शताब्दी 
ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होकर केवल सौ वर्ष पहले के ईरानी Alexi के माध्यम से असूरी, बाडुली 
मित्री स्तंभों के आरंभकाल प्रायः २००० ई० Go तक Age रूप से चली आती है । संस्कृत में 
अनजाने लिपि आर लेखक के ईरानी रूप - लिवि - लिविर, दिबि - दिबिर -- जिस प्रकार 
अपने Weal के साथ अशोक ने पसिंपोलिस, वेहिस्तून और नख्श - ए - रुस्तम से लिए वैसे ही 
उसने संभवतः कला का भी समावेश अपने देश के कलात्मक सुजन में, और उसकी भाषाओं 
में भी पहली बार कराया । 


att जिस दिशा से, जिस स्थल से 'कला? शब्द का शस देश में प्रादुर्भाव हुआ वह 
उत्तर - पश्चिम की थी, AJANA, इराकी कला | 


“कला? नाम की AGT देश की प्राचीन नगरी इराक में दजला और उत्तरी - जाब 
नदियों के संगम ba मोसुल से प्रायः नौ मील दक्षिण बसी थी । आज उसका नाम जगप्रसिद्ध 
निमरूद है.। उसका पुराना नाम 'कला? भी आधुनिक 'कलख? या ‘aed? में सुरक्षित है। 
प्रसिद्ध अधुर सत्राद्‌ शालमनेसर प्रथम ने कला नगर की राजधानी की नांव इस्वी पूर्वं eva 
सदी में डाली थी, मद्दाभारत - युद्ध से प्रायः ४०० साल पहले । धीरे धीरे अशुर सम्राट की 
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राजधानी मी यही नगर वना और उसकी गणना पश्चिमी एशिया के प्रधान नगरौं, बाबुल, 
गुर, निनेवे, जुरूसलम, मॅम्फिस आदि के साथ हुई । et सम्रा्ों की तीन राजधानियोँ में 
से कला की नगरी एक थी, जिसका समुदय और विकास पहली राजधानी असुर और तीसरी 
राजधानी निनेने के समृद्धि - काल के वीच हुआ । और जब राजधानी कला से उठकर सिनेवे 
भी चली गई तब भी उत्त नगरी का दबदबा कम न न हुआ, बना रहा, बल्कि बढ़ ही गया 
क्योंकि चाहे राजधानी साम्राज्य की जहाँ भी रही हो Bad का सामरिक और सैनिक aig, 
dar उनके सैकड़ों समकालीन अभिलेखों से प्रमाणित है, कला में ही रहा । और जब - जब | 
राजधानी अन्यत्र रही तब - तब विशेष रूप से शक्ति के विरुद्ध विद्रोही और पड्यंत्रो का | 
सूत्रसंचालन उसी नगरी से हुआ, जो स्थिति राजधानी उठ जाने पर न उससे पहले असुर की | 
रही और न उत्तसे पीछे निनेवे को। पर राजनीतिक और सैनिक महत्व से कहीं बढ़कर कला 
नगरी का महत्व उसके सांस्कृतिक प्रयोगों में है। इतिहास जानता है कि युद्ध में रथों और 
रिसालो का पहला सामूहिक प्रयोग सेना के al के रूप में असुरो ने किया और उन्होंने दी 
रक्षा के लिए नगरों के परकोटे रौर उनपर आक्रमण के लिये अनेक सामरिक असतन बनाए । | 
उन सपका श्रनुसंधानकेंद्र पहले यही कला हुआ । इतिहास को कला की सवसे वड़ी देन 
उसको वास्तुरोली है। इधर पिछले gat में जो कला में खुदाइयाँ हुई हैं उन्होने उस नगरी के 
विशाल भग्नाबशेषों को पुराविंद्ों के सामने श्रचरन की तरह खड़ा कर दिया है। प्राचीरों की | 
दौड़ और नगर का गढ्वत्‌ निर्माण उसे कोट का रूप प्रदान करता है । समूची नगरी का रूप | 
उसके Heat दीवालों और परकोटो के कारण दुर्ग या किले सी दिखती दै । अरमनी पठारों | 
की श्रराराती पहाड़ी ऊँचाई से लेकर यमन और अदन की तटवतीं भूमि और लेबनान से ? 
RLS की खाड़ी तक बोली जानेवाली अरबी में जो पहली वार "किला? शब्द का दुर्ग के अर्थ í 
में उपयोग हुआ वह इसी कला के नाम से संवंधित है। और उत्त अरबी के मध्यगत माध्यम 
से ही “किला” शब्द का गढ़ के अर्थ में प्रयोग फारस और भारत आदि में भी जो हुआ उसका | 
मूल भी इमे इसी aat की प्रधान सामरिक नगरी और सैन्य केंद्र कला में sear होगा । | 
पर मूल तो इम वास्तव में किला का नहीं 'कला? शब्द का Sew थे। 'कला? शब्द | 
का मूल भी उसी नगरी कला के भग्नावशेषो में मिलेगा । असुर aad ने खड्ग से जो काल | 
के प्रसार पर अपनी कोति लिखी उस कीति से कहीं अधिक अमर शांतिकाल में सिरजे | 
उनके शिल्प ने उनके यश को बनाया । ९वीं सदी ६० Jo से vat सदी fo yo तक कला के | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
f 


प्राचीरों के भीतर अझुर सम्राटों - विशेषतः असुर नजीरपाल और सारगोन ( शरुकीन )--ने 
| अनंत कलात्मक शिल्प व्यवस्थित किवा । खुदाइयों में जो महलो के खंडहर और मूतियाँ मिली हैं, 
दीवारों पर विशालकाय आर आदमकद SR हुए चित्र, श्राकृतियाँ और उत्खचित पशु-मानव 
| मिले है, वास्तु के कौशल में, शक्ति की दृष्टि से कला के इतिहास में वे लासानी है । शिकागो = 
| alt ब्रिटिश म्यूजिमम के विशालकाय gaat साँड़ और WIN सिंह मानव जाति के 
` मांसल वास्तु के निर्माण में न केवल पइली बल्कि प्रायः आखिरी मं जिले है शौर रूपायन की 
मंजुता में यदि उत पचधारो att का कोई जोड है तो वह मानव - मस्तक वाले ईरानी वृषभ 
ही हैं। इस प्रकार कला की आदि बिंदु watt at यह कला नगरी ही थी। श्रसुरों के 
अभिलेखों में भी पढ गवॉली घोषणा हुई है कि आज संसार के सारे राष्ट्र अपने शिल्प को 
संबारने के लिये हमारे असुर शिल्पियो की बाट जोह रहे दै और उन्हें आनंदित कर रहे है । 
तत्र के और पिछली सदियों के सभ्य संसार के साहित्या में जो भ्रुर शिल्पियों का उल्लेख 
हुआ वइ इस कला नगरो के वैभव का हो प्रसार था | 
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संस्कृत साहित्य पर भी अछुर शिल्पियों के विचक्षण वास्तुकौशल की छाया पड़ी और 
Tata ने जिस मय agt द्वारा बनाए युधिष्ठिर के विस्मयकारक राजभवन को प्रशंसा की 
उस शिल्पी का नाम परंपरागत वास्तु-शिल्प-ग्रंथॉ में पीछे बरावर लिखा जाता रहा । कुछ 
अजब्‌ नहीं जो कला नगरी से विदेशी राष्ट्रों को जानेवाले शिल्पियो के मूल स्थान से ही इमारे 
उस कौशल का नामांकन हुआ हो जिसे इम आज 'कला? कहते हैं । कला के ara में aa 
स्थिति अत्यंत साधारण र आम थी। वास्तु कला में 'गोथिक?, 'रोमनेस्क', “अरबेस्क!, 
“ससानी? आदि का उल्लेख कलालोचना के क्षेत्र में सहज होता दै । स्वयम्‌ भारत में 'गंधार- 
शैली! मूर्तन के इतिहास में ग्रीकों के शिल्प की याद दिलाती है। “कला” शब्द का संबंध 
असुरों की कलाप्रधान ,नगरी कला से करना इस व्याख्या के साथ स्वाभाविक लगता है, 
विशेषकर जब हम जानते हैं कि न केवल मिश्न की राजधानी काहिरा में अल्कला नाम की 
मस्जिद है, ईराक की कला नगरी से सैकड़ों - सैकड़ों मील दूर, बल्कि पाकिस्तान - पूर्व भारत 
की उत्तर - पश्चिमी सीमा पर वह नगर आज भी खड़ा है जिसे हम कलात कहते हैं और जो 
इराकी कला से हजारों - इजारों मील दूर है। इसी प्रकार बतंनों पर एक प्रकार का रंगो- 
रोगन चढ़ा कलात्मक ढंग से उन्हें सुंदर करने के लिए जो फारसी - उदूँ में Hay शब्द का 
व्यवहार होता है वह निश्चय फारस ने संस्कृत या भारत से नहीं लिया, निकट के पड़ोसी 
असुरों से लिया जिनके गढ़ और किले, कला और निनेवे, उसके हखमनी aad ने छठी सदी 
ईसवी पूर्व में तोड़ दिए। 
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लोक? शब्द का प्रयोग नया नहीं है। फिर भी इस शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में 
विदेशी तथा भारतीय विद्वानों में मतभेद दै । इस शब्द के प्रयोग ऋग्वेद से ही मिलने लग 
जाते हैं। ऋग्वेद एवं भ्रथर्वेद में इसका प्रयोग दो अर्थो - दिव्य तथा पार्थिव - में किया 
गया मिलता है। वाजसनेयी संहिता का प्रयोग भी समानाथी प्रतीत दोता है और यही 
प्रयोग ब्राह्मण ग्रंथों एवं बृद्ददारण्यक तक में प्रचलित है। लोकायत दर्शन का 'लोक” शब्द 
भी दर्शन के क्षेत्र में एक विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत करता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 
भी “लोक - धमं - प्रवृत्ति? की चर्चा है। मतंग मुनि कृत 'वृहद्देशी) में भी 'लोकानां नरेन्द्राणां? 
का उल्लेख हुत्रा है । प्राइत का लोभ्रप्पाय (लोक प्रवाद) तथा AAN का लोक जत्ता 
(लोक - यात्रा ) के लोक - समानाथी शब्द भो अभिन्न जान पड़ते हैं । ्रशोक के शिलालेखों 
में 'अनुवत्तरं सवं लोक हिताय? तथा 'नास्तेहि कम्मतर सवे - लोक हितप्पा? के प्रयोग द्वारा 
लोक का विशिष्ट अर्थ सूचित किया गया है। परंतु इसका एक प्रयोग वेदविरोधी के अर्थ 
में भी पाया जाता है। यही नहीं लोक” शब्द का प्रयोग वेद के समानांतर भो मिलता है। 
गीता का “अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः? भी लोक और वेद दोनों को स्वीकार 
करता है । संभव है इस समय तक लोक को वेद से पृथक्‌ करने की परंपरा चल पड़ी हो । 
बुद्ध के “बहुजन हिताय? भौर “बहुजन सुखाय” में भी लोक की भावना निहित हैं। «इमां 
AN कल्याणी मावदानि रय का जन मी लोक काही पर्याय है। एथिवी सूक्त का 
जनं विभ्रती बहुधा aad में जन शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया दीखता है । 

अशोक के शिलालेख में भी 'जानपद पदसा च जनसा? का प्रयोग उपलब्ध है । 


इनके अतिरिक्त हिंदी काव्य में 'लोक' शब्द के प्रयोग पाए जाते हैं | सूर के पदों में -- 


नंदनंदन के नेह मेह जिन लोक लीक लोपी । 


तथा, लोक वेद प्रतिहार पहरुग्रा तिनहुँ पै राख्यो न परथो री | 
इसी प्रकार तुलसी की रचना में -- 

लोक कि वेद बड़ेरो 
तथा, सो जानब सत्संग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ। 


जैसी पंक्तियों में “लोक! शब्द वेद से भिन्न स्थिति में 

लोक शब्द को गौरवपूर्ण पद प्राप्त हुआ है वह आधु 
प्रेरणा से लोक शब्द अब हेय नहीं रह गया है, अपितु 
उसके जो प्रयोग मिलते है वे विविध संदर्भो के वीच बि 


व्यवहृत हुआ (है । परंतु जिस अर्थ में 
निक दै। लोकतंत्र तथा senda at 
संमान - सूचक वन गया है | इससे qa 
भिन्न sat मै किए गए हैं। लोककला, 
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लोकसंगीत, लोकसाहित्य और लोकसंस्कृति जैसे शब्दों में Ma’ का प्रयोग आधुनिक 
ad में ही किया जाता है। 


संगीत की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव सा है। इसका जहाँ कहाँ 
उल्लेख मिलता है वह अधिकतर भावमूलक दी है तथ्यपरक कम । इसलिये संगीत प्रेमियों 
को वहुधा श्रनुमान से ही काम लेना पड़ता है। इस संवंध की कई agafat प्रचलित हें । 
एक के अनुसार वेदों के रचियता ब्रह्मा से संगीत की उत्पत्ति हुई । उन्होंने इसे रिव को सौंपा । 
शिव ने सरस्वती को दिया और ae “वीणापाणि? कहदलाई। सरस्वती द्वारा इसका ज्ञान 
नारद को उपलब्ध हुआ ओर उन्होंने इसकी शिक्षा dad, किन्नर एवं अप्सरा को दी । इनसे 
भरत और नारदादि को इस विद्या का परिचय मिला । इसके अनंतर यह लोकसुलभ हो 
गई । दूसरी इसका श्रेय शिव को प्रदान करती है । उसके अनुसार वर्षा की योग साधना के 
पश्चात नारद को इसकी शिक्षा शिव द्वारा प्राप्त हई । शिवप्रदोष इसी धारणा का समर्थन 
करता हैं। यहाँ पर शिव को ही महत्व प्राप्त है । परंतु “संगीत दर्पणकार? दामोदर ब्रह्मा को ही 
संगीत का जन्मदाता स्वीकार करते हैं । 


द्रुहिणेन agha प्रयुक्त भरतेन च। 
सहादेवस्य पुरतस्तन्मार्गाख्यं विसुक्तिदम्‌ ॥ 


इससे यह पता चलता दै कि ब्रह्मा द्वारा प्रवतित संगीत जिसका प्रयोग भरत ने महादेव 
के dga किया वह मुक्तिदाता है और जिसे मागी संगीत की संज्ञा प्राप्त है। संभवतः इन 
जैसी धारणाओं से ही प्रेरित होकर याशवत्त्रय ने उद्घोषित किया at— 


वीणा वादन तत्वज्ञ: श्रुति जाति विशारद: 1 
AN e 
तालज्ञश्‍च प्रयासेन मोक्ष माग च गच्छुति ॥ 


इससे यह प्रकट होता है कि पहले जो कुछ कहा गया है उसका संबंध afanar मागी 
संगीत से है। संगीत का प्राण नाद है। यद्यपि अंतराल का भी उसमें अपना स्थान है । 
आज सात स्वरो से हम परिचित हें । परंतु आदि स्वर षड्ज से ही अन्य स्वरों की उत्पत्ति 
वतलाई जाती है । सिंधु - सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि उन दिनों भी संगीत 
प्रचलित रहा | सामवेद में संगीत का विशेष रूप से उल्लेख दै । इसकी एक सहस्र शाखाओं 
में से केवल तेरह उपलब्ध है । वाष्णेय शाखा के अंतर्गत गंधर्व वेद हें। इसका जो अंश आज 
उपलब्ध है ag अवरिष्ट मात्र है। अरण्य गान और ग्राम गेय गान लुप्तप्राय है । गंधव वेद मैं 
चार आचायं सोमेश्वर, भरत, हनुमत और कल्लिनाथ प्रसिद्ध हैं। आचार्य सायण के अनुसार 
गंधव का अर्थ “सूय? अथवा सूर्यररिम द्वै। एक विद्वान के अनुसार, सूर्य द्वारा Ae 
होकर जब पानी भाप वन कर मेघ का रूप धारण कर लेता है तब उसको कल्पनाभाव से 
“अप्सरा? कह्दा जाता है। परंतु गंधर्व नामक एक देवजाति भी पाई जाती है जो संगीत- 
विद्या का व्यवसाय करती है। ऐसी ही जातियों में नट, बंदी, सूत, गाथी, नांदी, कथक, 
कुशीलक रौर वैतालिक आदि के नाम गिनाए जाते है । 


सामगान में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित--उन्ही तीन का प्रयोग होता था । यदि यह 
सच है तो तीन स्रों के आधार पर राग - निर्माण संभव नहीं दीखता, कम से कम पाँच स्वरों 


कां होना अनिवायं है। ऐसा लगता है कि पाणिनि व्याकरण में व्यवहृत उच्चैर्दात्तः , | 


२ (६४-१) 
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नीचैरनुदात्तः तथा समाहारः स्वरितः का अर्थं यहाँ भ्रमोत्पादक हुआ हैं । वास्तव में इन शब्दों 
का उन दिनों का यह अर्थ नहीं था Sar कि प्रातिशाख्य के इस श्लोक से स्पष्ट है। 


x 
उदात्तौ निषाद गांघारौ, अनुदात्तौ ऋषभ घेवतौ । 
स्वरित प्रभवाह्येते षड्ज मध्यम TARU 


उदात्त, निषाद श्रौर गांधार, अनुदात्त, ऋषभ और Jaa तथा स्वरित षडज्‌ , मध्यम और 
पंचम था । भारतीय शिक्षा में प्रयुक्त 'सामधुर त्रयं? एवं ‘BERR? के 'न्रिस्वरश्चेवसा मिक? का 
अ्रथ॑ भी इसी प्रकार निकाला जा सकता है । “गौतमस्य परकम्‌ कश्यपस्य ARIN के आधार 
पर कुछ लोग तीन खबरों से ही क्रमशः पाँच, छइ और सात स्वरों का विकास मानते हैं । 
इसके अनंतर सात स्वरों के स्थान गान के समय में उलट फेर किये जाने लगे। कदाचित्‌ 
इसी कारण पतंजलि के शब्दों में agaaa सामबेद कहने की परंपरा चल पढी । वैदिक 
संगीत में मार्गी के अतिरिक्त निबद्ध गोत, प्रबंध गी त के भेद भी पाए जाते है । 


परंतु देशी संगीत की उत्पत्ति के संबंध में इतना दी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस प्रसंग में 
कहीं पर व्यक्ति विशेष को महत्व दिया गया नहीं जान पडता । इस पद्धति का एकमात्र 
उपलब्ध ग्रंथ श्री मतंग मुनि प्रणीत RM दै । एक स्थल पर उसमें कहा गया है ।-- 


अबला बाल गोपालेः चषितिपालेनिजेच्छुया। 
गीयते सानुरागेन स्वदेश देशिरुच्यते ॥ 


अर्थात्‌ अवला-वाल - गोपाल तथा राजा भ्रपनी - अपनी इच्छा से ्रौर अपनो - अपनी 


बोली में अनुराग सहित गाते हैं, वद्दी देशी संगीत है। 
इसी प्रकार अन्यत्र यह उल्लेख मिलता है-- 


देशे देशे प्रवृत्तो$सो ध्वनिदेशीति संहितः। 
अर्थात्‌ देश - देश में ध्वनि की यह प्रवृति है जिस कारण इसे देशी की संशा प्राप्त है 
ध्वनि के प्रसंग में यह उक्ति भी ध्यान देने योग्य हैं -- 


ष्वनियोनिः परा ज्ञेया ध्वनिः सवस्य कारणम्‌। 
आक्रांत ध्वनिना सव जगत्‌ स्थावर जंगमम्‌ ॥ 
ध्वनिस्तु द्विविधः प्रोक्तो व्यक्ताव्यक्त विभागतः 
वर्णोपलभनाद्‌ व्यक्तो देशी सुखमुपागतः ॥ 


अर्थात्‌ ध्वनि अलौकिक शक्ति दै श्रौर यही सबका कारण है । स्थावर जंगम सभी जगत 


पर ध्वनि का प्रभाव है । ध्वनि के व्यक्त एवं अव्यक्त दो वि it 
Sel भाग है । जो ध्वनि वर्णों द्वारा मुख 
से व्यक्त होती है वह देशी है । a 


मतंग मुनि ने राग के संबंध में स्पष्ट कर दिया है ~ 
रागमागस्य यदू ae यन्नोक्त भरतादिभिः। 
निरूप्यते agem लक्षण संयुतम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ भरतादि ने राग मार्ग के जिस रूप का निरूप प 
ण किया है व न्य 
लक्षणों से युक्त होकर हमारे द्वारा प्रतिपादित हुआ दै । ही राग अन्यान्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


/ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


थांइतीय संदभ में लोकसंगीत ११ 


ag daa झुनि कौन थे, इसका ठीक - ठीक परिचय नहीं मिलता । कालिदास क्त 
रघुवंश ( सगं ५ श्लोक ५३ - ५५ ) में मंतग नाम आया है। जिसने प्रियंवद नाम के गंधवे 
को शाप दिया था । मतंग का उल्लेख रामायण (श्रार० To ७३ श्लोक २८ - २६ ) महाभारत 
( सभा० So ८ श्लोक २९ ) तथा 'मतंग लीला? में भी पाया जाता है। किंतु इनमें से कौन 
'बृहददेशी? का रचयिता है, यह बतलाना कठिन दै | 


वास्तव में, भाषा के चेत्र में जिस प्रकार वोलियों के बीच नियमवद्ध संस्कृत का स्थान है 
वही लोकसंगीत के uit के वीच शास्त्रीय संगीत का पद दै । शुद्ध एवं परिष्कृत भाषा के 
पाशवं में जिस प्रकार देशज बोलियॉ का विकास होता रहा उती प्रकार शास्रीय संगीत से 
पथक्‌ लोकसंगीत भी फलता फूलता रहा है। रागों की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक ढंग से 
कुछ कहना कठिन है। ऐसी दशा में cat की प्रामाणिकता के बारे में निश्चित रूप से कुछ 
नहँ कहा जा सकता । इस विषय में aga मतभेद है । सोरठ, aug टंक, भोपाली, गुर्जरी 
सुलतानी, जौनपुरी, वंग भैरव, कानडा आदि राग - aft ay स्थान - वाचक हैं और ये देशी 
संगीत के सूत्र को पकड़ने में सहायक हो सकती हैं। - 


उपर्युक्त विवरण तथा विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि एक ओर जहाँ 'लोक? 
शब्द के अर्थ की व्यापकता में स्फीति तथा संकोचन की प्रक्रिया चलती रही है, वहाँ दूसरी 
आर मागी संगीत से भिन्न देशी संगीत की भी परंपरा चली श्रा रदी है। उपलब्ध सामग्री 
के आधार पर सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि मागी संगीत को ही शिष्ट समाज में 
अधिक प्रश्रय मिलता रदा दै । देशी संगीत अषिकतर जन सामान्य में ही प्रचलित रहा है। 
शिष्ट समाज में गिने - चुने लोग ही जा पाते थे, जब कि जन सामान्य में सभी के लिए द्वार 
खुना था । यही कारण है कि बौद्धकालीन लोकोन्सुखी युग में भौ शस प्रकार के उत्सवो तथा 
समारोहों में स्त्रियों का भाग लेना वर्जित था । वौद्ध कामशास्त्री पद्मश्री के अनुसार -- 


उद्यान तीथ ,नट युद्ध ससुत्सवेषु 

यात्रादि देव कुल बंधु निकेतनेषु । 

Aake युवती रति संगमेषु 

नित्य सता स्ववनिता परिरक्षणीया ॥ 

नागर सर्वस्व € - १२। 

अर्थात्‌ उद्यान - यात्रा) तीर्थ - यात्रा) नट - युद्ध, बड़े - बढे उत्सवादि के अवशर पर शिष्ट युवती 
को जन समूह से पृथक ही रहना चाहिए। इसका तात्पर्यं यह कि ऐसे समारोहों को रादर 
की दृष्टि से नहीं देखा जाता था । 


E वास्तव में, संगीत की परंपरा सुदीध दै । मोहेंजोदारो के उत्खनन में सात laat वाली 
वंशी, तंत्री युक्त वीया, चमड़े के बने बिभिन्न वाद्य - यंत्र के साथ - साथ नृत्यको मुद्रा मै नारी 


९. प्रस्तुत उद्धरण में यात्रा! शब्द साधारण अर्थ में उद्यान - यात्रा भादि जैसी यात्राओं 
का थोतक नहीं प्रतीत होता वरन्‌ तोर्थाटन आदि के बीच स्थान - स्थान पर अभिनीत 

. दोनेवाली गौतिनाटिकाओं का थोत प्रतीत होता दै । ऐसी 'यात्राएँ? (गीति रूपक) 
बंगाल में आज भी प्रचलित है ।--संपादक 
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की मूर्ति तथा नर्तकी की भरन मूर्तियाँ प्रा हुई दै । वेद और संहिता के वाद ब्राह्मण साहित्य 
तथा आरण्यक एवं उपनिषद की CAAT EE । उसके पश्वात्‌ सूत्र साहित्य, यथा AHA, Ald 


सूत्र, कल्पसूत्र आदि सामाजिक धर्म, नीति, आचार, क्रियालुआन के विधि - निषेध - परक 
साहित्य का निर्माण gat) इनके साथ ही साथ वेदपाठ तथा वेदगान की नियम शिक्षा 
और प्रातिशाख्य आदि की रचना हुई । झनुमान किया गया है कि ब्राह्मण ग्रंथ Detar के 
fag, आरण्यक शांतिकामी! वनवासियो के हेतु और उपनिषद्‌ मोक्षकामी ध्यान - धारणा 
करनेवाले परिव्राजक संन्यासियो के लिए है । इस प्रकार इन TAH TAR दोखनेवालो के 

दि के अवसर पर गान के साथ नृत्य 


बीच भी अधिकतर सामगान - पद्धति प्रचलित थी । यज्ञा 
तथा वाद्य का भी विधान था । इससे पता चलता है कि संगीत विकसित रूप में था । इसके 


Rusa दिनों गान, गीति, उदूगान, SRR, उदूगीथ, स्तोत्र, गांधर्व श्रादि शब्द 
ब्धवहृत होते थे । 


हमारा समाज समय समय पर बिभिन्न adi, जातियाँ एवं संस्कारों के संपर्क तथा 
मिश्रण से गठित हुत्रा दै। इसलिए विविध परतों को भेदकर किसी भी विषय के मूल मे 
पहुँच जाना और उसका वास्तविक रूप हृदयंगम कर पाना सव समय संभव नहीं है। भौतिक 
साधनों के हासविकास के साथ - साथ सभ्यता की प्रगति अथवा अधोगति हुआ करती है । 
परंतु सत्र समय ऐसा नहीं हुआ दै कि मानव समाज के प्रत्येक बर्ग पर उसका एक - सा 
प्रभाव पड़ा दी । सामान्यतया श्रपेक्षाकूत अधिक जागरूक शिष्ट समाज ही सभ्यतामूलक 
परिवर्तनों से लाभान्वित होता आया है। फिर भी किप्ती न किसी परिस्थिति अथवा श्रांदो- 
लन के प्रभाव से कभी - कमी लोक पक्ष भी प्रत्रल होता आया है । ऐसे अवसरों पर लोक- 
विश्‍वासो तथा लोक - परंपराओं द्वारा शिष्ट समाज तक को प्रभावित करने का प्रसंग AT 
जाता रद्दा दै। अन्य Haar पर वे प्रेरणामात्र प्रदान करते आए हैं । 


लोक प्रमाब को दृष्टि से जैन थता बौद्ध युग विशेष उल्लेखनीय हैं aa इस युग 
की जागृति श्राज की भाँति राजनीतिक न होकर थामिक थी । पूवेवती युग में सवर्ण fecal 
का ही एकाधिपत्य था । इतर जन समुदाय अधिकार - वंचित से थे। वेदगान तक का 
अधिकार उन्हें न था । स्तुतियान तक में वाधा थो । इस प्रकार वर्णभेद के आधार पर समाज 
बँटा हुआ था । ऐसी दशा में असवर्ण जनता का सांस्कृतिक विकास सीमित, किंतु स्वच्छंद 
गति से हुश्रा । इसका प्रभाव संगीत पद्धति पर भी पड़ना afaa था। अतएव उनकी 
अपनी स्वतंत्र परंपरा चल पढी | परंतु जैन अथवा बौद्ध धर्म के भ्रभ्युदय के साथ - साथ उनमें 
भी जागृति आई और उन्हें भी अपनी प्रतिभा तथा परंपरा को नए ढंग से विकसित करने का 
सुयोग मिला | यह एक नया मोड़ था, जहाँ पर उलट फेर का द्दोना स्वाभाविक था। धर्म से 
युक्त संगीत भी इस प्रभाव से अछूता न रह सका wa यह वर्गविशेष की थाती न होकर 
सामाजिक उपयोग की कला बन गया । 

इस Tada का परिणाम निश्चय ही संगीत - पद्धति के लिये भी नवीन गति, दिशा 
और स्फूति प्रदायक सिद्ध हुआ । इस प्रसंग में वाल्टेयर जैसे इतिहासश्ञ का मत जाता देने 
योग्य है। वह कहता है कि जैन युग में हमें बड़ा ही सजीव प्राणवान्‌ तथा egal संगीत 
उपलब्ध होता है। इस युग का संगीत बंधन - मुक्त होकर सवकी साधना का विषध बन गया 
ari संगीत को इस नवीन स्थिति में शूद्रों तथा परिगणित जातियों ने जो अब तक संगीत के 
शाखीय शान से वंचित थे, लाभ उठाना आरंभ किया और शस युग की मानवी भूल का सुधार 


= 
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किया | इससे संगीत का रूप उन्मुक्त बना । संगीत की वेगवती धारा रंक से राजा तक 
प्रवाद्दित दोने लगी । संगीत के शिल्प - विधान का भी इस युग में परिष्कार हुआ। अनेक 
नवीन ध्वनियों तथा शैलियों का अभ्युदय हुआ | समाज में संगीत का स्थान गौरवास्पद था 
श्रौर saat अपनी उच्च परंपरा थी । संगीत का संचालन - सूत्र सवर्णो के हाथ से निकल कर 
जन - समुदाय तक पहुँच चुका था । फलस्वरूप शिष्ट संगीत में सामान्य संगीत का भी 
समावेश हो गया था जैन पुराणों में भी गीत एवं नृत्य के प्रसंग आते हैं। ऋषभदेष की 
आख्याथिका और यदुवंशियों के पिंडारक तीर्थ में जाकर नृत्य तथा गान करने का उल्लेख 
मिलता है। इस अवसर पर पंच्चूड़ा नामक श्रप्सरा ने छालिक्य शेली के गान का आविष्कार 
किया था । 


इसके विपरीत बौद्धों के बीच सदाचार संबंधी जो दस श्रादेश हैं उनमें से एक गीत, 
नृत्य, वाथ और नाव्य - प्रदर्शन से उदासीन रहने का भी है। एक वार गौतम बुद्ध ने आनंद 
से कहा था, “हे आनंद, सूत (am) और गेय्यो के व्याकरण ( व्याख्या) के लिये श्रावक 
का रास्ता ( गुरु के साथ भ्रमण करना उचित नहीं है, क्योंकि तुमने इन वातों को सुना दै 
और इनसे तुम परिचित भी झो ।” परंतु ये बातें अधिकतर भिक्तुओं से ही संबद्ध थीं। “नास्य- 
शालन’ में कोइल और दत्तिल का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त गाथायुक्त सूत्रों को अलगदयूत्त 
की अकथा में गेय्य कदा गया है । संभवतः विशेष प्रकार की गाथाओं को दी गेय्य कइने को 
परंपरा रही दै । आचार्य बुद्धघोष के अनुसार गाथा में धम्मपद, थेरगाथा और थेरीगाथा शन 
सवकी गणना की जाती है । “सुरापान जातक? के अनुसार परित्राजक feast के मदमत्त 
होकर नाचने - कूदने का भी उल्लेख है । 'विनयपिटक? में नाटक का भी प्रसंग आया दै | 
उसमें दो Ragi के कीटागिरि को रंगशाला में नाटक देखने की चर्चा है। यहाँ पर एक 
रोचक प्रसंग का स्मरण हो जाता हैं । ऐसे ही किसी अवसर पर जबकि श्रावस्ती में “गिरबंधु 
संगम? का पवे मनाया जाता था, कुवलया नामक एक दाक्षिणात्य संगीत सुंदरी आई और 
उसने समारोह को संबोधन कर कहा “क्या यहाँ पर ऐसा कोई पुरुष है जो मेरे संगीत से प्रभावित 
न हो और जो मेरे सौंदर्य पर मुग्ध न हो ?? इसके वाद उसने संगीत - प्रदर्शन किया और 
सभी Gra हो गए। इसी बीच किसी ने उसे संबोधन कर कहा - “दाँ एक ऐसा पुरुष है जो 
जेतवन में रहता है और जिसका नाम गौतम है ।?? 


सिद्धों एवं नाथों के चर्यापदों तथा बानियो में भी संगीतात्मकता है । परंतु वैष्णवी 
परंपरा की भागवत - भक्ति से संगीत - विधा को विशेष प्रश्रय मिला । भक्ति at इस 
लोकोन्सुखी धारा ने सबके लिये अपना मागं उन्मुक्त cari भजन - कोर्तन के लिये 
सवरणं - असवर्ण का प्रश्‍न उतना जटिल नहीं रइ गया था । सभी अपने - अपने ढंग पर 
भजन - भाव करने के लिए स्वतंत्र थे । फलस्वरूप, कितनी ही भजन - मंडलियाँ स्थापित 
हो गई । इसका एक सुफल यह हुआ कि भक्तिपरक संगीत शाज्ञीय एबं लौ किक पद्धति 
का संगम वना जिसमें लोक - संगीत के तत्व प्रबल वेग से उक्त प्रवाइ में प्रविष्ट हुए। रासलीला 
ककन रामलीला जैसी नाव्य - परंपराओं ने भी लोक - संगीत के प्रवेश पाने का मार्ग प्रशस्त 
किया । परंतु शास्त्रीय परंपरा का मोह तथा आकर्षण बना रहा और अवकाश पाकर 
बह लोक - संगीत परंपरा को उदरस्थ करने का अनवरत संघर्ष करती रद्दी । इस ae के बीच 


` परस्पर आदान - प्रदान होते रहने पर भी दोनों का स्वतंत्र रूप बना ही रहा । वैष्णव 
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संप्रदायो के कितने ही शिष्य तथा आचार्यं संगीत - विद्या के निपुण कलाकार के रूप में 
प्रसिद्ध हुए जिनमें स्वामी इरिदास का स्थान अन्यतम है। 


इस्लाम थमी शासकों, सूफियों एवं कलाकारों के संपर्क से संगीत - विधा में फिर एक 
नया मोड़ आया नए - नए राग - रागिनियों का दुर्भाव हुआ । नए - नए वाद्य - यंत्रों 
का निर्माण हुआ और नई - नई नृत्य - शेली तथा संगीत - पद्धति का जन्म हुआ । मसिया 
एवं कव्वाली आदि eat की देन दै। 


ब्रिटिश काल से ही नाना कारणों से लोक - चेतना प्रबुद्ध हो चुकी थी, किंतु उसे श्सकी 
कई मंजिलें पार करनी पड़ी | पहली मंजिल में उसे आत्म - चेतना हुई और पुनरुत्थान का 
भाव जगा । दूसरी मंजिल में बंधन - पाश से मुक्त होने के लिये saat आत्मा तड़प उठी 
अर वह स्वतंत्रता - प्राप्तिका साधन बन सकी । फिर तीसरी मंजिल में धमं - निरपेक्ष 
समाजवादी उद्देश्यमूलक प्रजातंत्र के श्रंतगंत उसे aga बलवती होने का श्रवस र मिलता 
जा रहा है। ऐसी दशा में यह संभव नहीं कि किसी दिन शिष्ट और लोक का भेद neja 
क्षीण हो जाय | फिर भी मतंग मुनि के अनुसार अपनी - अ्रपनी इच्छा से ओर अपनी-अपनी 
बोली में अनुराग सहित गाने तथा अपने - अपने ढंग पर बजाने - नाचने की परंपरा 
अनियंत्रित रूप में चलते रहने की हो संभावना है । उसे जव कभी _नियंत्रित करने का प्रयास 
किग्रा जायेगा, तब वह "शास्त्रीय रूप तो धारण कर ले सकती है, किंतु लोक - संगीत की 
स्वच्छंद परंपरा को स्थानापन्न करने में असमर्थ ही रहेगी। नई - नई धुनि और शैलियों के 
अशेष खोत फूरते ही रहेंगे । क्षेत्रीय विशेषताएँ किसी न किसी रूप में बनी रहेगी श्रौर उनका 
निदर्शन भी होता रहेगा । हाँ, तुलनात्मक भ्रध्ययन की दृष्टि से स्वर - लिपियों को तैयार 
करना उपयोगी हो सकता है । इस प्रकार लोक - संगीत का स्थान तथा महत्व AJU एवं 
सुरक्षित है। 
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विजयकांत सिश्र 


दिल्ली सल्तनत के समय सिथिला 


मिथिला के इतिहास में राजा इरिसिंह का युद्ध में हार जाना एक सुख्य घटना है। 
गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला को दिल्ली - साम्राज्य के अंतर्गत लाकर एक छोटी सी रियासत 
वना दी थी। इस समय से मिथिला के राजाओं को दिल्ली के बादशाह को अपना लगान देना 
पड़ता था | किंतु और विषयों में वे स्वतंत्र थे । इसी स्वतंत्रता के कारण ये राजा कभी लगान 
नहीं भी देते थे या समय पर नहीं देते थे । 


गयासुद्दीन तुगलक ज्यादा दिन तक जीवित न रहा । उसके लड़के मुहम्मद बिन तुगलक 
ने अपने सिक्के चलाए जो तुगलकपुर उर्फ तिरहुत टकसाल के थे। इनमें से दो अभी भी हमें 
प्राप्त हैं। ये सिक्के चाँदी के स्थान पर कॉसे के थे। एक सिक्का इंडियन म्यूजियम में है 
जिसपर ७३१ हिजरी संवत लिखा हुआ है ।१ 


उसकी मृत्यु के बाद सन्‌ १२५३ ई० में फिरोजशाह तुगलक ने हाजीपुर को वत्तानेवाले 
हाजी इलियास को आक्रमण कर जीत लिया । इसके पूर्व ही हाजी शलियास ने तिरहुत को 
जीत लिया ati अतएव फिरोजशाइ तुगलक ने एक दूसरे वंश की नीव कामेश्वर ठाकुर के 
अंतर्गत चलाई । इस समय से आधुनिक उत्तरी विहार हिंदूराजाओं के अधिकार में रहा और 
दक्षिणी सुसलमानी गवनंरों के था । 


ओइनीवार वंश 


कामेश्वर ठाकुर ने राज्य नहीं किया । इनके पुर्वज काश्यपगोत्र और खौश्राडे जगतपुर 
मूल के थे । जयपति के पुत्र हिंग तथा उसके पुत्र ओोइन ठाकुर ने भइनी गाँव किसी राजा 
से प्राप्त किया था अतः उस समय से इनका FAAA आओशइनवार हो गया । इसी नवीन वंश 
का नाम ओइनीवार वंश पड़ा। कामेश्वर ठाकुर के छह भाई थे।२ किंतु उन्होंने अपने पुत्र 


१. श्यामनारायण fee - हिस्ट्री आफ तिरहुत go ६८ | 
= MA ठाकुर 
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भोगीश्वर को राज्य दे दिया । भोगीखर की मृत्यु ल० सं० २५१ ( अर्थात्‌ २५१-१११६ = 
१३७० go) में हुई । उन्होने लगभग ३२ (१) वर्ष usa किया । इनके नाम की केवल एक 
भनिता हमें प्राप्त होती है ।3 
भोगीश्वर के बाद गएशराय या _गानरायर्ष गद्दी पर वैठा। ल० सं० २५२ में असलाम 
नामक ब्यक्ति ने कुमार seats, कुमार रलाकरराय श्रादि की सहायता से उसकी 
इत्या कर दी । इस हत्या से पूरे राज्य में आतंक तथा विद्रोह छा गया । भवसि के वंशज 
लोग इस समय शांतिपूवंक बैठे समय को देव रहे थे । भवसिद्द इस समय बहुत at छोटा था । 
जो कुछ भी हो महाराज “गएनेश? के पुत्र शांतिपूवेक राज्य न कर सके, महाराजा 
वीरसिंह और महाराज कीर्तितिइ ने जौनपुर के वादशाह से सहायता लेकर फिर अपने को 
मिथिला का राजा बनाया i किंस समय ag घटना हुई ठोक ठीक कहना कठिन है | 
विद्यापति की कीतिंलता से ऐसा मालूम पड़ता दै कि जौनपुर के खाही म बादशाह से सहायता 
ली गई। किंतु sadly बादशाह जौनपुर के तख्त पर १४०१ ३० में बैठता है । अतः इससे 
ऐसा मालूम पड़ता दै कि “गएनेश राय की इत्या से लेकर लगभग तीस वर्षं तक मिथिला में 
कोई राजा नहीं था aa समय aga ज्यादा मालूम पड़ता दै जव कि इसी वंश के दूसरे 
खानदान में महाराज देवि और महाराज शिवसिंह जैसे राजा हुए हैं। ऐसा मालूम पड़ता 


लक्ष्मण ठाकुर 
| 
| d | | | | 
पपी इष॑ण त्रिपुर तेवाडी qaaa गौड रामेश्वर (?) 


| | | 
m महामत्तक कुसुमेश्वर महाराजाधिराज भवेश्वर 
गणेश्वर 


की fate 

३. नगेंद्रनाथ .द्वारा संपादित बिद्यापति पदावली क्रम संख्या ८०१ (यह विद्यापति की 

कृति नहीं दोनी चाहिये ) । 

४. गणेश्वर' | डाक्टर आर० सी० मजूमदार ने इस नाम का विरोध किया है । उन्होंने 
इसके स्थान पर “गगन? या “गगनेश? उचित सममा है । यद्यपि ये नाम मिथिला में 
प्रचलित नहीं दै । भोगीश्वर और कामेश्वर नाम को देखने से गणेश्वर ही ठीक जँचता 
है। यदि इसका अपभ्रंश देखें तो गंगेशर ठाकुर हो सकता है । 

५, पुरिस ZAS बलिराए जासु कर कन्हु पसारिभ्र । 
पुरिस gas रघुतनअ जेन बले रावण HIRA N 
पुरिस भगीरथ हुश्रउँ जेन निज कुल उद्दरिउँ | 
परसुराम Fe पुरिस जेन खतिश्र ga करिश्रडँ ॥ 
अर्‌ पुरिस पसंसञो राय गुरु कित्तिसिइ गएणेस सुत्र | 
जें सत्त समर सम्मद्दि ag वप्प वैर उद्धरिश्र ga ॥ 

==कीतिलता, ना० प्र० सभा । 
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है कि मिथिला में इनाहीम बादशाह ने जो १४०६ ३० में चढाई की थी उससे पहले किसी द्सरे 
ने भी चढ़ाई की हो और उसके सेनापति का नाम इब्राहीम रहा हो । ऐसा कहा जाता है कि 
“सन्‌ १३९४ fo में ख्वाजा जहाँ को दिल्ली के बादशाह ने बिहार का शासक बनाया और उसने 
तिरहुत को जीता । इसके थोड़े दिनों के बाद ( अर्थात्‌ सन्‌ १३५३ fo में फिरोजशाइ तुगलक 
ने १३५३ के हमले से पहले ) जौनपुर के बादशाहों ने उत्तरी बिहार को जीत लिया ।६ इस 
तरह जौनपुर के बादशाह के हाथ से काफी RBA लिये मिथिला का राज्य चला गया । 


यह कहना कठिन है कि कितने दिनों तक वीरसिंद और कीतिसिंह ने मिथिला पर राज्य 
किया किंतु ऐसा मालूम पड़ता है कि सन्‌ १३६७ १० के लगभग तक उनका राज्य रहा 
और वे पुत्रविद्दी न मरे । 


इसके वाद मिथिला का आधिपत्य देवसिइ -- जो उन्हीं के दूसरे खानदान का था।-- के 
पास चला गया । यदि सच पूछा जाय तो श्रोश्‍नवार वंश की वृद्धि देवसिह के राज्य पर 
आने से हुई । 

यह कहना कठिन है कि कब देवसिंह ने अपने गोतिया से usage लिया । कुछ लोगों 
के अनुसार उसने ९१ वर्ष ( ५१ वर्ष ? ) राज्य किया (जीवित रहा) । वह सन्‌ १३५५ ३० में 
गद्दी पर बैठा ऐसा एक जगह मिलता है। देवसिंह सन्‌ १४१०३० से पूर्वं ही जीवित था। 
जब काव्यभ्रदीप पर श्रीधर की टीका विद्यापति की आशा से at जा रही थी उस समय 
महाराज शिवसिंह मिथिला पर राज्य कर रहे थे {७ 


महाराज देवसिंह का विरुद “गरुड्नारायण' था। इन्हीं को छत्रछ्षाया में विद्यापति ने 
भूपरिक्रमा लिखी जो वाद में पुरुष परीक्षा में परिवतित कर दी गई । पुरुष परीक्षा उनके 
पुत्र शिवसिंह के लिए लिखी गई थी । श्रोदत्त ने एकासिदान - पद्धति लिखा । रारि के 
पितामह हरिहर उनके मुख्य न्यायाधीश थे । विद्यापति ने भी श्रपने कुछ पदे उनको समपंण 


६. दरभंगा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर go १२ - २२। 


७. देखिए काव्यप्रकाश विवेक । इंडिया गवर्न॑मेंट मैंन्सक्रिप्ट ११७ अ “इति तर्कोचायं ठाकुर 
at श्रीधर बिरचिते काव्यप्रकाश विवेक ( के ) दशम उल्लासः | शुभमस्तु सहस्रविर्दावली 
महाराजाधिराज श्रीमत्‌ शिवसिंहदेव संयुज्यमान तीरमुक्तौ भीगजरथपुर नगरे सप्रक्रियै 
सदुपाध्याय ठाकुर श्रौ बिधापति नामाशया स्वोपाल स भी प्रभाकराभ्यां लिखितैषा 
इस्तास्याँ To Ho २९१ कातिक वदि १० | 

विधापति द्वारा कथित रचित प्राकृत पद्यावली के अनुसार देवसिंइ की मृत्यु 
बृहस्पतिवार, चैत्र To Ho २६३ को हुई । 


अन लर भरकर लक्कन RAE सक समुद्दकर (पुर?) अगिनि ससी चतकारि 
छठि जेठा मिलिओ वार वहप्पई जाउलसी | — परिषद्‌ ग्रंथावली १४ qo ५३१ | 


Ho Ho परमेश्वर झा के अनुसार देवसिंह ल० सं० २३२ तदनुसार १२६३ राके 
में राजगद्दो पर 33 । - 


३ ( ६४-१ ) 
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किए हैं। जालयमूल के महामहोपाध्याय रामेश्वर की लड़की हासिनी देवी के साथ उनका | 
पाणिग्रहण हुआ था । उनके दो पुत्र थे - शिवर्सिह और पद्मसिंह | | 
| 
| 


ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके जीवनकाल में ही शिवसिंह राज्य का कायं देखते Jı 
वास्तव में वे अपने पिता की मृत्यु के वाद सन्‌ १४१२1१३ ई० में ५० वर्ष की उम्र में TET पर 
azi इस समय तक विद्यापति शिवसिंह से खूब परिचित हो गए थे। राजा शिवसिंह ने विस्पी | 
का गाँव कवि बिद्यापति को दिया और अपनी राजधानी देवकुलि से गजरथपुर लाए । 


युवराजसिंह के छंद faa at - विश्वासदेवी लोश्राम सुरगण सं० रामदुहिता २ - सभझाजी 
सोदरपुर do भद्रेखरदहिता, ३ - रतना, निखती ( निकुतवार ) do विद्याधरदुहिता ४ - 
लखिमा, पाली सं० मह्दोजीवधरदुहिता ५ - उमा, वहेराडी do विरखूदुहिता ६ - गूनाहरियम | 
सं० पाखूदुद्दिता । शिवसिंह का नाम मिथिला में उतना ही लोकप्रिय है जितना कि कर्णाटवंशा | 
कु के इरिसिंद देव का । शिवसिंह बहुत स्वतंत्र स्वभाव के थे। अतः ऐसा मालूम पड़ता है कि | 
उन्होंने सुसलमानी बादशाह के विरुद्ध विद्रोइ किया । जो भौ हो वे एक स्वतंत्र राज्य स्थापित | 
करने में बहुत इदतक सफल हुए । इतना हो नहीं उन्होंने अपने सिक्के भी चलाए। इनमें से | 
कुछ चंपारण जिले के पिपरा गाँव से प्राप्त हुए हैं । ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हाजीपुर 
के नजदीक एक दरगाह भी बनाया ।* विद्यापति को दिए हुए ताम्रपत्र में शिवर्सिह लिखते हैं | 
कि उन्होंने गंड और गज्जनपुर के राजाओं को जीता । हमारे पास ऐसे बहुत से प्रमाण हैं | 
जिनसे यह मालूम होता है कि उनसे दिल्ली साम्राज्य से कई वार मुठभेड़ हुई । ऐसा भी कहा 
जाता है कि एक वार पकड़कर वह दिल्ली भी लाए गए। वहाँ पर विद्यापति ने अपनी विद्वत्ता 
से इनको मुक्त कराया । इसमें संदेइ नहीं कि ३ वर्ष ९ महीने राज्य करने पर वे मुसलमानों 
द्वारा इराए और दिल्ली ले जाए गए। 


मिथिला के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण wear?) उनकी महारानी 
लखिमा राजकर्मचारियों के साथ सप्तरी जिले के राजवनौली गाँव में शरण लेने चली गई । 
वहाँ पर शिवसिंह के मित्र पुरादित्य नामक द्रोण वंशीय दीनवार राजा रहते थे। वहाँ पर 
बारह वर्ष तक वह राजा शिवसिंद् के लौट राने की वाट जोइती रही । जब दुर्भाग्यवश, उनका 
कोई पता न चला तव ऐसा कहा जाता है कि वह सती हो गई। लखिमा अपने स्वामी के 


| नाम पर राज्य करती थी । संस्कृत साहित्य को वह एक अच्छी कवियत्री मानी जाती थी । 
faafaa का विरुद रूपनारायण था । 


` ८. शन सिक्का के दोनों ओर लेख हैं — 
एक शोर - श्री 
दूसरी ओर - शिव = 
= स्य ~ 
A आक. रिपोट १३, 2822 - १४ Go २४८ - ४६। 
जनेल विहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी २२ भाग १ १० ६८ - ६ | 
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महाराची लखिमा की wa के वाद राजा शिवसिंह के छोटे भाई waka राजगद्दी पर 
बैठे । शिवसिंह के कोई पुत्र न था । पझसिंह aga दिनों तक जीवित न रहा (प्रायः वह एक 
वर्ष के बाद मर गया) तो भी उसकी e विश्वासदेवी ने उस वंश को चलाया। वह इस 
प्रकार १२ वर्ष तक राज करती रही । 


इसके वाद जब Rafig के वंश में कोई पुत्र न हुआ तब उसके सगोत्र हरिसिंद देव 
सिंहासन पर वेठे। प्रमाण कम होने के कारण ae कहना कठिन है कि कितने वर्षों तक 
हरिसिंह राज करते रहे । 


इरसिंहदेव के पुत्र नरसिंह अपने पिता, के वाद राजगद्दी पर बैठे और उन्होंने काफी दिनों 
तक राज्य किया । हरसिंहृदेव एक विद्वान - योद्धा और गीत विशारद थे।१ नरसिंह या 
रलसिह का विरुद दर्पनारायण था । इनके सुख्यमंत्री विद्यापति थे। विद्यापति ने 
Raman नामक पुस्तक रची । इसी के अनुसार वे राज्य करते थे। धीरमतो उसकी खली 
का नाम था | वह एक सादगी पसंद पवित्र खरी थो । उसने बनारस में एक घमंशाला' बनवाई 
थी । उन्हीं के कइने पर विद्यापति ने दानवाक्यावली लिखी। नरसिंह के तीन पुत्र 
थे -- धीरसिंह, Aafaa और चंदासिंह । संभवतः एक सौतेला लड़का रणसिह भी था। 


डा० काशीप्रसाद जायसवाल को नरसिंह का एक लेख कंदाहा (सहरसा जिले में) 
मिला था। इस लेख की तिथि के विषय में aga मतभेद है। जायसवाल इसको १३५७ TTR 
(१४३५ $o) पढ़ते हैं, डा० विमानविहारी मजुमदार के अनुसार यह १३७५ शाके 
( १४५३ ) का है । डा० मजूमदार कहते हैं कि हमारे पास दो तिथियां है - ३२१ (१४४० go) 
आर भद्र ३२७ ( १४४७०) । ये तिथि सेतु दप'नी और महाभारत के कर्ण 'पवेम्‌ की 
हस्तलिखित पुस्तकों से क्रमशः प्राप्त होती हैं। ये दोनों पोथियाँ यह सूचित करती हैं कि 
नरसिंह के पुत्र धीरसिंह इस समय के शासक थे । १९ इस प्रश्न का इसी तरइ से इम समाधान 
कर सकते हैं यदि हम यह मान लें कि धीरसिंह अपने पिता नरसिंह के समय में ही महाराज 
कहलाने लगे थे। इस कल्पना की पुष्टि दुर्गाभक्तितरंगिणी की प्रस्तावना के तीसरे शोक में 
वर्तमानकाल के “अस्ति? के प्रयोग से मालूम होती है यथापि पुस्तक के अंत में देखने से 
ऐसा मालूम होता हैं कि धीरसिंह के समय में यह लिखी गई थी । अंत में ऐसा भी मालूम 
पड़ता है कि धीरसिंह ३२१ ल० सं० ( १४४० ई० ) के लगभग राज्य करना श्रारंभ करता हैं 
यद्यपि नरसिंह एक ्राध वर्ष और जीवित रहा । 


= इरो वा इरसिंहो वा गीत विद्या विशारदी । 
हरसिंइगते स्वर्ग गीतवित्केवलः इरिः॥ — पुरुष परीक्षा 


११. राज्ञा भवेशाद्धरसिंह आसीत्तत्सूनुना दर्पेनारायणेन | 
राज्ञा नियुक्तोऽत्र विभागसारं विचायं विधापतिगतनोति ॥ 


१२, देखिये ज० बि० ३० रि० सोसाइटी १० go ४२ - ४३ और ४७ - ४८ | 
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इस समय की समी तिथियाँ अनिश्चित ही हैं। जव वदमान की गंगाकृत्यविवेक की 
पोथी की नकल १४९६ fo में की जा रही थी तब धीरसिंह शासन नहीं कर TT था। उस 
समय मैरवसिंद्द या मैरवेंद्रसिह उसका भाई मिथिला पर शासन कर रहा था । किंतु जैसा कि 
मालूम पड़ता दै कि शिवसिंह और घीरसिँह अपने पिता के सामने ही शासक थे उसी तरह 
प्रायः धीरसिंद और Aafke संयुक्त राज्य करते थे । उसका एक दूसरा fae हृदय- 
नारायण भी था। वदमान उसका एक न्यायाधीश था जो कि ३७२ To सं० ( १४६१ Ro) 
में शासन करता था । १3 ge के समय में ऐसा कहा जाता है कि १४०० मीमांसक एकत्रित 
हुए थे । भैरवसिंह के दो feat थां = १ - शानी उपनाम दृहद्देवी और २- जयानी 
उपनाम महादेवी । 


भैरवसिह के वाद उसकी प्रथम पली का लड़का रामभद्र गद्दी पर वैठा। रामभद्र का 
विरुद रूपनारायण था । वह १४९६ ३० में राज्य करता था । महाराज शिवसिंद के बाद 
इसी को रूपनारायण का विरद प्राप्त हुआ था । वह श्रपनी राजधानी एक नए स्थान पर ले 
गया भौर उसका नाम.रामभद्रपुर Gari उसने सिकंदर खां लोदी बादशाह से पढने में 
मुलाकात की थी, लोदी बादशाह उससे बहुत खुश हुआ था। उसने माल्दा, मुशिदाबाद 
आदि को जीता था ।१४ 


Aafa संस्कृत विधा का वड़ा पोषक था। श्यामनारायणसिंह अपनी पुस्तक हिस्ट्री 
श्राफ तिरहुत में श्रीरामभट्ट को इस बात के प्रमाण में लाते हैं। एक वार श्रीरामभट्ट गया से 
तीरमुक्ति दशनाथ गए । वहाँ जाकर वे संस्कृत विद्या और राजा के व्यवद्दार से इतने प्रसन्न 
हुए कि उन्होंने श्रपनी पुस्तक सारस्वत व्याफरण के अंत में इस वात को लिखा है। 
रामभद्र्देव की मृत्यु के वाद लक्ष्मीनाथदेव राजगद्दी पर आए। इनका दूसरा नाम 
कंस (दलन ) नारायण भी था । हम यह जानते हैं कि ये कम से कम १५१० ६० तक राज्य 
करते रहे ।११ महाराज faf के बाद मैथिली कविता का पोषक यही हुआ | 


महाराज शिवसि के बाद के राजाओं की शांत प्रकृति तथा शिवसिंद के कायस्थ मंत्री 
अमृतकर की सहायता से दिल्ली बादशाह की स्वीकृति फिर मिल गई । किंतु इतने पर भी वे 


१३, देखिए - विभाकर रचित द्वेतविवेक । 


१४, ल० सं० ३९२ पौष वदि aad महाराज श्री क॑ 
२ कंसनारायणदेव***श्री उद्यं 
लिखितैषा पुस्ती ति । geo नेपाल नो रिसेज Jo ६३ अंत में । 


, उद्भट Um 'यजुर्वेद: 
१५ a ee 'यजुवंद पर टीका है, उसमें लिखा है ~ भ्राषाइबदि द्वादशी 
oe TRIE महामहोपाध्याय श्री वद्ध'मान महारायनामाज्ञया 
तमिदं सत्वाप्राणिना श्री गॉडिशर्स्मणेति । i 
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kamda तिरहुतं २१ 


अपनी सैन्य शक्तिको बढ़ा नहीँ सके। इस कारण उन लोगों को हराने में जरा भी 
परेशानी न हुई । इसी कारण सिकंदर लोदी बढी श्रासानी से farsa होता हुआ बंगाल के 
राजा हुसेनशाइ की ओर गया । यह वात सन्‌ १४९६1९९ में हुई । बादशाइ के साथ एक 
संधि, हुई जिससे निश्चित हुआ कि यदि वह बंगाल पर चढ़ाई न करे तो निहार, Aga और 
सारन को अपने राज्य में रखे । सिकंदर लोदी तिरहुत होता गया fag वहाँ के राजा से 
एक बहुत बड़ी धनराशि लेने के बाद उसे उसका राज्य दे aari सन्‌ १५१८ - ३२ में 
बंगाल के वादशाह नसरत शाह ने इस संधि को तोड़कर तिरहुत पर चढ़ाई की । उसने वहाँ 
के राजा की हत्या कर अपने बहनोई श्रलाउदीच और मकदूम - ई - आलम को वहाँ का 
शासक बनाया | 


चंदा झा के अनुसार यह घटना १४४६ शाके ( १५२७ ४०) में हुई ।1६ मुसलमान 
इतिहासकार गुलाम हुसेन शाह के agar भी लगभग यही तिथि आती है। (१५३० ई० १) 


इस तरइ हम देखते हैं कि ओइनीवार वंश का अंत हो गया । यह कहना कठिन है 
कि वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य था । किंतु इसमें जरा भी संदेइ नहीं कि उस समय धमशा 
के अनुसार वहाँ राज काज किया जाता था। इतना ही नहीं इन दो सौ वर्षों के बीच संस्कृत 
विद्या का काफी प्रचार तथा उन्नति हुई। वहाँ के मंत्री, न्यायाधीश और दूसरे हाकिमों ने 
प्राचीन हिंदू धमशास्न के अनुसार राजकीय कार्य किया । sa समय के मुख्य विद्वान्‌ जगद्धर 
विधापति और वर्द्ध मान थे । 


ओइनवार वंश के समाप्त हो जाने से एक सुसंस्कृत वंश का sia हो गया । इस वंश के 
राजा दी नहीं बल्कि उनकी रानियाँ, दरवारी और उनके संबंधी सी इस वंश की उन्नति में gaT- 
यक थे । सवने प्रजा के साथ सहयोग कर साहित्य और कला की उन्नति करने में हाथ बटाया । 
शिवसिंह और उनकी रानी लखिमा, पद्मसिंह और उनकी पटरानी विश्वासदेवी, चंद्रसिंह और 
उनकी खी को कोन नहीं जानता । ये साहित्यकों के साथ किस आनंद में रहते थे। 


भोश्नीवार वंश के अंत हो जाने पर मिथिला में एक प्रकार की राजनीतिक क्रांति हो 
गई। १५३० से १५५७ ई० तक यह क्रांति रही । सनू १५५७ ई० में महाराज महेश ठाकुर 
राजगद्दी पर बैठे । इसी काल में भैथिल साहित्यिक दु. र क चली 
RI नेपाल के राजाशरोँ ने उनको आश्रय दिया तवै बी 0 
4 Ee द्रा ~ 


: काप 
देने लगे । हन ५ छै 
: if A N 
{ ॥ w 
CERNI AN 
EAN 
= “Nw. “sk 
२६. श्रंकाव्धिवेदशसि ( १४४९ ) सम्मित NE RR 
भाद्रे सिते प्रतिपदि fart सू नुवारे ॥ Tee sag 


दा हा निहत्य इव कंस नारायणोऽसौ | 
तत्याज देव सरसी निकरे शरीरम्‌ ॥ 
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यह कहना बहुत दुष्कर है कि कितने वर्षां तक ओइनीवार वंश ने मिथिला पर 
राज्य किया । शिला लेख, साहित्य तथा विद्वानों में इस विषय में बहुत मतभेद है । इन सबको 


ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित कालक्रम वना सकते हैं - 


१. इरिसिहदेव का भाग जाना लगभग १३२३।२४ ३० 
२, 'प्रशांति -- कामेखर वंश लगभग १३२४ - १३५३ ४० 
३, भोगी श्वर लगभग १३५३ - १३७० ३० 
४, गणेश्वर लगभग १३७०।१ - १३७१।२ 
५, नाबालिग--भ्र्शांति 

(और भवसिंह ? ) लगभग १३७१।२ - १२६७।६८ 


६, वीरसिंह श्रौर की तिसिइ 
(और भवसि ? । देवसिंद ?) लगभग १३६७८ - १४०६।७ 


७, भवसिंह लगभग १३५३ - १३८९ 

८. देवसिंद लगभग १४०६।७ - १४१२।१३ 

&, Rafig तथा लखिमा लगभग १४१२ - १४१६ 
१४१६ - १४२८1९ 

१०, पद्मसिंह और विश्वासदेवी लगभग १४२८।६ - १४२६।३० 
१४२६।३० - ? १४४२ 

११, नरसिंह लगभग १४४२ - १४५३ 

१२, धीरतिंह लगभग १४४० - १४७५ (?) 

१२, राममद्रसिं लगभग १४८९ - १५०३ 
१४, लक्ष्मी नाथ लगभग १५०३ - १५२७ 


२६ - ३० वर्ष राज्य 
१७ वर्ष राज्य 
१ वर्षे राज्य 


२६ वर्ष राज्य 


& वर्ष राज्य 

३६ वर्ष राज्य 

६ वर्ष राज्य 

१५ - १६ वर्ष राज्य 


१ वर्ष राज्य 
१२ वर्ष राज्य 
११ वर्ष राज्य 
३५ वषे राज्य 
१४ वर्ष राज्य 
२४ वर्ष राज्य 


इस वंशा ने लगभग दो सौ वर्ष तक तिरहुत में राज्य किया। श्रोश्नीवार वंश का 


इतिहास साधारणतः लगभग १३२४ $o १५२७ तक रहा। 


अशांति काल - भिहोर राजपूत 


बंगाल के नसरत राइ के द्वारा ओइनवार वंश का अंत हो जाने पर चारो श्रोर 
अराजकता छा गई। इस वंश के अंत हो जाने के समय से लेकर दूसरे वंश के उदय होने तक के 
विषय में मुख्यतया तीन राय हैं । यह वार्ता सन्‌ १५२७ Fo से १५५७ fo तक की हैं। 


SIH मत -- एक कायस्थ मजूमदार ने लगभग सन्‌ १५४४ $o में एक या दो वर्ष राज्य 


किया और सम्‌ १५५७ ३० तक कोई राजा न रहा । 


द्वितीय मत - मजलिस खाँ नामक एक व्यक्ति ने राज्य किया । 


तृतीय मत - नौ साल श्राठ म 
समय में मिहोर राजपूतों ने इस प्रकार राज्य किया-- 


बीरबल उफ रूपनारायण ने सात महीने, 


हीने और सात दिन तक कोई युद्ध नहीं हुआ। इस 
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| 
| 
| मध्यकालीन तिरहुत २३ 
| उन्मद सिंह ने ११ महीने, 

| खन्नसिंह ने ३ साल २ महीने, 

कुशेश्वरसिंह ने ५ साल तथा 

| मन्मथसिह ने ७ दिन राज्य किया | 


| इन तीनों मतों पर मनन कर ने से ऐसा जान पड़ता है कि तीसरा मत बहुत इद तक 
| ठीक है , यथ्प्रि इनके शासन के समय को बहुत गिन कर दिया गया है। ऐसा भी अनुमान 
किया जा सकता है कि ये किसी एक स्थान के ही शासक हों । प्रश्‍न उठता हैं, ये दरभंगा 
जिले के मधुबनी सबडिवीजन के भौरा के बासी तो न थे? 


खंडवलाकुल्ल 


मिथिला का राजनैतिक इतिहास इस समय कैसा था इसका परिचय हमें ठीक से नहो है 
इसके कि सिवाय बंगाल एक स्वतत्र रियासत था और उसका यद्द एक भाग था । इसी समय 
में बंगाल के नसरत शाह ने दिल्ली के बादशाह के साथ की अपनी संधि को तोड़ दिंया । 
fag नसरत शाह इस प्रकार अधिक दिन तक न रहा । SAR वाद महमद शाह ने, जो एक 
स्वतंत्र वादशाह था, मिथिला को फिर दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा वना दिया। इस पर भी 
मिथिला पूर्णरूप से उसके हाथ में तव तक नहीं आया जवतक कि अकबर बादशाह ने स्वयं 
आकर हाजीपुर के किले को जीता नहीं । बाद में दाऊद खाँ के हाथ से विहार चला गया । 
= तव से विहार का एक सवा तिरहुत हो गया । यहद सवा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हो गया । 
इसी समय मुगल राज की नींव भी पड़ी। 


अकवर ने एक मैंथिल हिंदू को वहाँ का शासक बनाया । वादशाह उसके पांडित्य और 
विद्वत्ता से प्रसन्न हो गया था। किस प्रकार से महामहोपाध्याय महेश ठाकुर ने मिथिला का 
राज अजित किया, इसके विषय में बहुत सी कहानिया हें । इसमें संदेह नही दै कि महेश 
ठाकुर अकवर वाद्शाइ के दरवार में थे । इस समय यहाँ का शासक राजा मानसिह था । 
इसके अंतर्गत, बिहार, दाजीपुर और बंगाल का gar था । इसके विषय में एक श्वोक दै जिससे 
मालूम पड़ता है कि किस तरह महेश ठाकुर को राज्य मिला - 


आसीत्‌ पंडितमंडलाग्रगणिता भूमंडलाखंडला । 
जात: खंडवलाकुले गिरिसुताभक्तो महेश: कृती ॥ 
शाब्दे TH तुरंगमश्रृति महती (१४७८) सलक्षितहावने | 
वाग्देवी कृपया waa मिथिलादेशः समस्तोजितः ॥ 


5 


= भा मैथिली रामायण की भूमिका में लिखते हैं कि महेश ठाकुर शाके १४७८ शर्थात्‌ 
१५५७ ३० में राजगद्दी पर बैठे, किंतु मद्दावैयाकरण इर्षनाथ झा अपनी संस्कारदी पिका में 


राके १४७९ लिखते है । एक प्राचीन राजाबली में १५५६ ई० लि 
ee खा हुआ है। किसी कवि 


अति पवित्र मंगल करन, राम जनम के दीन । 
अकबर तुषित महेश को, तिरहुत - राजा कीन ॥ 
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महेश ठाकुर ने अपनी राजधानी महेशपट्टी में बनाई । महेश ठाकुर के ge खियाँ थीं । 
प्रथम Ho महेश सुतः पाली सें, शिव सुत दा मूदौ, afer स गुणे दुहित दौ। द्वितीय wo 
महेश सुतः शुभकरः हाटी पाली सँ रघुपति सुत रलपति दौ० पगौली सँ इष्णदत्त go alot 
तुतीय Ho महेश सुते मानिक मथुरा के पाली सँ लालू सुत थेथ दौ० | Gala सें प्राण go 
दौ०। चतुर्थं म० महेशसुताः इरिअमसँ रंजन दौ०। षष्ठ स० महेश सुता इरिअम सँ 
गणेश दौ वलियास सँ वेणी दु० दौ०॥ 

महेश ठाकुर ने गणेश की लिखी तत्वचितामणि पर जयदेव की टीका की । उन्होंने 


भ्रतीचार के सिद्धांत पर एक पुस्तक लिखी । इसक्ने अलावा भौ उन्होंने नव्य - न्याय पर बहुत 


काम किया जिनमें से १ तिथि तत्वचिन्तामणि २ मलमाससरिनी और ३ सर्वदेश- 
वृत्तांत - संग्रह मुख्य हैं । ऐसा कहा जाता दै कि सन्‌ १५६९ ६० में उन्होने सार्वजनिक कार्य से 
विश्राम ले लिया । उन्होंने “धौत परीक्षा’ नामक एक नवीन पद्धति प्रारंभ की । 

ऐसा मालूम पड़ता है कि महेश ठाकुर के जीवन में ही उनक्रे द्वितीय पुत्र गोपाल ठाकुर 
ने राजकार्यं संभाल लिया । गोपाल ठाकुर ने अपने सबसे छोटे भाई शुभंकर ठाकुर को राज्य 
दे दिया । इसका कारण या तो उनके दोनों पुत्रों की संतानहीनता था अथवा उन लोगों ने 
इतने धन का सदुपयोग करने में असमर्थता प्रकर की । ऐसा निश्चित ही मालूम पड़ता है 
कि महेश ठाकुर भ्रपने जीवन में भी राजकाज में aga कम ध्यान देते थे, उनके बदले गोपाल 
ही पूरा ध्यान देता था। इस वंश के आरंभ में ही बहुत महत्वपूर घटनाएँ हुई । एक तो 
महेश ठाकुर के द्वितीय पुत्र अच्युत ठाकुर ने भिहोर राजपूतों का sia किया और दूसरी दिल्ली 
के शाही खजाने में मालगुजारी अदा न करने के कारण गोपाल ठाकुर के पुत्र हेमांगद ठ'कुर 
कैद कर लिये गए। fag अंत में तिरहुत सरकार खंडवलाकुल को दान मैं दे दो गई । 


गोपाल ठाकुर की मृत्यु के बाद शुभंकर ठाकुर शाके १५०५ ( १५८४ fo ) से usagt 
पर बैठे। राजर्षि परमानंद ठाकुर ने बहुत दिनों तक उसके राज्य का काये किया । शुभंकर 
ठाकुर साहित्य और कला का बहुत प्रेमी था। उसकी छत्रच्छाया में गीत, नृत्य और साहित्य 
कौ उन्नति बहुत gèl उसकी प्रशंसा रामदास ने आनंद विजय नाउकमें 'कवित्व-कम-सुधा 
समुद्र? कहकर की दै । लोचन रागतरंगिणी में लिखते हैं - 


कलानायको, विख्यातः कवितालता हृदिगतो हारो नरोत्तंसक: । 
आर, कवयति भवति भवभूतिरथूतिरसौ रभसोऽपि satan 
वितरति वसु वसुधा सुरसद्नि लसति कला सकला कमलायाः। 
शुभंकर ठाकुर ने ऐसा जान पड़ता है कि तीन पुस्तकें लिखा - “संगीतदामोदर?, “श्री हस्त 
मुक्तावली' और तीसरी नृत्य पर जिसकी एक प्रति हेमराज शर्मा राजगुरु के प तय में 
है। इसके भ्रतिरिक्त “तिथिनिणंय? भी उन्हा का कहा जाता है । वे श्रपनी राजधानी भैरव से 


भौरा ले गए। उन्होंने AJEA झा कमहे अहपुर को अपना फौजवख्शी बताया | 


पुरुषोत्तम ठाकुर अपने पिता शुभंकर ठाकुर के बाद गद्दी पर वैठे। गद्दी पर बैठते ही 
सुगौना के विद्रोहियों को उन्होंने सबसे पहले दबाया। वह छह साल तक ही राज्य कर सके 
क्योंकि सन्‌ १६१३।२० १० में दिल्ली सल्तनत के प्रतिनिधि मिर्जा ने उनकी इत्या कर दी | 
पुरुषोत्तम ठाकुर ने किलाघाट में मिर्जा जाफर तथा मिर्जा कुहका के साथ युद्ध किया । युद्ध में 
तीर लग जाने से पुरुषोत्तम घायल हो - गया । अतः उसको उसके साथी ने युद्ध से = कर 
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ले ग५। gia के मोदन खवास तथा कमल खवास कुमी के द्वारा पुरुषोत्तम मारे गए। 
ऐसा कहा जाता है कि उनकी एक विधवा पली मे दिल्ली जाकर बादशाह के सामने फरियाद 


की और मिर्जा को दंड दिलवाया । 


° उसकी मृत्यु के वाद उसका सौतेला भाई नारायण ठाकुर सनू १६२६।७ में राजगद्दी पर 
वैठा । वह १८ वर्ष तक राज करता रहा । उसके समय में मिथिला में कोई खास वात नहीं 
हुई । किंतु सन्‌ १६४३ में मिथिला का राज 'सप्राक्ये भूपुरंदर संदर उफ प्रीतिनाथ ( सुंदर 
ठाकुर ) के हाथ में चला गया । सुंदर ठाकुर सबसे छोटे और शुभंकर ठाकुर के सातवें लड़के 
थे। सुंदर ठाकुर के विषय में कहा गया है - 


अरविंद विनिंदकसुंदर लोचन सुंदर ठक्कुर सुंदरता ! 
मदनेन समं विधिना तुलिता कलिता सिथिलक giaa ॥ 
नयने नगरे निलये कमला परिवारिधि मंथन संदरता । 
तव खंडवल्ाकुल मंडन भूप सदा सतिरस्तुसुङंद्रता ॥ १ ॥ 


सुंदर ठाकुर के समय में शाहजहाँ ने पूरी तिरहुत सरकार का माप किया था । 


सुंदर ठाकुर साहित्य और कला का बड़ा प्रेमी था। उसका व्यक्तित्व भी बढ़ा अच्छा 
al उसकी छत्रछाया में बहुत से कवि रहे जिनमें रामदास मुख्य हैं । वे लगभग २७ वर्ष 
तक राज करते रहे । 


सन्‌ १६७०।७१ Fo में वे अपने लड़के महीनाथ ठाकुर को राजगद्दी पर बैठा राजकाज से 
अलग हो गए। महीनाथ ठाकुर सैनिक प्रकृति के थे। सुगौना के राजा गजसिंह के साथ 
इन्होंने लड़ाई की । राजा गजि बेतिया राज के थे । इस युद्ध का वर्णन बहुत सुंदर रूप में 
हेम कवि ने किया है - ह 


“घाय मिथिला के महिनाथसिंह महाराज बाज के 
wA सुगाम गास चहिगौ, घेरा करि A 
दरवाजे पर ate लागि घाव लागे gn तौ 
सो आगसी लहरिगो दौर दौर पैदल (र ) 
कंगूरन चढ्न लागे लोहू के लहर से मोती 
aa मरिगौ कहुँ टाल कहुँ awa 
जिमि तरवारि डारि तौलो गजसिंह 
खोलि E a निर्का mr —इत्यादि 


ta भी एक बढ़ा कार्य जो मदिनाथसिंह ने किया वह दै मोरंग के विद्रोह को शांत करना | 
यह कार्य नरपति ठाकुर द्वारा कराया गया । इस समय महीनाथसिंइ ठाकुर ने एक बहुत ही 
सुंदर कविता काली की स्तुति में रची । मुसलमान इतिह्ासकारों ने इसको शस प्रकार कहा है- 
औरंगजेब के समय तराई के जो जिले थे उनमें हमेशा विद्रोइ हुआ करता था । तिरहुत के 
फौजदार मिर्जा खाँ को अलीवदी खाँ--जो गोरखपुर का फौजदार था-सहायता के लिए 
भेजा गया जिससे कि मोरंग के जमाँदारों के विद्रोइ को दबाया जाय | अतः दिल्ली की सल्तनत 
जो चाहती थी वही होकर रहा । विद्रोही दब गए। 

४ (६४-१ ) 
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मही नाथसिंह ठाकुर साहित्य और कला का प्रेमी था। वह स्वयं भी कवि था। उसका 
भाई १६९३1६४ ३० में गद्दी पर वैठा । वह 'धुनि? में बड़ा पढ़ था इसलिए उसे 'धुनिगानसिंधुः 


ts a S RR af त 
लोचन ने कहा है । इसी समय लोचन ने श्रपनी रागतरंगिणी लिखी । लोचन ने संथिली गीत . 


आर राग के विकास का इतिहास लिखा । अतः इस प्रकार हम देखते है कि एक वार फिर 
राजदरवार मैथिल कवियों से परिपूर्ण हो गया । 


शिवहर के जमौंदारो के कहने से मद्दीनाथ ठाकुर ने सुगनाधीश के प्रस्ताव पर उसकी 
गद्दी बबरा परगना की गद्दी से बदल ली । 


मोरंग के ऊपर विजयी दो जाने से नरपति ठाकुर से दिल्ली सल्तनत aga खुश हुई । 
भौरा में उसने एक शक्तिशाली सेना तैयार की किंतु उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई । 
उसकी मृत्यु सम्‌ १७०३।४ ई० में हुई । नरपति ठाकुर की जी उर्वशी ठाकुर ने रहिका गाँव में 
उवंशीशवर महादेव१७ की स्थापना की । सुबेदार महावत जंग के द्वारा उसके पुत्र शोधनसिंह 
को खिलअत मिली । वह अपने पिता के श्राद्धादि के लिए जगन्नाथपुरी गया और रास्ते में 
मुशिदाबाद के aaa अलीवदी खाँ से मुलाकात करता गया। उसकी बहादुरी पर उसे 
“राजा? को पदवी मिली । और वह अपने नाम के श्रगे Paw जोड़ने लगा । उसने यह भो 
प्रतिक्षा की कि एक लाख रुपया लगान दिल्ली को दिया करेगा तथा मौके पर उसको सेना 
को भी सहायता करेगा। 


इसी सयय से मिथिला के राजा विद्वान्‌ न होकर युद्धप्रवीय होने लगे। यथपि वे 
बिद्वत्तापूण साहित्यिक विचारों में भाग लेते थे किंतु वे अव केवल विया की ओर ही ध्यान नहों 
रखते थे। इनके बाद तीन राजाओं ने इतनी ख्याति अजित की कि पूर्वी भारत की राजनीति 
में उनका सिक्का जम गया । लोगों को उनकी सेना से डर था। दिल्ली की सल्तनत का 
आधिपत्य नाम के लिए ही रह गया था, मिथिला एक स्वतंत्र रियासत के रूप में काम कर रही 
थी । :श्सी कारण मुकुंद झा वख्शी लिखते है -- 'हिनका समय से” लए के तीनि पुरुष 
पयत ई राज्य यथा स्थित स्वतंत्र रहि पश्चात्‌ राजा प्रतापसिंह के अंतिम शासनकाल 
में शाही करद भेल इन सबके बावजूद भी ऐसा मालूम पड़ता है कि सुगल बादशाह यहाँ 
पर अपने फॉजदारों को रखते थे। 


राधवसिंद् एक प्रभावशाली शासक था। उसने एक नवीन ढंग की दरवारी प्रणाली 
चलाई । सन्‌ १७०७ ई० से वालळृष्ण झा राजवल्लभ के पद पर थे। उनके बाद उनके पुत्र 
गोकुलनाथ भर उमानाथ बख्शी सेनापति नियुक्त किए गए । बालकृष्ण झा के वाद बभरू झा 
और Gat झा राजवल्लभ के पद पर नियुक्त किए गए। वच्चशदास उनके दीवान थे । 


मिखारीदास 'मुद्राहस्तक' थे । भोलानाथ सचिवालय के मुख्याधीश थे। मुख्य पेशकार 
भूषणदास थे । विरू GATE उस समय के मुख्य संरक्षक थे । 


मुख्य कायं राघवसिंह ने जो किया उ 


करना भी था । यद्यपि नरपति ठाकुर ने ही इसकी नोंव डाल दी थी । सरदार खाँ इस कार्य के 


१७. इसकी जलपरी पर एक लेख है “उबंशीश्‍वरनाथोष्यम्‌ |? 
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लिए नियुक्त किया गया । इसके वाद जमादार उमत्थ और गोकुलनाथ रखे गए। राज्य के 
सब भागों से राज कर्मचा रियो की नियुक्ति होती थी । उन्हें अच्छी तनख्बाह भी दी जाती 
थी । लड़ने के लिये सभी आधुनिक अस्त्र शस्त्र प्रयोग मै लाए जाते थे। भोंरागढ़ी अव दृढ़ 
गढी वन गई। गोपाल कवि इस गढ़ी की बड़ी प्रशांसा करता है । इस गढ़ को जीतना आसान 
नथा। हर प्रकार इसका शासन अपूर्व था । राजा राघवसिंह के संरक्षक ने वीरनगर परगने 
को जीत लिया | (देखिये रियाजु-सलतिम्‌ go २६, लेखक Fo भ्रब्दुस्सरलाम, कलकत्ता १६०२)। 
बीरू खवास संरक्षक स्वतंत्र भौ हो गया att उसने अपना नाम वीरू शाह रख लिया | 
बख्शी जमादार को वीरनगर भेजा गया उसने वीरू खवास की हत्या कर अपने अधिकार में 
लेलिया। किसी किसी विद्वान के अनुसार उसका पुत्र दुर्जन खवास स्वतंत्र होकर वीरनगर 
में राज्य करता रहा । अंत में नवाब जाफर खाँ ने उसे हराकर राज्य अपने राज्य में 
मिला लिया । 


इस विद्रोह के शांत हो जाने के वाद राजा राववसिंह को एक दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ी । 
उत्तरी मिथिला के पाँच मइल परगना के भूपसिंह नामक एक भूमिहार के साथ यह लड़ाई 
हुई । इस युद्ध का क्या कारण था यह निश्चित रूप से कहना कठिन है किंतु इतना अवश्य है 
कि भूपसिइ इस समय शक्तिशाली हो गया थाः शौर इसकी वजह से लोगों की आँख पर 
चढ़ गया था । 


मेंथिल सेना की अध्यक्षता वख्शी उमानाथ करते थे और नेपाली सेना जगत्सेन तथा 
रामसेन के अधीन थी । ast घमासान लड़ाई हुई । शत्रु की सेना हार गई और उसकी गढी 
लूट ली गई। भूपसिंह युद्ध में मार डाला गया । उसकी एक लड़की थी जिसने विजयी 
मिथिला के राजा के यहाँ शरण ली । जव यह लड़की विवाह के योग्य हुई तो राघवसिह ने 
शिवहर के जमोंदार safia के साथ शादी कर ववर का परगना तिलक में दिया । बेतिया के 
राजा से यह बात न देखी गई। उसने युद्ध किया और उद्यसिह को वहाँ से इटा दिया । 
राधबसिइ को जब यह मालूम हुआ तो उसने वख्शी उमानाथ को भेजा । वख्शी उमानाथ ने 
सरदार खाँ की तहायता से ala दी घुत्रतिह को हरा दिया । 


मेथिल राजा के इन कार्यों को देखकर उत्त समय के और रानांओं के ऊपर रोब छठा 
गया । दूसरे छोटे छोटे जो मी राजां थे जैसे डुमराँव के महाराव आदि वे सव अब राजा राघव 
सिंह के मातहत हो गए । कृष्ण कवि तो यहाँ तक लिखता है कि विहार सवे के सूबेदार नवाव 
जेनुद्दीन अहमद ख ने अपने वहनोई महावतजंग को भौरा भेजा । इसका मुख्य कारण मुगल 


= से मित्रता करना था । इससे हम जान सकते हैं कि मिथिला राज्य उस समय कितना 
प्रभावशाली था । 


राधवसिंह की घरेलू परिस्थिति बड़ी शांतिमय थी । उसने तीन विवाह किए थे । उसको 
दो स्त्रियों का नाम राघवप्रिया और राघवकांता था। waaar के दो पुत्र थे ¬ विषणुसिंह 
और नरेद्रसिइ । राघवकांता अपने स्वामी के साथ ही सन्‌ १७३४ ६० में मर गई। ge 
स्थान अभी भी सती मठ के नाम से प्रसिद्ध है । 


८ ति सवसे वड़े पुत्र होने के कारण राजा राघव की मृत्यु के बाद R 
| एक वार विप्णुसिंह जनकपुर जा रहे थे रास्ते मै एक दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई । 
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रसा भी कहा जाता है कि पाँच मइल के हारे हुए राजा ने बदला लिया था । किंतु इसके लिए 
हमारे पास प्रचुर प्रमाण नहीं दै । जो कुछ भी हो उसकी शत्यु सन्‌ १७४२।४ fo में हुई 
उसके कोई संतान न होने के कारण उसका छोटा भाई नरेंद्रसिंह राजगद्दी पर थैठा। 


राजा नरेद्रसिइ समस्त पूर्ववती राजाओं में सवसे शक्तिशाली योद्धा था । उसने मिथिला 
की सेना को सबसे आगे रखा | ऐसा कहा जाता है कि सन्‌ १७३६ में वह ( जव राजा न था) 
अफगान मुसतफा खाँ के विरुद्ध लड़ा था । मुसतफा खां विहार सूबे की नवाबी का अंत करना 


चाहता था | 


जैसे ही नरेन्द्रसिंह राजगद्दी पर बैठा उसने छोटे - छोटे राजाओं और जमींदारों के ऊपर 
अपना प्रभुत्व जमाया । नेहरा के भंजन चौधरी इस तरह के लोगों में से एक थे। जव वह 
स्वतंत्रतापूवैक राज करने लगा तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया। अतः उन्होंने 
बिहार के सबेदार राजा रामनारायण का ध्यान आकर्षित कराया | 


इस समय बंगाल का शासक anad खाँ था जो मुशिदावाद में रहता था। उसका 
एक सद्दायक राजा रामनारायण पटना में रहता था। राजा रामनारायण ने faga के राजा 
को इटाने के लिए एक सेना भेजी । उसका यह भी मतलव था कि वह सरकारी लगान दे। 
| सच पूछा जाय तो अभी तक मैथिल राजाओं ने लगान ठीक से कभी भी न दिया था इसके 
4 दो कारण थे - एक तो वह सममे थे कि मुफ्त में बादशाह से उन्हें रियासत मिली 2 और 
दूसरे वे अपने को स्वतंत्र समझते थे । अस्तु नवाव ने शाही कर राजा नरेंद्रसिंह से शुरू में ही 
माँगा था | 


उस समय की मुसलमानी तवारीख से ag मालूम पड़ता है कि राजा नरेंद्रसिंह की हार 

at किंतु मैथिल लेखों के अनुसार ऐसा मालूम पड़ता है कि नरेंद्रसिंह विजयी हुए । इसके चार 

प्रमाण हैं - १ - लाल कवि की 'कंदपीं घाट की लड़ाई, २ - गोपाल कवि का ' खंडवलाकुल- 

विनोद”, ३ - ईरा कवि की 'नरेंद्र विजय” और ४ - Ho Ho बख्शी की परंपरा तथा घरेलू 

| कथा जो 'खंडवलाकुल संबंधी इतिहास? के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पढ़ने से मालूम पड़ता दै 
i कि नरेद्रसिइ से जव शाही कर माँगा गया तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके 
| पिता राजा राधवसिंद ने केवल जरूरत पड़ने पर फौजी सहायता करने का वादा किया था। 


कौ फौज से मुठभेड़ gt राजा की फौज नंदनसिंह तथा उनके पुत्र रामसिंह, जाफर खां, 
गोकुलनाथ झा श्रौर उमानाथ बब्रशी के साथ थी । शत्रु 
को पारकर विष्णुपुर टोल Hak) उत्त समय दो वैश्य 
ने उनकी सहायता को । चार दिनों तक लड़ाई हुई 


: काशी, अंग, वेतिया, gata, बनेली, रजौर, 
पुर मगध ( १ ) गिडोर, धोनरग और शिवहर के राजा या 
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उनके प्रतिनिधि लोग इस दरवार में शामिल हुर। सुकुंद झा बख्शी के अनुसार शस मौके पर 
पचाढी आदि के महंतों को बहुत भेंट दी गई । 


ऐसा कहा जाता है कि इस हार की खबर अहमद शाइ (?) को भेजी गई। गोपाल 
afer अपनी पुस्तक में युद्ध का वड़ा रोमांचकारी वर्णन किया है। ae सब प्रायः कमला- 
कांत की ही वीरता का फल था जिससे मैथिल सेना दिल्‍ली सल्तनत के ऊपर विजयी gÈ 
तब से किसी प्रकार का शाही कर न देना पढ़ा। राजा ने अपने सरदारो तथा धार्मिक 
खातों में काफी जायदाद दी । 


इसके वाद भी राजा नरेद्रसिंह को एक छोटी सी लड़ाई वेतिया के राजा फे साथ करनी 
पड़ी । और एक बार अपने साले पृथ्वी झा के कारण झगडा हुश्रा । शन सव में मैथिल राजा 
विजयी हुए और पूरे बेतिया पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया । पचमहल, छुगामा, बबर आर 
बनैली की लड़ाइयों में चंपारण के भूमिहार जमौंदारॉ का काफी हाथ था। वे मेथिल राजा 
को दवाना चाहते थे । 


राजा नरेंद्रसिंह के समय में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा । किंतु वह अकाल भी राजाको 
सहायता से दूर हौ गया । 


राजा atafae संतानहीन थे, उनकी रानी पद्मावती चाहती थी कि उनका भाई 
पृथ्वी झा राजगद्दी पर वेठे, किंतु राजा ने शस बात को नहीं माना। इसी समय वे श्रपनी 
राजधानी भौरा से मधुबनी ले गए। वहाँ दो वर्ष तक रहे । इसके वाद कोशी के किनारे 
राघवपुर में वर्षा रहे । जब इस तरह से अपनी राजधानी तथा निवासस्थान बदलने पर भी 
उन्हें पुत्र न हुआ तब लोगों ने उन्हें सलाइ दी कि अपने चचा के वड़े लड़के एकनाथ ठाकुर 
को गोद ले लें। इधर यद सब विचार हो हो रहा था उधर राजा की हत्या कर देने का जाल 
भी राजधानी में रचा जा रहा था। किंतु यह जाल सफल न हुआ भर राजा की मृत्यु स्वयं 
ही सन्‌ १७६०।१ ६० में हो गई। 


मिथिला के इतिहास में राजा नरेंद्रसिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा । युद्ध में तो वे विजयी 
हुए हो किंतु साथ हो साथ उनके दरबार में साहित्य की मी उन्नति बहुत हुई । रमापति, 
साहेबराम, गोपाल कवि, ईशा कवि श्रौर अनेक कवि इस काल में हुए भौर सबने राजा क्री 
रारण पाई | मिथिला की कीति इस समय चारो ओर फैल गई । 


राजा नरेंद्रसिंह के बाद राजा प्रतापसिंह ( १७६०।१ - १७७५।६ $o ) गद्दी पर बैठा | 
किंतु नाबालिग होने के कारण राजा की विधवा et पद्मावती ही सात वर्षा तक राज काज 
सम्दालती रही । राजा की राजधानी तो भौरा से मधुबनी आ गई थी किंतु राजा प्रतापसिइ 
Ss समय राज की दशा बहुत विगड़ने लगी थी । कुछ समय तक तो प्रतापसिंह AER 
( आधुनिक धकजरी के समीप ) रहे । पीछे वे बलान के किनारे प्रतापपुर नामक स्थान पर 
रहने लगे । कुछ समय के लिये वे भंभझारपुर में श्राकर भी रहने लगे थे। इस कारण भौ 
सरकारी काये भौरा से ही होते थे । 


Nae वषं राजा प्रतापसिंइ ने राज्य किया जिसका खंडवला कुल के इतिहास में कोई खास 
महत्व नहीं है। राजा नवयुवक होने पर gt लतों में फैंस गपा । भवानीदत्तमिभ, 
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नंदन चौधरी और वालेशर प्रसाद आदि को राजा से काफी अनुचित धन मिला राजमहल 
विद्रोहियो का घर बन गया । रानी पद्मावती और बख्शी बंधु राजा प्रतापसिंह को बड़ी 


कठिनता से इनसे दूर करने में समर्थ हुए । 


ऐसे mage पर भी दिल्ली की सल्तनत की सेना की सहायता तथा शाही कोप में स्या 
देना राजा ने उचित न सममा । तब विहार के नवाव ने शस राजा का अंत करना ही सोचा | 
राजा प्रतापसिंह कुछ समय के लिए नेपाल भाग गया, वहाँ से नरहन आर फिर वेतिया । 
इसी बीच वचनू झा ने किसी तरह से नवाब को खुश किया जिससे राजा फिर भौरा में आ 
सके । राजा बहुत दुर्वल आर रोगी हो गया था। उनके कोई पुत्र न हो सका । राजा का 
उत्तराधिकारी कौन होगा यह प्रश्‍न फिर से उठा । राजधानी में फिर पृथ्वी झा को गद्दी पर 
बैठाने की चर्चा जोरों से होने लगी । पृथ्वी झा का आचरण HRT न AT Aa: वे सबको 
सहमत न कर सक्रे। इसी वीच में उसकी मृत्यु भी हो गई । बख्शी बंधु किसी प्रकार राजा के 
'सौतेले भाई माधवसिंह को राज्याधिकारी बनाने में सफल हुए । 

राजा प्रतापसिंह के राज्यकाल से ही इस्त वंश को अवनति आरंभ हो aa धीरे धीरे 
मेंथिल राजाओं की शक्ति का हास होने लगा । सन १७७६ ई० में राजा माधवसिंह के 
राज्यारोहण के समय तो वह एकदम समाप्त हो गईै। इसी समय बंगाल की दीवानी भ्रंग्रेजी 
सरकार के हाथ में चली आई। तिरहुत का स्वतंत्र रियासत होना नहों माचा गया 
ओर उसे एक जमोंदारी बना दिया गया है। यह सब कार्य कार्नवालिस के इस्तमरारी 
बंदोस्वत के अंदर आ जाता है । 


अतः राजा माधवसिंह के राज्यारोइण से मिथिला फिर एक नए ढंग से इतिहास में 
आता है। शस समय अर्थात्‌ लगमग सम्‌ १७६० ६० में केवल ४४ परगने पुरानी तिरहुत 


सरकार के वाद के खंडवाकुल वंश में रद्द जाते है। मिथिला के राजा की केवल एक जमादार 


में गणना होने लगी । 


इसी समय मिथिला राज की अंदरूनी स्थिति भी खराव हो गई। बरूशी वंश के लोगों 
को दरबार से इटा दिया गया । वख्शी उमानाथ की मृत्यु सन्‌ १७९२ zo में हुई । वे ८४ 
AGED जीवित रहे। = पूर्व हो उनके छोटे भाई गोकुलनाथ मर गए | अपने जीवन के 
अरत में वे भी फिर मिथिला को स्वतंत्र करने के सभी उपाय खो बैठे । उन्होंने सारी जायदाद 
हे तः जो इ भी उन्हें मिला था लौटा दिया । इन सबका मुख्य कारण यह था कि राजा 
म को उनपर अविश्वाप्त हो गया । वख्शी नहीँ चाहते थे कि राजा इस्तमरारी बंदोबस्त 
zi o ae ane भवानीदत्त की खूब चलती थी । वे ही राजा के मुख्य सलाइकार 

s होकर उमानाथ की मृत्यु हो उ = eae 
तों यु हो गई। उसकी मृत्यु से राज को बड़ा 

राजा माघवसिंइ अपनी राजधानी 


दि दरभंगा ले गए। उन्होंने बहुत से मंदिरों की स्थापना 
को । सौराठ का मंदिर उनका हो बनव हुत से मंदिरों को 


[या हुआ है। बनारस में भी उन्होंने एक मंदिर और 
a ee | z ये SHIA को तरह राज करने लगे आर यह नियम कर दिया कि 
बढे लड़के को ही गद्दी मिले तथा औरों को छोटो छोटी जर्मोदारी मिला करें | 
राजा माधवतिइ की मृत्यु कातिक Um द्वादशी १२१५ साल ( अक्टूबर १८०८ ४०) में 

हुत बढ़ा परिवर्तन हो गया । 
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मध्यकालीन तिरहुत ३१ 


मध्यकालीन मिथिला का इतिहास वड़ा महत्वपूर्ण हे । इस समय राजनीति, साहित्य, 
कला, आदि सवकी उन्नति हुई । 


| टोडरमल ने मिथिला सरकार के शाही लगान को इस तरह बाँटा था - 


मिथिल्ला सरकार क्षेत्रफल आमदनी 
|| चंपारण ८५, ७११ वीधा ₹० १, ३७, ८३५ 
y हाजीपुर ४३६, ९५३ बीघा रु० ६, ८३, २७६ 
| तिरहुत २६६, ४६४ बीघा रु० ४, ७६, ४३४ 
| औरंगजेब के समय इसमें फिर परिवर्तन इस प्रकार हुआ - 
| चंपारण ; रु० २, १०, १५१ ` 
| हाजीपुर Go १०, २६, ३०६ 
| तिरहुत रु० ७, ६९, २८७ 
| सन्‌ १७०२ ई० सें फिर परिवर्तन हुआ - 
चंपारण रु० २, ४०, ६०३ 
हाजी पुर रु० ११, ३३, १८५ | 
j faga To ७, ३७, ०८० 


|. ऐसा मालूम पड़ता दै कि मिर्जा खाँ दरभंगा का फौजदार या। उसके बाद HAN खाँ, 
| नसैरी खाँ आदि हुए । मिथिला राज, ऐसा कहा जा सकता है कि मुगल सल्तनत के मातहत 
| 


में ही था। सूत्रा - इ - बिहार के अंदर ही यह farsa सरकार आती है। 


i ओईनवार वंश के अंतिम राजाओं ने तथा खंडवलाकुल के राजाओं ने यह प्रयास किया 
कि मिथिला के राज को पूर्णतया स्वतंत्र बना दें, किंतु वे इसमें सफल न हो सके। इसका 
कारण यह था कि मिथिला राज में कोई प्रभावशाली राजा या उसके मंत्री ऐसे न हुए जिन्हें 
शासन का पूर्ण ज्ञान हो । उन्होंने कभी कोई योजना न बनाई। ये पंडित थे और इसी 
कारण उनका ध्यान विद्या की ओर अधिक था । उन्होंने बहुत से धार्मिक कार्यं भी संपन्न 
कराए । केवल राजा शिवसिंह ने ही सिक्के चलाए। इस वंश के aa का मुख्य कारण अंतिम 
राजाओं की कमजोरी था | इनके सलाहकार भी कमजोर तथा अ्रविवेकी थे । 


खंडवलाकुल का कालक्रम 


ऐतिहासिक सामग्री के विभिन्न Gat में कालक्रम इस प्रकार दै-> à 


। इमारे मत से हंटर श्याम० gaz खंडव० दोहा० चेत 
राजा प्रस्ताबित का a fae —— कुल श्याम नाथ ee 
मत aR विनोद कवि झा : 
१. महेश ठाकुर १४ वर्षे १५५७-७०।१ मृ०१५५८ १६वीं सदी १३ १२१४ १४ १४ १३ G 


२, गोपाल ठाकुर १३ वर्ष मृ०१५८५ १२ R २ १३ १३ १२ 
१५७०।७१-८३।४ =२७ क 
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f हेमांगद ठाकुर र s 
|| अच्युत ठाकुर १॥ 
a परमानंद ठाकुर aul 
| | ३, शुभंकर ठाकुर ३६ वषं Yo १६०७ ११ ३६ ZR ३६८ ३६ 
||| १५८३।८४-१६१६-२० 
॥ à ९ ००० = 
|; ४ पुरुषोतम ठाकुर ६ वर्ष मृ० १६४२ २४ ७ & ध ६ 
|} १६१३।२०-१६२५-६ = ३५ | 
| ५, नारायण ठाकुर = १८ वर्ष ड SNe ११ २८३९८ 


, १६२५-६।१७४२।४ 


। | इ. सुंदर ठाकुर २२७ वर्ष २० २७ २७ २७ २७ २७ | 
i | १६४५।४-१६७०।१ १०१६६२ | 
|| ७. महीनाथ ठाकुर = २२ वर्ष व १ २२९ २१ ३२ | 
१६७०।१-१६७२।३ Yo १६८४ 
८, नरपति ठाकुर = ११ वषे =१६ "' १० १० ११ ११ १०११ 
१६६२।३-१७०३।४ मृ०१७०० 
३, uate =२६ वर्ष पहूर “` ४३६ २६ रथ २६ २३६ | | 
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१०, विष्णुस २५ वर्ष Syo na SU य. र टा तक ४ | 
१७३९।४०-१७४४।५ सृ०१७४० | 
z ११. नरेंद्रतिह ५५१६ वर्षे 3२० १७६०म्‌० ७ १६ 2 १ १७ | 
१७४४।५-१७६०।१ Wo १७६० | 
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: i 
१३, maafa =३२ वर्ष ERR ३२२ RRO R R | 
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प्रागेतिहासिक भारत में जातीय संमिश्रण 


सत्यत्रत 


भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनादि काल से अनेक जातियाँ रहती चली आ रही हैं । 
अनेक धर्मों, री तिरिंवाजों और विश्‍वासो का यह क्रोड़ास्थल रहा है। श्रनेक जातियाँ इस देश 
में किस प्रकार एक दूसरे के रंग में रंग कर अपनी पृथक्‌ सत्ता खो बैठ यह आज अजीब 
लगता है । पर इतना तथ्य है कि जिन चार प्रमुख जातीय तत्वों ने मिलकर भारतीय मानव 
को जन्म दिया उनकी एथकू सत्ता कहीं भी न रही । सब कुछ घुल मिल गया । रक्त, भाषा 
और संस्कृति सभी एक हो गए । यह सव संभव इसलिए हुआ कि शस देश ने बहुत प्राचीन 
काल में ही मानव की प्रतिष्ठा की थी। इसी देश के उपनिषद्कार ने आत्मविभोर होकर कहा 
था - न मातुपाच्छेछतरं हि किब्नित्‌। और मनुष्य की श्रेष्ठता इसी में थी कि ae aaa 
मात्र में - नहीं प्राणिमात्र में - एकता का दर्शन कर ले। इस आत्मैकत्व का दर्शन प्राचीन 
भारतीय मानव ने कर लिया था क्यों कि उसीके सुँह से ही यह स्वरलइरी प्रवाहित हुई थी - 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। 
सव सूतेषु चात्मानं ततो न AIJA ॥ 


जहाँ मनुष्यों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति होती दै वहाँ पृथक 
की भावना भी साथ ही साथ काम कर रही होती है। यही कारण है कि जहाँ व्यक्तियों से 
राष्ट्र वनता है वहाँ राष्ट्रों में परस्पर संघष भी देखा जाता दै। धामिक चेत्र में भी यद्दी वात 
है। जहाँ धमं कुछ व्यक्तियों को इकट्ठा करता है वहाँ उन्हें दूसरों से अलग भी करता दै। 
यही कारण हैं कि मानव समाज शात।ब्दियों से आयं - म्लेच्छ, हेलीन - बर्बचीँ, इजराईल - 
गोय्यम, ईसाई - पेगन और मुसलमान - काफिर के परस्पर विरोधी वर्गों में बँटा हुआ है। 
पर यह विरोध तभी तक रइ पाता हे जब तक कि आर्मैंकत्व का दर्शन नहीं किया जाता | 
भारतीय ऋषियों ने सृष्टि के आदि में ही ea आत्मैंकत्व का दर्शन किया था । समस्त विरोधो 
का परिहार और समन्वय का संस्थापन भारतीय सभ्यता की मूल भित्ति रही है। यही 


कारण है कि भारत में आनेवाली अनेकानेक जातियाँ परस्पर इतनी घुलमिल गई कि अपना 
अस्तित्व ही खो ast । 


£ रूप से इस देश में वैदिक आयौँ के आने से पहले चार जातियाँ आ चुकी थीं। 

सबसे पहली थी नीग्रायड या नीमिटो जो कि पाषाणकालीन सभ्यता के पहले दी अफ्रीका से 
चेलकर अरब और ईरान के तटवतीं भूभागों को पारकर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बस 
i उनमें से एक शाखा उत्तरी भारत में भी चली गई और वहाँ से मलाया और इंडो- 
नेशिया दीपसमूहों ( फिलपीन और न्यूगिनी) में भी पहुँच गई। यह नीयायड जाति बाद 
आनेवाली जातियों के द्वारा या तो समाप्त कर डाली गई या अपने में ही मिला ली गई। 
शस जाति के थोडे से वंशज अब भी दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वे तमिल भाषा से संबड 
बोली बोलते है। कुछ लोग अंडमन (काला पानी ) में भी पाए जाते दैत | 
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दूसरी जाति जो फिलस्तीन से इस देश में आई बह थी प्रोटोएस्ट्राला यड | sly के । 
लोग मंभोले कद के और कुछ काले रंग के होते थे। इनका सिर लंबा और न चपटी । 
हुआ करती थी । इनमें से कुछ लोग भारत से वाहर्‌ चले गए और ATÈ लिया तक पहुँच | 
गए। जो यहाँ बच रहे वे यहाँ वस गए और उन्होंने यहीं अपनी सभ्यता भर संस्कृति का 
विकास किया । जाति- विज्ञान के अधिकारी विद्वान्‌ आस्ट्रिक जाति को दो भागों में विभक्त 
करते हैं — आरटो - एशियाटिक जिनमें मध्यभारत के कोल और मुंडा, आसाम के खासी, | 
बर्मा और श्याम के मौन, कंबोडिया के ख्मेर, कोचीन - चीन के चम श्रौर वर्मा और वीयट | 
नाम कौ तत्संबद्ध अन्य जातियाँ और निकोबार द्वीप के लोग आते दै; द्वितीय भाग È \ 
आस्ट्रोनेशियन जिनमें मलाया द्वीप समूह के मलनेशियन माइक्रोनेरियन और पौलीनेशियन | 
लोगों का समावेश किया जाता है । इन लोगों के लिए ही प्राचीन भारत में निषाद श्रथवा | 
नाग शब्द का प्रयोग किया जाता था । संभवतः वाद की शताब्दियों में इन्हीं लोगों को ही | 
कोल्ल और भिन्न कहा जाने लगा। इस जाति के लोगों का रंग भी काला था श्र वे | 
आजकल की संथाली मुंडारी, कुकू, गदवा और सवरा बोलियों से मिलती जुलती बोलियाँ 
बोलते थे । शस भ्रास्ट्रिक जाति का विस्तार सारे भारत में था । निम्न श्रेणी एवं निम्न जाति | 
के लोगों में श्रब भी पर्याप्त आरिंट्रक प्रभाव दिवाई देता है। उत्तरी भारत में adi ने इन्हें | 
| आत्मसात कर लिया पर इससे जो सांस्कृतिक आदान - प्रदान हुआ उसकी अमिट छाप | 
| आयौँ पर पड़े विना न रह सकी । कालांतर में विभिन्न सभ्यताश्रों और संस्कृतियों के घात- | 
l प्रतिघात से जब भारतीय संस्कृति का उदय हुआ तो प्रकट न होते हुए भी ae सर्वव्यापी | 
i बनकर रद्द गई | भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत में आस्ट्रिक जाति की देन aga थी । 
चावलो की नए तरीके से पैदावार वनस्पतियों एवं शाक - सब्जी के उगाने का विशेष प्रकार, 
कुक्कुटों का पालना, द्वाथियों को वश में करना, कपड़ा बुनना और इसके साथ - साथ 
आध्यात्मिक क्षेत्र मै भावी जीवन की कतिपय विचित्र धारणाएँ जिन्हें patar Ñ gasa 
है आर संसारचक्र के सिद्धांत के रूप में उच्चासन पर प्रतिष्ठित किया गया भारतीय संस्कृति को 
i, भ्रास्ट्रिकों की देन थी । 


उ a N 


eee 


आस्ट्रिक जाति के बाद भारत में आनेवाली जाति थी मंगलायड जाति । इस जाति 
के लोगों का रंग पीला या भूरा, आँखें छोटी, नाक चपटी होती थो। इनकी गालों की 
हड्डी उभरी हुईं होती थी और मुँह पर बाल बहुत कम होते थे । प्राचीन भारत में इन को दी 
किरात नाम से पुकारा जाता था । यह मंगलायड जाति पूर्व की भोर से ब्रह्मपुत्र नदी के तट 
i के साथ साथ तिब्बत और हिमालय को पार कर भारत में श्रा वसी । आसाम, भूटान, नेपाल 
Hi पूर्वी और उत्तरी बंगाल और उत्तरी बिद्दार में इन्होंने अपनी बस्तियाँ बना लॉ । इस जाति के 
fi कुछ लोग तो उड़ीसा और मध्यभारत तक पहुँच गए | किरातो का निवासस्थान उत्तरपूर्वी 
| भारत में सीमित होने के कारण वही इनका सबसे अधिक प्रभाव देखा जाता दै । शेष भारत 
| को यह जाति बहुत afta प्रभावित न कर सकी | 


| 
| 


मंगलायड श्रथवा किरात जाति के वाद आनेवाली अन्य जाति थी द्रविड । श्राज इस 
बात के बहुत से प्रमाण उपलब्ध हैं कि यह जाति भारत में आई । प्रारंभ में यह जाति पूर्वी 
रोम महासागर के आसपास के प्रदेशों में रहा करती थी। वहाँ से चलकर मध्य एशिया को 
पार कर वह भारत में पहुँची । ३५०० वर्ष पूर्व जो सभ्यता और संस्कृति यह जाति अपने साथ 
लाई उसकी उन्नतावस्था को देख आज भी विस्मय होता है । मोइजोदारो और इदृप्पा के भव्य 
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नगर इसी जाति के लोगों की देन थे । यह द्रविड जाति किसी समय समस्त भारत में व्याप्त 

। विलोचिस्तान में आज भी बोली जानेवाली द्रविड - भाषा - परिवार से संबद्ध ब्राहुई 
भाषा इसका प्रमाण दै । जिस समय आयौ ने इस देश पर अधिकार किग्रा उस समय यही 
जाति, इस देश में निवास करती थी । इस जाति की सभ्यता को इतिहास की भाषा में 
नागरिक सभ्यता कहा जाता है। 


gia में आने वाली जाति थी आये जाति । हिंद - योहपीय जाति की एक शाखा थी - 
हिंद - ईरानी । बेंडेस्टाइन के कथनानुसार आये जाति आदि में यूराल iadaa के दक्षिण 
की भर ऊँची ऊँची पहाड़ियों पर रहती थी । ३००० वर्ष ईंसापूर्व वह ईरान और ART- 
निस्तान पार कर भारत में आई । इस जाति के कुछ लोग योरुप में चले गए और वहीं बस 
ag) मूल इप में एक ही जाति से संबध होने के कारण आज मी हिंदुस्तान की एवं योरुप की 
भाषाओं में पर्याप्त समानता पाई जाती है । 

आयौँ का रंग गोरा, कद लंवा, आँखें नीली और सिर लंबा होता था। महर्षि पतंजलि 
ने ब्राह्मणों का जो स्वरूप लक्षित किया है उससे प्रतीत होता है कि पतंजलि के समय तक भी 
आयौँ, विशेष कर कुलीन आया की शारीरिक बनावट में कोई sax नहों आया था। आयौँ 
की भाषा वैदिकी थी जो बाद में संस्कृत के रूप में परिवर्तित Am एक मिली gat 
संस्कृति एवं सभ्यता की माध्यम बनी । 


नीग्रायड जाति को छोड़कर जिसका अस्तित्व ही भारत में नहीं के बरावर था शेष सब 
जातियाँ भारत में साथ साथ रद्द रद्दी थीं। प्रत्येक की अपनी अपनी भाषा एवं संस्कृति थी । 
भाषा के आदान प्रदान से संस्कृति का जन्म हुआ । और संस्क्कतियों के धात - प्रतिघात, 
क्रिया - प्रतिक्रिया से भारतीय संस्कृति का उदय हुआ । संघर्ष के वाद या तो विनाश होता है 
या समझौता होता है ! भारत ने अपनी परंपरा के अनुकूल विनाश करना न सीखा था। 
बिरोधी परिस्थितियों से समझौता कर लेना ही उसकी सदा की नीति रही दै । प्रागैतिहासिक 
काल में भी यही समझौता हुआ था । परस्पर संघर्ष को समाप्त कर एक दूसरे को अपनाने में 
ही सभी जातियों ने अपना कुशल समझा था। इसी भावना के फलस्वरूप एक हजार या 
डेढ़ हजार वर्ष पूर्व इस वसुंधरा पर भा रतीय मानव ने जन्म लिया था। प्रसिद्ध विद्वान एफ० 


इब्त्यू० टामस ने कहा दै कि यह वैदिक या श्रार्ययुग ही था जिसने भारतीय मानव का 
जन्म देखा था ।१ 


संघार के सभी देशों में जातीय एवं सांस्कृतिक संमिश्रण होता रहा दै । भारतब में 
भी यदि यही हो तो कोई आश्चर्यं नही । पर भारत के जातीय एवं सांस्कृतिक संमिश्रण का 
| जितना व्यापक था उतना किसी और देश का नहॉ । सफेद, काले, भूरे, पीले सभी रंग 


` के रक्तो का परस्पर मिश्रण यहाँ हुआ था । आर्यं, द्रविड, निषाद और किरात - सभी 


जातियों की विशेषताएँ परस्पर घुलमिल गई थौं । इस संमिश्रण के साथ साथ जो अन्य 
संस्कृतियाँ और धामिक दृष्टिकोण भारत में अपना लिए गए, डा० सुनीतिकुमार चढी के 


१. इट वाज द वेदिक श्रार द आर्यन पीरियड हिच बिटनेस्ड दै क्रिशशन आव दे इंडियन 
मन? । शंडियनिज्म ऐड इट्स एक्स्पैशन, यूनिवर्सिटी भाव कलकत्ता, १६४२, १० ७। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ac नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


शब्दों में, उन्हीं का ae प्रभाव था कि भारतीय मानव अन्य किसी राष्ट्र के प्रतिनिधि की 
अपेक्षा शारीरिक एवं मानसिक बनावट में बहुत अधिक उदार है ।२ 


प्रागैतिद्दा सिक भारत में जो जातीय संमिश्रण हुआ उसे सुविधा के लिए तीन मुख्य 
भागों में विभक्त किया जा सकता है -- रक्त का संमिश्रण, भाषा का संभिश्रण, 
संस्कृति का संमिश्रण । 


रक्त का संमिश्रण 


डा० चटजीं के शब्दों में जातीय संमिश्रण के लिये भाषा का संमिश्रण आवश्यक È | 
भारत में रहनेवाली विभिन्न जातियाँ एक दूसरे की भाषा को यदि समझने लगें तभी वे एक 
दूसरे से मिल सकती हैं। भाषा के संमिश्रण के उपरांत रक्त का संमिश्रण प्रारंभ हुआ । 
ara, निषाद, किरात, द्रविड - इन सब जातियों में परस्पर विवाह होने लगे इन विवादों से 
नई भारतीय जाति उपजी है । धर्म - शास्त्रों और स्शृतिग्रंथों में जिन अनुलोभ और प्रतिलोम 
विवाद्दों का उल्लेख पाया जाता है वे उत्त प्रागैतिहासिक काल में हुए इस रक्त के संमिश्रण की 
आर ही संकेत करते हैं। महाभारत और स्मृति ग्रंथों में इन विवादों को निंदनीय और aha 
बताथा गया है। इससे यढ तथ्य अवश्य प्रकाश में आता है कि ऐसे विवाह हुआ करते थे, 
और वर्णों तथा जातियों का संकर हो रहा ar । महामहोपाथ्याय डा० पी० ato काणे ने अपने 
ग्रंप धर्मशाख के इतिहास ( हिस्ट्री आफ wiara) में और शैलेंद्रनाथ सेन गुप्त ने अपने 
दि कास्ट सिस्टम इन बंगाल नामक १८५१ में प्रकाशित हुई जनगणना की रिपोर्ट के अध्याय 
में उन सत्र वर्ण॑तंकरज जातियों का उल्लेख किया है 13 


प्राचीन काल में विशेषकर वैदिक युग में छी को भी यज्ञयाग श्रादि का श्रधिकार होता 


था। बह उत्त समय तक तो ठीक था जब तक पुरुष और स्री दोनों ही आर्य जाति के होते 
थे । पर जब आयेंतर जाति की स्त्रियाँ आये धरानो में आने लगीं तब से उन्हें इस अधिकार से 
वंचित कर दिया गया । बाद के wine में तो wal और स्त्रियों को ओम्‌ के उच्चारण का 
भी अधिकार नहीं दिया गया है। कर्मकांड 


£ में भाग लेने का तो कहना ही क्या । संभवतः 
भार्षतर जाति की ज्यों की भाषा भिन्न होने के कारण आर उच्चारण अन्य प्रकार का होने के 


वि 
२, द काइंड आव मिससेजिनेशन, टगेदर विथ द ऐडमिशन इन टू इंडिया आव वेरियस 
AR टाइप्स आव कल्चर ऐंड रिलिज आउरलुक्र है 


ज qx i 
मोर कारमोपालि टन इन इट्स फिजिकल ऐंड मेंटल ता ल ee 
एनी अदर नेशन ॥ प्रोसी डिंग्स ara आल इंडिया श रिएंटल FART, श्रहमदाबाद 
१९५३ । प्रेसिडेंशल एड्रेस डिलिवड बाइ Slo सुनी तिकुमार चटर्जी | = 
३, उग्र (ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य पिता + शुद्र माता ) दास, निषाद ( ब्राह्मण पिता + 
शुद्ध माता ) हः म्लेच्छ, गोपाल ( क्षत्रिय पिता + ; W m ॥ 
कटकार सूचक, आयोगव ( वैश्य पिता नी शुद्र माता अथवा a 


1 ) करण, रथकार, 
पि पिता 
ततम्‌ (वैश्य पिता + शुद्र माता) चां + वैश्य माता ) 
इत्यादि । 


डाल, Weta ( शूद्र पिता -- ब्राह्मण माता ) 
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प्रागैतिहासिक भारत में जातीय संमिश्रण ३६ 


कारण आयो को यह भय इुआ होगा किये स्त्रियाँ वेदमंत्रों का ठीक से उच्चारण न कर 
सकँगी । अतः उन्हें वेदमंत्रो के उच्चारण के अधिकार से वंचित कर दिया गया । कालांतर में 
स्त्री जाति मात्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया । इस प्रकार आयं खियाँ भी इस अधिकार से 
वंचितु हो गई । 

भारत में आने के वाद आर्य जाति के लोगों का सुंदर gaad, जल वायु के प्रभाव के 
कारण अथवा वर्णलंकरत्व के कारण धीमे धीमे समाप्त होता जा रहा था | वृद्दारएयक उपनिषद्‌ 
में तीन प्रकार के आयों का उल्लेख पाया जाता है - शुक्ल, कपिल और श्याम जिन्हें वेद पढ़ने 
का अधिकार था । इनमें से श्याम सबसे अधिक चतुर होते थे । क्योंकि ge और कपिलो को 
क्रमशः एक AN दो वेदों का दी अभ्यास होता था । श्याम तीनों वेदों में प्रवीण होते थे। 


यद्यपि वर्णसंकर को समाज में बुरी दृष्टि से देखा जाता था तो भी उसे रोका नहीं जा 
सका । आदि में अंतर्जातीय विवाहा को इतना बुरा नहीं माना जाता था। बाद में जाति के 
बंधन दृढ़ होते चले गए और वर्णसंकर के प्रति एणा की भावना जोर पकती चली गई। 
अति प्राचीनकाल में अंतर्जातीय विवाहों का प्रचुर उल्लेख मिलता है। और तो ate 
महाभारत, जिसका दूसरा नाम भारतस्मृति है, और जिसे 'पंचमोवेदः' कहा जाता है, के 
रचयिता वेदव्यास की माता सत्यवती एक शूद्र ( मछुए ) को कन्या थी । वैसे महाभारत में 
ह्वी व्यास के वणंपंकरज होने के कलंक को धोने के लिये ही संभवतः एक कहानी पाई जाती 
है जिसके अनुसार सत्यवती अथवा मत्स्यगंधा वास्तव में वसु उपरिचर की कन्याथी-जो 
मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी । यह कहानी इस तरह को अन्य कहानियों को तरह वाद 
में गढी गई होगी इसमें तनिक भी संदेह नहीं। न केवल व्यास की माता ही अपितु 
श्री कृष्ण की माता देवकी भी असुर जाति की थी जव कि उसके पिता agla आर्य चत्रिय 
थे। श्री कृष्ण की क्रष्णता का भी संभवतः यही रस्य था । श्री कृष्ण में आर्य और असुर 
रक्त का संमिश्रण था । 


महात्मा बुद्ध के विषय में भी कहा जाता हैं कि उनके रक्त में भी आजकल के ATT या 
पालकी नेवार आदि अन्य जातियों की तरइ आयं और मंगलायड रक्त का संमिश्रण था। 
शाक्यवंश के बहुत से सामाजिक रोतिरिवाज महात्मा ys का आयेंतर ( किरात ) जाति से 
उद्धव अथवा संबंध की ओर संकेत करते हैं । 


आयंतर जातियों के राजवंशों को आर्यं जाति में मिलाने की एक पद्धति जिसमें ब्राह्मणों 
ने सिद्धहस्तता प्राप्त कर ली थी वह यह थी कि उन्हें त्रिय समझ लिया जाए। यही नीति 
उन्होंने वाद के आनेवाले श्राक्रांताओं के विषय में भी अपनाई थी । श्सीसे यवनो, राको 
j: हूण आदियों को हिंदूसमाज का अंग बनाया जा सका था । न केवल उन आरयेतर राजाओं 
या रजवाड़ों को aha ही मान लिया गया अपितु प्राचीन सूर्य भौर चंद्रवंश से उनका संबंध 
जोड़ दिया गया । यह परंपरा eat तक ही समाप्त नहीं हुई अपितु वाद में ga और ईरान 
की कुछ भन्य जातियाँ जब भारत में आई और उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया तो उन्हें 
भी पुंवत्‌ क्षत्रिय स्वीकार कर लिया गया और उनका संबंध अग्नि से जोड़ दिया गया । उन्हें 
भर्निकुल क्षत्रिय कहा जाने लगा । १२२८ ६० में आनेवाले अहीम लोगों को भी जब कि 
उन्होंने थाईलेड अथवा श्याम से आकर ब्रह्मपुत्र की घाटी के तिब्बती श्राह्मण बोडो पर 
भाषिपत्य जमा लिया, क्षत्रिय वर्ण में संमिलित कर लिया गया और इंद्रवंश से उनका संबंध 
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जोडकर उन्हें इंद्रवंशी मान लिया गया । उपयुक्त वर्णन से यह स्पट दै किस प्रकार भ्रार्येतर 
रने का saa आयों ने किया था । विदेशी | 


आयं वर्णाश्रम व्यवस्था में संमिलित क रे 
प च मानकर और पुराने परंपरागत सूयं और चंद्रवंशों के साथ उनका संबंध | 
जोड़कर उन्होंने वढी दूरदर्शिता क। परिचय दियाथा J नए अर्निङुल की बहना मी जात | 
सू बूझ की थी । इसके लिए पुराणों में परंपरागत सूय ऑर HRAT के राजाओं की सूचय | 
भें भी परिवर्तन आवश्यक था जो कि समय समय पर किया जाता रहा था l लिए पुराणों | 
की वंशावलियों में परस्पर बहुत भेद पाया जाता दै । । 


प्राचीन आयौँ ने न केवल राजवंशों को या विदेशियों की योद्धा जातियौं कोही 5 
चत्रियत्व प्रदान कर अपने में संमिलित कर लिया था अपितु उनके पुरोद्धितों को भी ब्राह्मणत्व | 
| 

i 

४ 


प्रदान कर दिया था । ऐसे ब्राह्मणों को वर्ण ब्राह्मण कहा जाता था । क्रमशः ये वर्ण ब्राह्मण 
दूसरे ब्राह्मणों में घुल मिल गए भर इनका पृथक ARTA न रहा । 


भाषा का संमिश्रण i 


भाषा का संमिश्रण हुए बिना सांस्कृतिक संमिश्रण संभव न था । जव जातियाँ एक दूसरे 
की भाषा ही न समभें तो सांस्कृतिक आदान - प्रदान कैसे हो सकता हैं । भाषाओं का आदान 
प्रदान भारत में प्रागैतिहासिक काल से द्दोता रहा है । 


प्रागैतिहासिक काल में सबसे अंत में आनेवाली जाति आये जाति थो । वैदिक भाषा 
विजयी आयाँ की भाषा होने के कारण विजित जातियों द्वारा भी अपना ली जाए इसमें कोई 
आश्चयं न था। पर उनकी अपनी भाषाओं के घनिष्ठ संपर्क में आकर भी वह श्रछूती रद्द जाए i 
यह संभव नथा। परिणाम यह हुआ कि वैदिक ्रायां के आने से पहले जो प्रमुख तीन 
भाषाएँ भारत में निषाद, किरात और द्रविड़ जातियों द्वारा बोली जाती थीं उनका वैदिक | 
भाषा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा । ज्यों ज्यों ्रायेंतर जातियाँ आर्यो की समाजव्यवस्था | 
का अंग बनती गई' अथवा अधिकाथिक आर्य प्रभाव में आती गई त्यो त्यो वैदिक भाषा का | 
प्रयोग करनेवाले आयँतर लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। उनकी अपनी भाषा की । 
शब्दावली, वाक्यविन्यास और ध्वनिसमूह वैदिक भाषा को अधिकाधिक प्रभावित करते चले । 
गए। श्राज के भाषाशास्त्रियों ने वर्षो की निरंतर साधना के पश्चात्‌ वैदिक श्रथवा संस्कृत | 
भाषा पर पढ़े द्रविड, MIRZA एवं मंगलायड प्रभाव को हू ढ़ निकाला है। जहाँ तक नीग्रायड | 
प्रभाव का संबंध दै वह बहुत ही कम है। नीआयड जाति स्थायी रूप से भारत में रही नहीं | 
इसलिए उसका प्रभाव भारतीय भाषाओं पर बहुत कम पढ़ा । डा० चटर्जी ने hq ऐसे शब्दों | 
का संग्रह किया दै जिनके वारे में उनका कइना हैं कि वे das भाषा के हें । उनमें से एक | 
है जाति के लिये बंगाली शब्द बादुढ़ जिसका VST संभवतः वात या वाद रहा होगा। | 


प्राचीन बंगला के भ + डी प्रत्यय को लगा देने से, जिसका रूप ध्वनिपरिवर्तन के कारण 
वाद में उड़ हो गया, वादुड़ शब्द वना है । 


भारत की श्रास्ट्रिक भाषाएँ जो कि पूर्व वर्णित आस्ट्रो - एशियाटिक वर्ग की हैं द्रविड़ 
भाषा से बहुत अधिक भिन्न है। उनकी शब्द - रचना में द्रविड़ भाषा से बहुत भेद है। 
उपसर्ग, प्रत्यय और आगम आष्ट्रिक भाषाओं में लगते हैं द्रविड़ भाषाओं में नहीं । प्रागैति- 
हासिक काल में श्रास्ट्रिक - भाषा - भाषी समूचे भारत में फैले हुए थे। कालांतर में ये श्तर 
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भाषा - भाषियों के संमिश्रण से आये - भाषा - भाषियों के रूप में परिणत हो गए। कुछ 
श्रास्ट्रिक लोग जो पूर्व और मध्यभारत के जंगलों में आरंभ से ही रहने लगे थे या जो वाद मैं 
श्रानेवाली जातियों के दवाव के कारण घने जंगलों में वस गए थे वे श्रपनी भाषा और संस्कृति 
को आज तक सुरक्षित रखे हुए हैं। ऐसे लोग हैं कोल, भील, संथाल आदि । हिमालय की 
तराई में रहनेवाले इन आस्ट्रिक लोगों को वाद के मंगलायड लोगों ने आत्मसात्‌ कर लिया। 
आस्ट्रो - एशियाटिक कोल लोगों की भाषा ने मंगलायड लोगों की भाषा को बहुत अधिक 
प्रभावित किया जिसके कारण हिमालय की तराई में नेपाल ate sah पश्चिम की ओर के 
प्रदेश की भाषाएँ सर्वप्रधान बन गई । इसी धारणा से उन्हें भाषाविज्ञानियों ने सर्वनामा- 
त्मक भाषाओं की पारिभाषिक संज्ञा दी हैं । 


आये भाषाओं को aren ( कोल, मुंडा और भोर रव्मीर ) भाषाओं की शब्दावली 
और मुद्दावरों ने वहुत अधिक प्रभावित किया है । आये भाषाओं पर ARZA भाषा का 
प्रभाव श्राज के भाषाविज्ञान की एक महत्वपुर्ण शाखा है । फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान 
जीन प्रिजिलुस्की ने आय भाषाओं at श्रास्ट्रिक पृष्ठभूमि के विषय पर aga गहरी 
खोज की है और उसके आधार पर सिद्ध किया है कि हमारे दिन रात के व्यवहार में 
आनेवाले कार्यास, तांबूल, कदली, कंबल, बाण, लांगल, age आदि प्रचलित शब्दों का उद्भव 
भी श्रास्ट्रिक भाषाओं से हुआ है। प्रिजिलुस्की ने जिस खोज का मागं दिखाया उसी पर 
बाद में और भी विद्वान्‌ चले जिनमें प्रमुख थे एफ० बी० जे० कुईपर जिनकी पुस्तक ‘dead में 
मुण्डाभाषा से मिलते gaat शब्द?४ इस चित्र में प्रामाणिक मानी जाती है। लेखक ने अन्य 
७० शब्दों की खोज की है जिनके विषय में उसका कहना है कि इनका उद्भव भी श्रास्ट्रिक 
भाषाओं से ही हुआ दै । 


आधुनिक आर्य भाषाओं में कम से कम दो तो ऐसी अवश्य हैं जिनके विकास को 
श्रास्ट्रिक भाषाओं ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। वे हैं बिहार की मैथिली और मगही । 
इन भाषाश्राँ में सर्वनाम क्रियापदों के अंग के रूप में ,पाए जाते हैं जो कि स्पष्ट ही भ्रास्ट्रिक 


प्रभाव के कारण है क्‍योंकि आयं और द्रविड भाषाओं को शब्दरचना में ऐसा कहाँ नहीं 
पाया जाता । 


मंगलायड श्रथवा किरात जाति भारत में बहुत प्राचीनकाल से रह रही थी। वैदिक 
आयौँ को उसका परिचय था । agia और श्रथर्ववेद में उनका उल्लेख पाया जाता È I 
भारतीय संस्कृति और इतिहास को उन्होंने कितना प्रभावित किया इसका विस्तृत विवेचन 
डा० सुनीतिकुमार चटजीँ ने अपनी पुस्तक “किरात जनक्ृति” में किया है ।* किरातों के 
भारत में पूर्व और पूर्वोत्तर भाग में केंद्रित होने के कारण उनका सबसे अधिक प्रभाव हिमालय 
कौ तलहटी में, आसाम, y आर उत्तरी वंगाल और उत्तरी बिहार में पड़ा 21 “आये भाषाओं 


|` ‘M2 - मुंडा वड स इन संस्कृत एम्स्टडंम, १६४०, To १७८। 


५ किरात जनक्कति दि इंडो - मंगलोयाड्स एंड देयर कंट्रीव्यूशन ड द हिस्ट्री एंड कल्चर 
आफ इंडिया, एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, कलकत्ता, १६५१, पृष्ट ६४ 
तथा परवती । 


६ ( ६४-१) 
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पर किरात प्रभाव, इस विषय पर अभीतक सुव्ययस्थित खोज नहीं की गई पर जितनी भी खोज 
की गई है उससे भी aga सी महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। हिमालय की तलहटी की 
आये भाषाओं में च, ज, छ और झ का त्म, दूज, स ्रौर ज के रूप में उच्चारण किरात प्रभाव 
का ही परिणाम है। पूर्वी भारत और हिमालय की तराई में बहुत से स्थानों के नामों का 
उद्धव भी संभवतः चीनी - तिब्बती भाषाओं में हुआ दै । 


द्रविड़ भाषा का प्रभाव 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि किसी समय द्रविड भाषा सारे देश में व्याप्त थी । 
आये जब आए तो इसी भाषा के बोलने बालों से उनका सबसे अधिक संपर्क हुआ । परिणाम | 
यह हुश्रा कि शस भाषा का उनकी अपनी भाषा पर बहुत अधिक प्रभाव पढ़ा । विद्वानों के 
कथनानुसार गत ३००० वर्षी से आयौँ की भाषा, शब्दावली, ध्वनिसमूह, वाक्यबिन्यास एवं | 
शब्दरचना में द्रविड़ भाषा के साथ घनिष्ठ संपर्क होने के कारण, उसके भ्रधिकाधिक पास 
आती रही है । दोनों भाषाओं में अंतर बहुत कम हो गया । द्रविड भाषा का आर्य आषा | 
पर प्रभाव स्पष्ट एवं प्रचुर दै । | 


आर्यं भाषा के ध्वनिसमूह में सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन था मूर्धन्य 2, ठ, ड, ढ, | 
ण का अपना लिया जाना । यह द्रविड़ भाषा का ही प्रभाव था । दंत्य त, थ, द, ध, न, ल, 
a, भी द्रवि भाषा की ही देन हैं क्योंकि संभवतः यह ध्वनियाँ हिंद - योरुपीय 
भाषा में नहीं थीं। 


अथच प्रसिद्ध विद्वान जूल्स ब्लाक ने अपने एक लेख में लिखा है कि आय और afag 
भाषा के ध्वनि समूह के विकास का इतिहास भी लगभग एक सा रहा है। सभीकरण का 
सिद्धांत दोनों में ही लगता दै । व्यंजन - समूह आदि में श्राएँ या मध्य में उनका समीकरण 
हो जाता है। जैसे द्र, भ्र - द, प, के त्र, क्क, त्त। किंच स्वर - भक्ति द्रविड़ भाषा की ही 


विशेषता थी । आय भाषाओं - प्राकृत अपभ्रंश श्रादि - में भी इसे अपना लिया गया। इन 


भाषाश्रो में संस्कृत के तत्सम शब्दों का उच्चारण स्वर - भक्ति के साथ किया जाता है। इस 


अंश में द्रविड़ भाषा ने आर्य भाषाओं को प्रभावित किया | 


शब्दरचना, वाक्यविन्यास ste शब्द 
संस्कृत में पर्याप्त भेद दै ae सब भेद द्र्वि 
भाषा में उपसर्गा का क्रियापदों के परे और 
भी कहा है पेप्राग्घातोः छंदसि परेपि 


वली का जहाँ तक संबंध है वैदिक भाषा और 


व्यवहिताश्च’ । संस्कृत में इन उपसगों का धातु से 
वैदिक काल में प्र आदि उपसगों को भी 
की पृथक्‌ संज्ञा दी गई। घातुमुपसमीपे 
चिपक्रे रहनेवाले। समय बीतता गया 
चले गए कि अपनी पृथक्‌ सत्ता ही खो 
1 है। उदाहरण स्वरूप संस्कृत उपविष्ट, 
- हिंदी उतरे, संस्कृत सम्‌ - ad - हिंदी 
सस्कृत अभि + अन्ज हिंदी भीज रादि | 


| हे में ऐसा ही पाया जात 
बंगला पैस, ब्रज - हि बैठ, संस्कृत उत्त + तरति 


सौंप, संस्कृत वि + क्री - हिंदी विकना, 
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संस्कृत में कारकों को बताने के लिए जो विभक्तियाँ लगती. थीं कालांतर में ध्वनि- 
परिवर्तन के कारण वे शब्दों का ही अंग बन गई' और बाद में कारकों को घोतित करने का 
एक और उपाय हूं ह निकाला गया और वह था सद्दायक शब्दों का जोड़ना । वर्तमान आर्य 
भाषाओं तक Wat Wad ये सहायक शब्द विभक्तियों के रूप में परिणत हो गए । दृष्टांत 
के रूप में feat की विभक्तियाँ का, के, की, को, के लिए, आदि में स्वतंत्र शब्द ही थे जो कि 
अब विभक्ति के रूप में प्रयुक्त होने लगे हैं । संस्कृत में बहुत्व Maa करने के लिए बहुवचन 
प्रयोग किया जाता है। कालांतर में ऐसा न कर वहुत्व aa करने के लिए सकल, कुल, 
गण, जात, लोक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा । संस्कृत में भी यह प्रवृत्ति पाई 
जाती है । वस्तूनि न कहकर वस्तुजातम्‌ कह दिया जाता है। ट 


किंच, अतिशय और प्रकर्षं दिखाने के लिये जो संस्कृत में तर, तम था ईयस ee 
लगाने की प्रवृत्ति थी उसके स्थान पर स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग कर काम चला लिया जाता 
है । संस्कृत में कहा जायया छुंदरतर, सुंदरतम, हिंदी में उससे सुंदर और सबसे सुंदर कहना 
ही पर्याप्त होगा । 


क्रियापदों के स्थान पर क्त वत्वत्वंत प्रयोगों की भरमार ही प्राकृतों और वर्तमान आये 
भाषाओं में दिखाई देती दे । स अगमत, अगच्छत्‌ या जगाम के स्थान पर प्राकृत में संस्कृत के 
संगतः का रूपांतर सगतो, गदो या AAT पाया जाता है । लोट्‌ लकार के उत्तम पुरुष में कर्ता 
के साथ अस्मि लगाकर कर्ता स्मि के प्रयोग की पद्धति भी द्रविड भाषा के प्रभाव के कारण 
ही चली होगी । 


एक क्रियापद के साथ दूसरा क्रियापद लगाकर A पूरा करने की जो प्रवृत्ति आधुनिक 
ard भाषाओं में देखी जाती हे वह भी द्रविड़ प्रभाव के कारण चली होगी। संस्कृत 
उपविष्ट - हिंदी वैठ जाना, बंगला afiar पाड, । द्वविड़ भाषाओं में तमिल 'कोल्ल' लेना | 
आना पो जाना, आदि एवं तेलुगू के कोनु, खरीदना या लेना, इक्घु देना आदि धातुरुपों 
का अन्य धातुओं के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता हैं । 


द्रविड़ भाषा का एक और सिद्धांत जो stadt एवं वर्तमान भाषाओं में घर कर गया है 
वह है इदंत नाम पद के साथ कू धातु के रूपों का प्रयोग करने की आदत जैसे जिज्ञासा करना 
भोजन करना, आदि ।६ तमिल भाषा में भी करने के लिए ऋ चेदम्‌ धातु का नामपदं के 
साथ प्रयोग किया जाता है जैसे gadi - चुंबन किया, पावन चेदं - पाप किया आदि। 
वाक्य - विन्यास की दृष्टि से द्रविड माषाओं का आये भाषाओं पर प्रभाव का तो कहना ही 
क्या | को वैत्ता का वैसा दी रहने दीजिए । केवल शब्द बदल दीजिए तो वही वाक्य 
हिदी वाक्य से तमिल य। तेलुगू वाक्य बन जाएगा । . 


द्रविड़ भाषाओं ने आर्य आषा को इतने अधिक शाब्द प्रदान किए हैं उनका परिगणन 
करना प्रयल करने पर भी संभव न दोगा । प्रसिद्ध पाश्‍चात्य विद्वान काल्ड्वेल faze भौर 


६, अंग्रेजी में भी ऐसे प्रयोग पाए जाते हैं। संस्कृत - सद. - भंग्रेजी सिट । 
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वरो आदि ने अपने ग्रंथो में इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। उनसे द्वविढ़ भाषाओं के | 
ये भाषा पर पड़े प्रभाव का पता लगाया जा सकता al | 


सांस्कृतिक संमिश्रण 


भारत में आनेवाले श्रायौं की वेशभूषा एवं रहन सहन के ढंग में द्रविड़ एवं अन्य जातियों | 
के संपर्क से भारी परिवर्तन हुआ । ग्रामां तथा जंगलों में रद्दलेवाले आयौं ने पूववतो जा तियों के | 
संसर्ग से नगरों को बसाने की ओर भी ध्यान दिया। खान - पान में मांस और मदिरा का । 


प्रयोग कम हो गया । कालांतर में वह यज्ञ यागादि तक ही सीमित कर दिया गया । 
महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने श्रहिंसा के सिद्धांत पर वल दिया । पशुबलि के विरुद्ध > 


उन्होंने प्रचार किया । उनका भारत के रंगमंच पर प्रकट होना और श्राया की कतिपय | 
मान्यताओं पर गहरा प्रहार करना भारत के इतिहास में आकस्मिक घटनाएँ नहीं थीं। इनके i 
पोछे भनेक जातियों के विद्रोह की भावना छिपी थी यह बौद्ध और जैन धर्म का दी प्रभाव | 
है कि कुलीन ब्राह्मण घरानों ने भी मांस का संथा परित्याग कर दिया । आयो में गिनने के 
लिए. दशकों का उपयोग किया जाता था । गिनने के लिए हाथ की दस उँगलियां काम में लाई 
जाती ati आस्ट्रिक लोगों में वीस से गिनने की प्रथा थो । उत्तर भारत में यह प्रथा अव 
भी कोड़ियों से गिनने के रूप में प्रचलित दै । कोड़ी शब्द मूल रूप से कोल भाषा का शब्द 
है। बीसियों से गिनने का भी रिवाज है। जैसे पाँच बीसी सात बीसी । द्रविड लोग में | 
| आठ से गिनने का रिवाज था । श्रायाँ ने आठ से गिनने की विधि को और आठ के भागों, | 

शश उपभागो जैसे चार, आठ, सोलह, चौसठ से हिसाब लगाने की प्रक्रिया को श्रपना लिया । ल 
याँ की विधि थी दस दस से गिनने की और द्रविड़ लोगों की आठ आठ से गिनने की । | 
दोनों ही आयाँ को Stara थीं। यही कारण था कि १० और ८ जो कि कालांतर में १०८ 
लिखे जाने लगे भारत में बहुत अधिक प्रिय हो गए । गिनती का प्रारंभ श्नसे होने के कारण | 
इन्हें बहुत महत्व दिया जाने लगा । अनेक पूजनीय साधु संतों के नाम के पूर्व १०८ लिखना l 
मांगलिक रर गौरब को घोतित करने वाला समझा जाने लगा । १० और ८ के योग से वनी | 
१८ संख्या भी भारत में खूब चली । ASR पर्व, १८ पुराण, १८ उपपुराण, १७ अध्याय इने 
सबकी यही १४ भूमि थी । 


कह परंपरा दै नो आयों की अपनी थी । आगम वह थी जो उन्होंने अपनाई थी | आर्य और 
आयेतर जातियों के संमिश्रण के लिये आवश्यक ही था कि आगम अर निगम परस्पर मिल 
जाएं । इस आगम We निगम के संमिश्रण ने ही भारतीय संस्कृति को जन्म दिया 
था। श्सका ही यह परिणाम हुआ था कि आयो के देवताओं ARA, इंद्र, वहण आदि जो कि 


प्रकृति के विभिन्न रूप हो थे, के साथ श्रायेंतर जातियों के देवी देवताओं शिव, विष्णु, उमा 
भ्रौर श्री को भी सुधर्मा में एक साथ ही स्थान मिला था । 


| 
| 
भारत में परंपरा को निगम और श्रागम दो भागों में विभक्त किया जाता है, । निगम | 
| 
§ 
|) 


होम और पुजा भी दो विभिन्न विंचारधाराओं f g 
पुष्प - कमे आयौँ के घामिक जीवन का अंग नहीं था । See । सख्या तैतील 
थी । यह सव प्रायः प्रकृति की ही विभिन्न शक्तियाँ थीं, जिन्हें श्रार्यों ने 
था । उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे यज्ञ अथवा होम किया करते थे। वेदी प 
कर उसमें इत डालकर मंत्रोच्चारण किया करते थे | ऐसा विश्वास था कि 


की संख्या तेंतीस 
देवता मान रखा 
र अग्नि प्रज्वलित 
शृत भअथबा अन्य 
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सामग्री की गंध से देवता प्रसन्न हो जाते हैं । इोम की यह प्रथा आयौँ की अन्य शाखाओं में 
भी प्रचलित थी । घुत अथवा अन्य सामग्री होम का प्रधान अंग होने के कारण जमन भाषा 
में परमात्मावाचक “गाड? शब्द का अर्थ आदि में घृत और हवन सामग्री ही था।७ 
देवताओं के प्रति आयौँ की जो भावना थी उसमें मी मित्रता का सा पुट मिला gar था । 
उन्हें अपने देवी देवताओं पर विश्वास था कि वे उनकी सहायता करेंगे क्योंकि उनकी धारणा 
थी ददामि उत ददासि? — में तुम्हें देता हूँ इसी लिए तुम भी मुझे दोगे । 


पूजा कर्म आयो के होम से बहुत भिन्न है। भक्त के लिए सारा संसार उसका दृष्ट देव 
ही दै। वह सक्रिय होकर देवता को स्तुति करता दै । उससे व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना 
चाहता है। मूर्ति के रूप Hae उसकी प्रतिष्ठा करता है । सुंदर से सुंदर वस्न उसे पहनाता 
है । भोजन करने से पहले उसे निवेदन“ करता है, अपिंत करता है ्रौर उसको अनुमति से 
खाता है । पुष्प, धूप, दीप, नेवेध से देवता की आरती उतारता दै। चंदन लगाता 
है ।९ नृत्य और गान के द्वारा उसका मनोरंजन करता है और रात को जब वह सोता दै तो 
उसका देवता भी शयन करता È 


पूजा कमै में पुष्पों का दोना अनिवार्यं दै नहीं तो पूजा हो ही नहीं सकती । श्सी लिये 
तो इसे पुष्प - कम कहते हैं । वैदिक आयौँ के होम में द्विजातियों का हो अधिकार था। 
पूजा का मार्ग सबके लिए खुला था । आयं ही नहीं आयैतर जातियाँ भी पुष्प कमे के द्वारा 
देवताओं का अर्चन पूजन कर सकती थीं । पूजा में पुष्पों की शस प्रधानता के कारण ही 
मार्क कोलिंस नाम के विद्वान्‌ ने संस्कृत के पूजा शब्द को द्रविड़ भाषा का शब्द सिद्ध किया 
है। पूका अर्थ है पुष्प, च या ज का अर्थ है करना । पुष्प करना अथवा पुष्पकमं | वैदिक 
काल के उपरांत होम की रोर जनता की प्रवृत्ति इटती सी दिखाई देती है। पूजा त की 
लोकप्रियता बढ़ती चली जाती हैं । महाभारत भर पुराणों के काल में भी देवी देवताओं को 
पूजा की लगभग बद्दी विधि थी जो आजकल पाई जाती है । 


हिंदुओं के बहुत से देवी देवता विष्णु, शिव, श्री, उमा, गणेश इनुमान्‌ आदि भी 
आदिम द्रविड़ जाति के ही देवी देवता थे जो आयां ने अपना लिए । पुरानी तमिल भाषा में 
शिव के लिए चिवन्‌ शब्द दै जो कि वाद की तमिल में शिवन्‌ बन गया । आदि द्रबिड भाषा 
में यह शब्द किन्‌ रहा होगा । द्वविड़ों का एक देवता दै fag जो कि आकारा का देवता RI 
इसका qda विष्णु के वर्णन से मिलता जुलता दै । इनुमान भी प्रारंभ में द्रविड देवता ही 
था । पाजिटर के अनुसार द्रविड़ भाषा में इसका नाम अणमंति था जिसका ad था पुंबानर | 


| ६ हिंद योरुपीय भाषा में थतोम्‌ , संस्कृत में हुतम्‌ । 
८. देवता को लाल चंदन लगाया जाता है। संभवतः यइ उस समय की ओर संकेत 
करता है जव पशुबलि दी जाती थी । उस समय मूर्ति पर रक्त से लेप किया जाता था। 
बाद में रक्त के स्थान पर चंदन या fage लगाने की प्रथा चल पड़ी ।) 

& कालं शापँटियर ने पूजा शब्द का उद्धव एक अन्य द्रवि धातु पछु या GS से माना है। 
जिसका ad है लेप करना (चंदन या सिंदूर से ) शस विद्वान्‌ के मत में रक्त या सिंदूर 
से लेप ही पूजाविधि का प्रधान अंग रहा दै । 
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| 
| 
$ 
| 
| 


बैदिक भाषा में इसी अर्थ के लिए वृषाकपि शब्द का प्रयोग किया गया । पौराणिक युग में 
द्रविड भाषा के अणमंति शब्द को ही संस्कृत रूप में परिवर्तित कर RATT रूप में 
अपना लिया गया । 


भारतीय विचारधारा में योग को बहुत ऊँचा स्थान दिया गय! है। योगाभ्यास करने 
की प्रवृत्ति का यों से पूर्ववती दै । मोहेंजोदारो और हडप्पा के भग्नावशेषोँ में पाई गई 
मुद्रांकित मूर्ति से भी यही पता चलता है.। शस मूरति में एक देवता त्रिशूल हाथ में लिए 
पशुओं से घिरा हुआ ध्यानमुद्रा में चित्रित दै । संभवतः यह चित्र योगीश्वर faust, 
पशुपति, विरूपाच शिव का ही है । 


RS s 


आयो की बहुत सी मान्यताएं जैसे पुनर्जन्म आदि श्रायेतर जातियों की ही हैं यह पहले 
ही कहा जा चुका है। नासदीय सूक्त में जिस akaid दाशैनिक तत्व का विवेचन किया 
गया है उसकी पृष्ठ भूमि में भी द्रविड़ और ट्रिक प्रभाव स्पष्ट दै । 


जातियाँ att संस्कृतियाँ किसी एक धारा में नहीं बहती । उनकी भनेक शाखाएँ 
उपशाखाएँ होती है, जो सभानांतर चलते - चलते बहुत बार परस्पर मिल जाती है। जातीय 
रौर सांस्कृतिक संमिश्रण का यही रहस्य है। भारतभूमि में यह सांस्कृतिक संमिश्रण 


प्रागैतिहासिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। इस संमिश्रण ने ही भारत को भारतीयता 
प्रदान को थी । 


Sf विवा 
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शिवशंकर अवस्थी 


प्रत्यक्ष और कल्पना-र्‍ये दो ही, पदार्थबोध के एकमात्र साधन हैं। विचारकों द्वारा 
स्थापित अन्यान्य साधनों” का इन्डी में अंतर्भाव समझ लेना चाहिए । काव्य में अलंकार - 
संप्रदाय के प्रतिसंस्कर्ता २ आचार्य भामइ ने दिङ्नाग के शब्दों का अनुवाद करते हुए लिखा 
है - प्रत्यक्षं - कल्पनापोढम्‌? - “कल्पना से होन अथवा नाम - जात्यादि - योजना से रहित बाह्य 
अर्था का बोध ही प्रत्यक्ष है !! प्रत्यक्ष प्रतीति में कुमुद - कलाधर आदि वाद्य पदार्थों का 
इंद्रियप्रणाली के द्वारा चित्त के साथ उपराग घटित होता है; और रस - उपरंजन में शब्द के 
संसर्ग की आवश्यकता नहीं समझी जाती । इसके विपरीत - शब्द के संपर्क से युक्त 
प्रतिभासात्मक पदार्थों की प्रतीति को कल्पना3 के नाम से कहा जाता है - ऐसी आचायं 
धर्मकीतिं की मान्यता है -- 


अभिलापसंसर्गयोग्य प्रतिभास४ प्रतीतिः कल्पना ।' 


सुनिवर पतंजलि तथा थ्री व्यातदेव ने भी कल्पना को छ इसी रूप में परिभाषित 
किया था - 


१, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य, युक्ति। 
२. काव्यालंकार में उद्धृत भामह से पूर्व॑वर्तों आचार्य - 
रामशर्मा - काव्या० २, १६, ५८, २- मेधावी = २, ४०, ८८, 
शाखवड न - २, ४७ | 
३, अथ केयं कल्पना ? नाम जात्यादियोजनेति। यत्किल न नाम्नाभिधीयते न च 
|= ।— उद्योतकार ( दिङ्ना गमत ) । 
कल्पनां नामजात्यादि योजनां प्रतिजानते ।-- भामह | 
राब्दाभिलापसंसगं योग्यश्च विकल्पविषयः ।-- पार्थ सारथि मिश्र । 


४. निरालंबन एवं नैरात्म्यवादी बौद्धो के लिये वाह्य पदाथ व्यवहाराभास मात्र हैं - 
'निरालंबन एवायमनादिवितथवासनाप्रवर्तितो व्यवहारा भासो निविशयत्वादाकाश केशव- 
स्वप्तशानव द्वेति यदुक्तम्‌ - 


बाह्यो न विद्यते हाथों यथा MAARA l 
वासनोल्डुण्डतं चित्तमर्थाभासे sada ॥-- इरिमद्रसूरि 
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“गोऽ शब्द, गो रूप अर्थं और गो रूप ज्ञान ¬ इनमें शब्द, ad और शान का विभाग | 
र्‌इने पर भी ये प्रायः अविभक्त रूप में गृहीत होते हैं । गो इत्यादि अर्थ मै जब योगी का | 
चित्त समापन्न दोता है - तादात्म्य लाभ करता है तो वह गो इत्यादि aa ad यदि शब्द, । 
अर्थं और ज्ञान के विकल्प या कल्पना से अतुविद्ध होकर उपस्थित होता है तो उस data | 
समापत्ति को सवितर्क के नाम से अभिहित किया जाता देशी? | 


वस्तुतः शब्द, अर्थं और प्रत्यय का सांकर्यं ही कल्पना दै। कल्पना और प्रत्यक्ष में 

ब्यावर्तक तत्व है शब्द | यद्यपि मनीषियों का अभिमत है कि कोई भी लोकप्रतीति TRIGA 
के बिना नही होती तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यक्ष में शब्दसहचार एकांततः 
अपरिहार्य है। यह तो हुई पदार्थवोध की बात। किंतु इसके पूव पदार्थ के स्वरूप की 
उपपत्ति आवश्यक दो जाती है जिसको लेकर दाशंनिकों में पर्याप्त विसंवाद देखा जाता È | 
साहित्य एवं दर्शन के ग्रंथों में इस विषय पर विचार करनेवाले दो पथक वर्ग हैं। एक ओर 
सत्तावादो - वैयाकरण, मीमांसक तथा नैयायिक आदि हैं आर दूसरी ओर हैं अभाववादी 
ding) आचार्य मम्मट ने garded की चर्चा करते हुए चार मतवादाँ का उल्लेख 
किया है -- 

१, वैयाकरण - जात्यादिवाद अथवा उपाधिवाद | 

२, मीमांसक - जाति अथवा आक्कतिवाद । 

३, नैयायिक - aeaa अथवा जातिविशिष्टव्यक्तिवाद | 

४, बौद्ध - श्रपोइवाद | 

> 


साहित्यकार मम्मट ने अपना मत उपाधिवाद के पक्ष में ही प्रदान किया दै । 
anaa जीवन के लिए उपाधिवाद, समन्वयवादी महार्मात पतंजलि की श्रपूर्व देन है। 
इनके पूर्व महामुनि पाणिनि के समसामयिक संग्रहकार व्याडि“ का द्रव्यपदा्थंवाद प्रचलित 


५, शब्दाथेक्षानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः ।-- योगसूत्र । 


तद्यथा गौरिति शब्दो, गौरित्यथों, गौरितिज्ञानमित्यविभागेन विभक्तानामपि aed 
दृष्टम्‌ । तत्र समापन्नरूप योगिनो यो गवाथर्थः समाधिप्रज्ञायां समारूढः स 
चेच्छब्दार्थज्ञान विकल्पानुविद्ध sada । -- सांख्य, प्रवचन भाष्य | 
8. न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाइते | 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सव शाब्देन भासते ॥-- भतहरि | 
७, संकेतितश्वतुभेंदो जात्यादिनातिरेव ar । 
यथपि अर्थ क्रियाकारितया प्रदृत्तिनिमित्तयोगया व्यक्तिरेव तथाप्यानत्वाद्‌ व्यभिचाराच 
तत्र संकेतः ag न युज्यते इति गौः, शुक्तः, चलो, डित्थ, इत्यादीनां विषय विभागो न 
प्राप्नोतीति च तदुपाधावेव संकेतः ।-- काव्य प्रकाश | 
७, द्रव्याभिधानं व्याडिः । महाभाष्य १।२।६४ | 
तदित्थं बाजप्यायनाचायंमतेन सावैत्रिको जातिपदार्थव्यवस्थोपपच्ते। व्याडिमते ठु 
सव॑राब्दानां Kad: ।-- प्रकीण प्रकाश | 
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| 
। श्री वाजप्यायन का जातिवाद तो शससे भी पुरातन प्रतीत होता है । दोनों वादों में | 
प्रत्यक्ष भेद होते हुए भी पारमाथिक एकता के सूत्र को लच्षित कर लेना कठिन नहीं है ९ | 
जातिवादी १? वाजप्यायन का मत है कि प्रत्येक पदार्थ में सत्य और असत्य दो अंश | 
विद्यमान रहते हैं । उनमें सत्याशा जाति है और असत्यांशा व्यक्ति । कुंडल, कंकण श्रादि | 
saat में gada दी मौलिक सत्य दै । gada, मणित्व आदि जातियाँ भी तेजस्व नामक 
जाति में समा जाती हैं, स्वयं तेजस्व अपने कारणरूप सामान्य में और यह सामान्य भी परा 
gier महासामान्य (जाति) में लीन हो जाती है। एक हो महासत्ता कमलत्व, 
पाटलत्व, पुष्पल आदि परिच्छिन्न सत्ताओं में विभक्त होकर जाति के नाम से कही जाती है। 
fana समस्त जातियाँ महासत्ता रूप पर जात्यात्मक ब्रह्म के विवृत्त रूप - विवर्तभाव को 


प्राप्त पदार्थं हें । यही संक्षेप में सत्ताद्देतवाद है । 


ee seen et cn ICIS SH 
— ~ = 


दाक्षायण व्याडि के द्रव्य पदार्थवाद में सांव्यवहारिक तथा पारमार्थिक द्विविध पदाथ 
स्वीकृत किए गए हैं। पारमार्थिक११ द्रव्य को ही अद्वेतवादी लोग आत्मा, सत्ताद्वेतबादी 
स्वभाव, प्रकृतिवादी शरीर, चतुर्भूत तत्ववादी चार्वांकगण तत्व तथा स्वलक्षणवादी शाक्य वस्तु 
| के नाम से जानते हैं। घटादिक सांव्यवहारिक द्रव्यॉ का geal में, एथ्वी का महत में, और | 
Hed का ब्रह्म नामक पारमार्थिक द्रव्य में समाहार हो जाता है । वस्तुतः।२ श्रतत्व और | 
| तत्व अथवा सांब्यवद्दारिक और पारमार्थिक ये दो रूप नहीं हैं; श्रविद्यावश मूढ़ लोग तत्व को | 


» 


९. जाति पदार्थ सर्वत्रान्वयिरूपं जात्यात्मना ब्रह्म विवक्षितम्‌ । द्रव्य पदार्थनये तु परिनिष्टि- 
| तरूपं परमार्थतया इति दर्शनविकल्पाश्रयं एवं च पक्षद्दये$पि एकपक्षी भावरूपः सिद्धान्तः । 
-- हेलाराज | 


१०, सत्यासत्यौ तु यौ भावौ प्रतिभावं व्यवस्थितौ । 
| सत्यं यत्तत्र सा जातिः असत्या व्यक्तयः स्मरता: || ३२ ॥ 
| सम्बन्धिभेदात्‌ ada मिधमाना गवादिषु । 
| जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शाब्दा व्यवस्थिताः ॥ ३३ ॥ 
तां प्रातिपदिकार्थ च धात्वर्थ च saad! 


सा नित्या सा महानात्मा तामाइस्त्वतलादयः ॥ ३४ ॥-« वाक्यप्रदीप तृतीय कांड | 
meant विशेपेपु क्रिया सैवाभिधीयते । 

MAB संहारे तत्सत्वमिति कथ्यते ॥ ३५॥ 

| ई भाव विकारेषु षडवस्थाः प्रपद्यते । 

कमेण शक्ति भिस्ताभिरेवं प्रत्यवभासते ।। ३६॥ 


| 


११. आत्मावस्तुस्वभावश्च शारीरं तत्वमित्यपि । 

द्रव्य मित्यस्य पर्यायास्तञ्च निर्त्यामति स्मृतम्‌ ॥ १ ॥-- वाक्यपदीय द्रव्यसमुद्देशा । 
१२, न तत्वातल्वयोभेंद इति वृद्धेभ्य आगमः। 

अतत्वमिति मन्यन्ते तत्वमेवाविचारितम्‌।। ७॥ 

विकल्परूपं भजते तत्वमेवा विकल्पितम्‌ | 

च चात्र काल भेदोऽस्ति कालभेदश्च DET ॥ ८ ॥- द्रव्य ससुद्देश । 

७ ( ६४-१) 
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ही ama मानने लगते है । परमार्थरूप में विकल्पों का अविषय मौलिक तत्व a व्यवहार भै 
नाना विकल्पों को ग्रहण करता है । इसमें कोई देशिक भेद नहीं होता en afafaad 
का श्राश्रयरूप, दिक्शक्ति द्वारा नाना Shen (द्रव्य) रूपों में विभक्त होकर भासित 
होता है। श्रकाल कलित एवं नाशोतत्ति-हीन वही तत्व काल नामक qia शक्ति द्वारा 
जन्मादि भाव*3 विकारों का भी स्वरूप ग्रहण करता al sgm दोनों val में गुश और 
प्रधान भाव ही भेदक हैं, अपनी चरम अवस्था में पहुँचकर ये एक ही हो जाते है । 
आगे चलकर मद्दाभाष्यकार पतंजलि ने परमार्थ रूप में 'महासामान्य को स्वीकार करके 
गोत्व, अश्वत्व आदि नाना जातिया, चंचल, वेगवान्‌ आदि क श्याम; शबल आदि 
गुर्णों, एवं राम - कृष्ण आदि संज्ञाओं को उसीके उपाधिरूप में ग्रभिहित किया | 


Yo 


क्रियार्थता या कार्य - सिद्धि, श्राकृति रूप पदार्थ को स्वीकार करने में ही संभव दै यह 
महर्षि जैमिनि का सिद्धांत है ।१४ व्यक्तिवादी प्रतिपक्तियों द्वारा, कल्पित = 

१. Ada Make - धानों को धोता है । 

२, 'षड्‌ देया, द्वादश देया? - ६ या १२ गाएँ देना चाहिए | 

३. यदि पशुरुपाकृतः पलायेत अन्यं तदर्ण तद्वयस्तमालभेत - यदि पवित्र किया हुआ 
दानार्थं पशु भाग जाय तो उसी वर्ण एवं वयसवाले पशु का स्पर्श करे । आदि विधि 
वाक्यों में १ - भाकृति स्वीकार करने पर प्रयोग का अभाव, २- RA होने के 
कारण संख्याओं के साथ आकृति का अप्रयोग तथा ३- अन्य पशु के स्पर्श की 
अनुपपत्ति आदि तीनों शंकाएँ 'तदर्थत्वात्मयोगस्या विभाग: - इस एक ही सूत्र से निरस्त 
हो जाती हैं। आशय)“ यह है कि -- 

१ - प्रोक्षण के आश्रय का वैशिष्य्य प्रदशन करने के लिए ग्राक्त्यर्थक ब्रीहि शब्द का 
प्रयोग किया गया है; शस प्रकार प्रयुक्त ब्रीहि शब्द, wale की प्रतीति कराता È रौर 
प्रतीत आकृति, प्रोक्षण के श्राश्रयरूप व्यक्ति को विशिष्ट कर देती दै इसलिए भ्राकृति-पदार्थ-वाद 
में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। 

२. ६ गाएँ देनी चाहिए - यहाँ दक्षिणा द्रव्य ने संख्या का प्रयोग करने के लिए “गाए, 
यह आकृति वादी शब्द विशेषक हो जाता है । 


३. इसी प्रकार विनष्ट पशु भी श्राकृति रूप श्रथ का बोधक है इसी लिए ठीक वैत्ता दी 
दूसरा पशु ग्रहण किया जाता है । इस विषय में सबसे सुंदर तके आचाय शवर स्वामी ने यह 


१३. जम्म, सत्ता, विपरिणाम, वृद्धि, श्रपक्षय, नाश | 


१४. आक्कतिस्तु क्रियाथंत्वात्‌। १1३1३३-- मीमांसा दर्शन । 
१५, तत्र ब्रीहि शाब्दः श्राकृतिवचनः प्रयुज्यते प्रोच्णश्च विशेषणाय; a हि श्राकृति 
प्रत्याययिष्यति, wate: प्रतीता सती Maud विशेक्ष्यति तेनाकतिवचनं न 
विरुद्धयते इति । एवं पट देया गावो दक्षिणा - इति दत्तिणाद्रव्ये संख्यायाः प्रयोक्तव्ये 
गाव इत्याकृतिवचनो विशेषकः । तथा अन्यं - इति विनष्टस्य प्रतितिधेरन्यत्व सं बंधः) 
तत्र पशुशब्द mada: आङ्घत्या विशेद्यति इति तस्माद्‌ गोरश्च इत्येवमादयः 
शब्दाः आङ्गतेरभिधायवाः इति सिद्धम्‌ ।-- शवर स्वामी | 
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अपोहवाद a2 


दिया दै कि व्यक्तिवाद स्वीकार करने पर श्रदृष्टपूर्व गो व्यक्ति He यह गाय हो सकती दै । 
यह भी गाय हो सकती है प्रायः इसो प्रकार का बोध संभव हें किंतु जातिवाद में - यइ गाय 
हैं; यह भी गाय है इस प्रकार का निश्चित ज्ञान होगा। श्री कुमारिल ase का श्रभिमत है 
कि जाति ही आकृति दे जिसके द्वारा व्यक्ति का निरूपण किया जाता है; भिन्न भिन्न feet 
में एक बुद्धि का आलंवन ही सामान्य है; यह सामान्यरूप जाति प्रतिपिंड में afta रूप से 
वर्तमान रहती दै । एक बुद्धिका निमित्त सामान्य और उसकी शब्दवाच्यता में वादियों 
(सारूप्य१८ और अ्रपोहवादियों ) का कोई विरोध नहीं है। यदि दै तो सामान्य के 
स्वरूप को लेकर ही । 


वैशोषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद द्वव्य - पदार्थवादी तो थे ही किंतु उन्होंने सामान्य 
को भी नित्य पदार्थ के रूप में स्वीकृत किया था । वेशेषिक सूत्रों पर भाष्य करते हुए 
श्री प्रशस्त पाद ने - sah को प्रतीति** - भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अनुरूप आकार की 
उपस्थिति के कारण को सामान्य कहा दै । सामान्य के दो भेद हैं - प्रथम परसामान्य जिसे 


सत्ता का नाम दिया गया है और द्वितोय है भ्रपरसामान्य, जिससे घटत्व, द्रव्यत्व आदि का 


बोध होता है। सामान्य, नित्य, अकार्य, कारणदीन तथा सामान्य - विशेष - रहित है। इस 
संबंध में विशेष जानकारी के लिये उद्याचाय की किरणावली देखनी चाहिए। 


नैयायिक जातिविशिष्ट व्यक्तिवादी थे। आचार्य जयंतभट्ट ने न्यायमंजरी में स्पष्ट किया 
है कि गाय दो? आदि प्रयोगों में क्रिया के योग से जाति विशिष्ट ही व्यक्तिरूप अर्थ का 


१६, तत्रादृष्टत्वात सामान्यप्रत्ययश्च न प्राप्नोति इयमपि गौ: १ति। इयमपि गौः इति । 
श्यं वा गौः, श्यं वा गौ: इति स्याद्‌। भवति च सामान्य प्रत्ययः भ्रदृष्टपूर्वायांमापि 
गोव्यक्तौ | तस्मान्न प्रयोगापेक्षो गो शाब्दो व्यक्तिवचनः इति शवयते आश्रयिषुस्‌ | 

— आचायं शवर स्वामी 


१७, (क) जातिमेवाकृति प्राहः व्यक्तिराक्रियते यया | 
सामान्यं aa पिणडानामेकबुद्धि निदन्धनम्‌॥ ३ ॥ 
तन्निमित्तं च यत्किञ्चित्‌ सामान्यं राब्दगोचरम्‌। 
सवै एवेच्छतीत्येवमविरोधोऽत्र वादिनाम्‌ ॥ ४॥-- श्लोकवातिक 

|= ख) श्री कुमारिल भट्ट जातिको व्यक्ति से भिन्न अथच अभिन्न दोनों मानते हैं। 

किंतु आचार्य प्रभाकर की मान्यता दै कि जाति व्यक्ति से भिन्न, प्रथम पिंड के 
साक्षात्कार में स्वरूपतः प्रतीत होती है और दूसरे पिंडों में यह वही है? शस 
प्रकार के प्रत्यभिज्ञान द्वारा जानी जाती है - 'जातिराश्रयतो far प्रत्यक्षज्ञान- 
गोचरा । पूर्वाकारावमर्शन प्रभाकर गुरोमता W— GIRA l 


१८. सारूप्यवाद - भ्राचाय॑ दिंध्यवासी द्वारा स्वीकृत | 


१९, सामान्ये द्विविधं परमपरं चेति। तच्चानुवृत्ति प्रत्ययकारणम्‌। तत्र परं सत्ता 
मद्दाविषयत्वात्‌। सा चानुदृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव ।-- प्रशस्तपाद भाष्य । 
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बोध होता है और उसी को पदार्थ कहते हैँ। जाति - विशिष्ट - व्यक्ति का वाचक पद ही अथे 
को शीप्रतापूर्वक कह देता है) इस वाद में न तो बुद्धि का n व्यवधान होता हैं ( पहले हा 
रूप-बुद्धि की उपस्थिति पश्चात्‌ जातिबुद्धि का आक्षेप) ओर न ka मर. का ate 
हो ।२० यहाँ तक पदार्थ के स्वरूप से संबंध रखनेवाले सत्तात्मक मतवादों का संचित विरति 
प्रस्तुत को गई है। किंतु वस्तुतः सत्ता के यथाथ वोधगम्य के रूप a विश्लेषण अभी शेष दै ; 
जिसके विना स्वलक्षणवादी शाक्यों के काल्पनिक जातिवाद ( ANNE ) का हृदयंगम 
होना दुष्कर है । 


आरंभवादी, सत्कार्य या परिणामवादी और विवर्तवादी आचायंगण सृष्टि को उत्पत्ति 
एबं प्रसार के संबंध में भले ही भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखते हों fag अंतिम-मौ लिक सत्तात्मकता 
में उनका वैमत्य नहीं दै । वह सत्ता चाहे परमाणु रूप हो, त्रिगुण की साम्यावस्था हो अथवा 
झनिर्वाच्य निविशेष तत्व हो । विश्व में BA हुए अनंत अनंत घमौ के सत्तात्मक धर्मों में इन 
आचायौँ की अनास्था नहीं है। विश्वगत संपूर्ण पदार्थों का व्यावहारिक स्वरूप संघातमय है । 
प्रत्येक पदार्थं धर्मों की समष्टि मात्र WaT है। कंकण तथा हार आदि पदार्थों में पीतत्व - 
giaa आदि धर्म देखे जाते हैं । इन धर्मी का चरम धमीं है ga । सुवर्ण एक सत्ता है.। 
व्यवहारदशा में सुवणं और उसके उन उन धर्मों में भेद देखा जाता है पर वास्तव में तो अभेद ही 
है। यह सुवणं भी भूतों का धर्म है और भूतधर्मी; इसी प्रकार भूतों 'का धर्मी तन्मात्र, 
तन्मात्र का अहंकार, अहंकार का बुद्धि और बुद्धिरूप धर्म का धमी त्रिगुणों की साम्यावस्था- 
रूप प्रकृति दै! 


शांत२१, उदित तथा श्रव्यपदेश्य - इन त्रिविध धर्मारर का भ्रनुपाती द्रव्य ही धमी है । 
वर्तमान होकर जो निवृत्त हुआ है वह शांत या अतीत धर्म है, अनुभूयमान धर्म ही उदित दै । 
आर जो हो सकता है एवं वतंमानता प्राप्त न करने के कारण व्यपदेश या विशेषित करने के 
अयोग्य है वही अ्रव्यपदेश्य धर्म है । मिट्टी घमी है , पिडाकार रूप शांति या अतीत धर्म दै, 
घट उदित धर्म है और कपाल कण आदि ज्ञात तथा अन्य असंख्य अशात धर्म ही अव्यपदेश्य 
आथवा अनागत धर्म हें । अभिव्यक्त अवस्था ही समस्त द्रव्य नहीं है। अव्यपदेश्य धर्म के 


आधार पर हो महर्षि व्यास ने सांख्य-प्रवचन-भाष्य में कहा है कि समस्त द्रव्य परिणत होकर 
समस्त प्रकार के हो सकते हैं - 


सर्व सर्वात्मकमिति | यत्रोक्तं 'जलभूम्योः पारिणामिकं रसादि वैश्वरूप्यं स्थावरेषु दृष्ट 
तथा स्थावराणां जंगमेपु जंगमानां स्थावरेषुः इति एवं aaga सर्व सर्वात्मकमिति 
देराकालाकारनिमित्तापबन्धान्न खलु समानकालमात्मनामसिव्यक्तिरिति । य एतेषु भ्रभिव्यक्ता- 
नभिव्यक्तेषु Way श्रनुपाती सामान्य विशेषात्मा सोन्वयी धमी । 


२०, अन्धेषु हु प्र योगेषु गां देहीत्येवमादिषु। त 


पदं तद्वन्त मेवार्थ दतो थक्रियायो गात्तस्यैवाहुः पदार्थताम्‌ ॥ 
दन्त मेवा थमा 


अस्येनाभि जल्पति न च व्यवहिता वुद्धिर्न च भारस्य गौरवम्‌ ॥ 
— न्यायमंजरी | 

Aaaa विभूति पाद । 

सांख्यप्रवचन भाष्य । 


२१, शान्ती दिताव्यपदेशयधर्मानुपाती वमी । १४ |-- 
२२, योग्यतावच्छिन्ना धमिण: शक्तिरेव धर्म: ।-- 
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श्रपोहवाद ५३ 


समस्त पदार्थ सर्वात्मक होते हैं ॥ इस विषय में कहा गया है-जल और भूमिका 
पारिणामिक रसादिको का वेश्वरूप्य - ( असंख्य प्रकार के भेद) बृष आदि में देखा जाता 
है। इस प्रकार जाति के अनुच्छेद के कारण जलत्व, भूमित्व आदि जातियों के सभी स्थलों पर 
प्रत्यभिज्ञात होने के कारण सब वस्तुएँ सर्वात्मक होती हैं। देश, काल, आकार तथा 
निमित्त के mada अर्थात्‌ न रहने भौर इन चारो से नियमित होने के कारण भावों की समान 
काल में अभिव्यक्ति नहीं होती । इन सब श्रभिव्यक्त और श्रनभिव्यक्त धर्मा का अनुपाती - मूल 
में रदनेवाला, सामान्य ( शांत तथा अव्यपदेश्य ) और विशेषात्मक ( उदित ) स्वरूप चाला 
gad द्रव्य ही धमी है । इसी पर्मीरूप शाश्वत सत्ता को श्राधार बनाकर नाना धर्म लय 
और उदय प्राप्त करते रहते हैं । 


बौद्धमत में धमी नामक तत्व का अहण नहीं होता । वहाँ सभी पदार्थ धर्ममात्र तथा 
निरन्वय होते हैं । एक धमं से दूसरे धमं के उद्भव की प्रतीति होने पर पूर्व भम का प्रत्यय तथा 
द्वितीय का प्रतीत्य के नाम से उल्लेख किया जाता है। इस मत में उपादान कारण का स्पष्ट 
रूप से स्वीकार नहीं है। रूपादिक प्रत्ययो और प्रतीत्यों को परंपरा ही विश्व है। धर्म रूप 
प्रत्ययों से अन्य कई धर्म उत्पन्न होते हैं वे ही कार्य कइलाते हैं। कारण, कार्य-रूप में परिवर्तित 
होकर नहीं रहता किंतु पहले प्रत्यय - हेतु रूपधर्म निरुद्ध या शून्य हो जाता है पश्चात्‌ कार्य या 
प्रतीत्यरूप धर्म उदित होता है । कार्य तथा कारण में वस्तुगत कोई संबंध नहीं रहता इसीलिए 
उन्हें निरन्वय कहा जाता है । प्रत्येक पदार्थ चणस्थायी रहता है; दूसरे क्षण में नवीन पदाथ 
का जन्म होता दै । एक प्रत्यय या पदार्थ शल्य से क्षण भर को उदित होता है और पुनः 
निरुद्ध हो जाता है। पश्चात्‌ द्वितीय चण में जो पदार्थ अनुभूत होगा वह पने पूर्व प्रत्यय से 
aaa अनन्वित होता है यही छणभंगवाद है। वैभापिक लोग भी इसे स्वीकार करते है। 
इनके यहाँ Tad तथा अभ्यंतर शर्थ इन दोनों की सत्ता मान्य दै । इसीलिए आचायं 
शांतरचित द्वारा रचित adage नामक अंथ की पंजिका में श्री कमलशील ने इन्हें वौद्ध 
मानना अस्वीक्षत कर दिया है । 


सौत्रांतिक शाखा के बौद्ध गण पदार्थों की क्षणभंगुरता को देखकर उन्हें अलुमेय मात्र 
मानते हैं। उनका मत है - जिस क्षण वस्तु का इंद्रिय से संनिकर्षं होता है उस चण में वह 
क्षणिक वस्तु व्यतीत हो चुकती है; केवल उसका ज्ञान मात्र शेष रहता दै । बुद्धि के आकाररूप 
में परिणत नील पीतादि पदार्थों के द्वारा उनकी सत्ता का अनुमान किया जाता है । वैभाषिकों 
और सौत्रांतिकों में पारस्परिक भेदकता पदार्थ के संबंध में केवल इतनी दै कि एक उसे प्रत्यच- 
सिड वताता है दूसरा अनुमित | 


| स्वलचणवादी योगाचार संप्रदाय के शाक्य आलयविश्ान या चित्त को ही सत्य 
पदाथ रूप में स्वीकार करते हैं। किंतु यह सत्य सांख्यो के धमी चित्त के सदश नहीं दै । इस 
मत में प्रतिक्षण ana चित्त प्रत्यय या संस्कार निरुद्ध होता दै - शत्य हो जाता है तथा शुन्य 
पुन; भाव के रूप में वह उदित होता है। ‘sed नियतं प्रत्ययमात्रं च्णिकं च चित्तम्‌ |? 
चित्त या विज्ञान प्रत्यर्थ नियत होता है -- प्रतिविषेय में उत्पन्न और समाप्त होता है। वह 
A मात्र ( परक्षणिक विज्ञान का हेतु मात्र अथवा ज्ञातबृततिमात्र, निराधार और चणस्थायी 
| दरा चण के लिये घट विज्ञान होने पर उसमें दश fea भिन्न घट विज्ञान उठेंगे तथा अत्यंत 
गारा को प्राप्त होंगे । उनमें पूर्व विज्ञान, उत्तर विज्ञान का प्रत्यय या हेतु दोता दै। उनका 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फूड नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
~ जि के अन थै 

मूल शुन्य है; उन दोनों में कोई भी भाव पदार्थ अन्वित नहीं रहता जिसके अन्य पदा 

विकार हों । 

सब्बे संखारा अनिच्चा उप्पादव्ययधम्मिनो । 

उप्पज्जित्वा .निरुज्मन्ति तेसं बुपसमो सुखो ॥-- बौद्ध गाथा । 


“समस्त संस्कार अनित्य हैं; वे उत्पाद और लय धमां है; उनका उपशम ही सुख या 
निर्वाण है? सांख्य योग का मत è? - 'एकमनेकार्थमवस्थितं च चित्तम्‌ far एक तथा 
अनेक विषयग्रादी और श्रवस्थित है अर्थात्‌ शत्य न होकर एक अखंड सत्ता है। चित्तरूप धर्मी 
के वृत्तिहप धर्म, परिणामी तथा अनित्य हैं उनका सम्यक्‌ निरोध ही कैवल्य हदै । यँ 
afaat चित्त नामक एक ही पदार्थ के विकार भिन्न भिन्न श्रवस्थाएँ हैं । इसके विपरीत बौद्ध 
लोग चित्त को स्वाभास (aaa ), भिन्न भिन्न लयोदय धमी, कणिक विज्ञानो का प्रवाह मात्र 
और एक सा प्रतीत मानते हैं, यही उनका धर्मसंतानवाद दै । धर्मसंतान४ का पूर्ण उपशम 
ही निर्वाण हैं। 


ऊपर के विवरण से सत्तावादी तथा स्वलचण-विशानवादी एवं विज्ञान का भी अपलाप 
करनेवाले शऱ्यवादियों द्वारा स्वीकृत पदार्थ संवंधी पार्थवय स्पष्ट हो गया होगा। स्वलक्षण 
( स्वाभास ) विज्ञान या अभाव के अतिरिक्त सौगत जब अन्य पदार्थ मानते हो नहीं तो वे 
जाति को कैसे भ्रंगीकार कर सकते थे | किंतु व्यावहारिक या तथ्य सांबृतिक सत्य के रूप में 


२३, योगशाल्न में उसी चित्त या बुद्धि से परे अपरिणामिनी चित्‌ शक्ति का निर्देश किया 


करते हैं | आचायं पंचशिख की उक्ति तथा श्रत्यंत पुरातन गाथा को उद्धृत करते हुए 
श्री व्यास ने लिखा हैं - “अपरिणामिनी हि भोबतृशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणा मिन्यथै 
प्रतिसंक्रान्तेव तद्बृत्तिमनुपतति, तरयाश्च प्राप्तचेतन्योपग्रहरूपाया: बुद्धिवृत्ते रनुकार- 
मात्रतय। बुद्धिवृत्यवि शिश हि ज्ञानदृत्तिराख्यायते ।' तथा चोक्तम्‌ - 


न पातालं न च fat गिरीणां नेवान्धकारं कुक्षयों नोदधीनाम्‌। 
गुद्दा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वत बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥ 


-- सांख्य प्रवचन भाष्य | 


होती है; वह परिणामी adafe में, श्रप्रतिसक्रान्त सी होकर बुद्धिवृत्ति का रूप 
ग्रहण करती है और चैतन्योपराग प्राप्त - चित्मकाशित बुद्धिवृत्ति की अनुकारिता या 
अनुपश्यता द्वारा श' स्वरूप चिद्वृत्ति, दुद्धिवृत्ति से अविशिष्ट होकर ज्ञानवृत्ति के 
नाम से कही जाती है । जैसा कि कहा है - “जिस गुदा में शाश्वत ब्रह्म निद्दित है, वह 


न तो पाताल न पर्वतकंदरा, न अंधकार, न समुद्रगभ है; कविगण उसे अविशिष्ट 
बुद्धिवृत्ति कहते है ।? 


C aay नामक पालि अंथ से ज्ञात होता है कि 'शुद्ध संतानवादी? भी एक प्रकार के 
बौद्ध ये जो भावात्मक निर्वाण मानते थे। 
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विशेष जाति न सही fag व्यक्ति एवं व्यक्तिसमूद्दों में सारूप्य तो देखा ही जाता है । अतः 
सदृश व्यक्तियों को सूचित करनेवाले व्यावद्दारिक वोध के लिए mart ने अपोहवाद२५ का 
अविष्कार किया । 

* अपोह का ग्रथ है - अपने से इतर का त्याग । श्री मत्पार्थतारथि मिश्र ने श्रपोइवाद का 
खंडन करते इए पूर्वपक्ष के रूप में इसकी निम्नांकित रूप में स्थापना की है - 


“भिन्न भिन्न रूपों वाले२६ श्रत्यंत विलक्षण स्वलक्षणा, स्वाभास प्रत्ययों में अनुगत किसी 
एक आत्मा की संभावना नहीं हो सकती । और स्वललण श्रविकलपक होते हैं - शाब्दसंसर्ग 
की योजना से रहित होते है; फलतः उनमें २०अनंतता और व्यभिचार - दोष की राब्द-संबंधो 
कल्पना भी नहॉ की जा सकती । इसलिए अतदृव्यावृत्ति अपने से इतर का त्याग दी 
सर्वानुगत शब्दार्थ है । यथपि mace ( चितकवरी गाय के वछड़े) भर वाहुलेय ( काली 
गाय के aes ) में समानरूपता नहीं है तो भी अगोव्यावृत्ति या गोरूपता को लेकर इनमें भेद 
नहीं माना जाता । अत्यंत विचित्र पदार्था में (scat) साइश्यमूलक , अन्यच्याबृत्तिरूपता 
देखी जाती है । जैसे गो, अश्व, हायी आदि में अनुष्टरता -- उष्टरूपता का भ्रभाव। इसी प्रकार 
“यह गाय है? यह विकल्प परस्पर विलक्षण शावलेय तथा बाइलेय गोव्यक्तियों में सादृश्य का 
उपपादन करता है अतः यह अगोनिवृक्ति रूप अपोह ही पदार्थ है ।? 


२५, आचार्यं मम्मट ने जात्यादिवाद तथा जातिवाद की ही सविशेष चर्चा को है। शेष 
जातिविशिष्ट व्यक्तिवाद और अपोहवाद को प्रकृत संदर्भ के लिये श्रनुपयोगी समझकर 
नामोल्लेख मात्र कर दिया है । काव्यप्रकार के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री गोविंद ठक्कुर 
ने भी संकेतमात्र देकर विषय को चलता किया है - “तद्वान्‌ अपौदी वा Weare: 
कैश्चिदुक्त इति ग्रंथगौरव भयात्‌ प्रकृतानुपयोगाञ्च न दरितम्‌ V- काव्यप्रकाश | 

“सौ गतास्तु - व्यक्तौ श्रानन्त्यादिदोषाद्‌ भावस्य च देशकालानुगमाभावात्‌ 
तदनुगतायां श्रतदव्यावृत्तौ संकेत इत्यादि *** ।- काव्यप्रदीप । 

२६, न तावद व्यावृत्त रूपाणां sata विलक्षणानां स्वलक्षणानामनुवृत्तः कश्चिदात्मा 
संभवति, न च रवलच्षणान्यविकत्पत्वादान्त्यव्यभिचाराभ्यां राब्दाभिधानीयकं लभन्ते; 
अतोऽतद्व्यावृत्तिरेव सर्वानुगतः शब्दार्थं इति । यथा शावलेयस्यागोव्याबृत्तिरेवं बाहुले- 
यास्यपोति। यथाहु — 

यद्रूपं शावलेयस्य बाहुलेयस्य नारित तत्‌ । 

अतद्रुपपराबृत्तिद्योरपि न भिद्यते it 
| 5 च प्रयोगः, यदत्यन्त त्रिलक्षणानां साइश्यापादकं, तदन्यव्यावृत्तिरूपं दृष्टम्‌, यथा 
गवाश्चकुंजराणामनुष्टत्वम्‌ | तथा गौरयमिति विकल्पाकारो विलक्षणानां राबलेयादीनां _ 
साइश्यमापादयतीति स्वभाव देतुः, तस्मादगोनिवृत्तिरेव सामान्यं शब्दवाच्यम्‌ इति । 

२७, १ - आनन्त्यदोष - एक हो गोशब्द अनन्त गोव्यक्तियों का वाचक कैसे होगा ? 

२ - व्यभि चारदोष - एक गो व्यक्ति को गो शब्द का सांकेतिक अर्थ स्वीकार कर 
लेने पर दूसरे तीसरे तथा अनन्त गोव्यक्तियों के लिये उसी गो शब्द का प्रयोग 
कैसे किया जायया ? 
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सोगतो का दर्शन पूर्णतया भेदवादी) दर्शन है । वहाँ oe Se 2 
झभेद नहों हो सकता | जिस एक व्यक्त में गो नामक au i होता पति वह 
प्रत्यय है ‘Rar संभव नहीं। कारण प्रत्येक प्रत्यय > mi है, NS an त्यर्थ 
नियत हैं अर्थात्‌ एक एक प्रत्यय के लिये पथक्‌ पथक्‌ aiat भी होती ह्‌ । क छ ee 
wat ( पदार्थों ) में कोई अभिन्न प्रत्यय हो ही नहीं या । केवल जि = टु ue 
अनुप्रवृत्त - अनुगत या अभिन्न सी प्रतीत होती हँ।२ वहाँ बुद्धि : तत्व शक र 9 
शानत्व आदि किसी दूसरे सामान्य को शंका नहीं करनी चाहिए) al कि g क थति 
अभिन्न प्रत्यय-इप सामान्य का कोई अन्य सामान्य बताना होगा | a « Hats सवा 
की आपत्ति दुनिवार हो जायगो। सच तो यह है कि अनादि कालीन भेदावमह रूप 
सामर्थ्यं के विघातक विश्रमात्मक निमित्त के वश से भिन्न भिन्न बुडियों में भो अभेद देखा 
जाता है। उसी प्रकार स्वरूप तथा पररूपों से व्यावृत्त स्वभाव वाले तथो में भी अभेद-बोध 
होगा । अतः भेद दी परमार्थं दै और अभेद मिथ्या ।3° इस प्रकार अत्यंत भिन्न पदार्थों में 
अतदव्यावृत्तिर्पता या अपौइ ही अभेद का प्रत्यायक है; किंतु उसे सामान्य3) रूप सत्ता 

नहीं कहा जा सकता । 


वस्तुतः ऊपर सादृश्यवोध के लिये जिस विभ्रम को निमित्त बनाया गया है उसका 
आधार क्या है - इस प्रश्‍न से वचा नहीं जा सकता । क्योंकि भिन्न भिन्न प्रत्ययों ओर भिन्न 
भिन्न चित्तां में कोई सामंजस्य या अन्वय न होने के कारण वहाँ किसी प्रकार कौ प्रत्यभिज्ञा या 
सादृश्य संभव नहीं है, इसके लिये वोंडों ने वासना १3२ नामक शक्ति कौ कल्पना अवश्य की 
है किंतु यह वासना भी स्थायी पदार्थ के अभाव में कहाँ टिवे.गी 33 इस शंका कानिराकरण सुकर 
नहीं है । यही कारण है कि महावैयाकरण हेलाराज ने अपोहवाद३४ को काल्पनिक जातिवाद 
का नाम दिया है। 


२८, शिवाद्वयवादी काश्मीरिक सोमानंदपाद ने “शिवदृष्टि' नामक ग्रंथ के छठे आहिक में 
भेदभाव एवं अपोहवाद को चर्चा करते हुए उनका खंडन किया है । 


२६, अनुप्रवत्तेति यदा भिन्ना बुद्धिः प्रतीयते । 

अर्थो व्यावृत्तरूपो$पि तथा तस्वेन गृह्मते ॥ ६६ ॥-- वावयपदीय जा तिसमुद्देश । 
३०, वाक्यपदीय के उपयुक्त श्लोक की हेलाराजकृत टीका देखिए । 
३१, जैन दाशंनिक सामान्य और विशेष इन दोनों पदार्थों को स्वीकार नहीं करते | 
३२, वासनेति पू्वशा नजनितामुचरशाने रातति माहुः ।-- स्याद्वादमंजरी । 


३३. अपि च वासना नाम संस्कारविशेपा: । संस्काराश्च नाश्रयमन्तरेणावकल्पन्ते । एवं 
लोके दृष्टत्वात्‌ । न च वासनाश्रयः कश्चिदस्ति प्रमाणतोऽनुपलब्धैः ।-- शंकराचाय | 
२४. शस संबंध में द्रष्टव्य “अपोइसिडि? नामक ग्रंथ | 
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ग्राणंदा 
वासुदेव सिंह 


अपभ्रंश भाषा और साहित्य हिंदी के विविध स्वरूपों के विकास के प्रथम सोपान रहे हैं । 
प्रारंभ में agia साहित्य के अधिक प्रकाश में न आने के कारण, विद्वान्‌ उस ओर से तटस्थ 
रहे, पर ज्यों ज्यों उसका साहित्य प्रकाश में आता गया, उसकी महत्ता का शान पंडितों को 
होता गया । sa तक श्रपश्नंश साहित्य की जो कुछ महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध हुई है, उसका 
श्रधिकांश श्रेय जैन आचायाँ को है। इस भाषा के साहित्य में प्रायः जैन आचार्यों ने बहुत 
परिश्रम किया हे । किंतु अभी भी इस साहित्य के अनेक मूल्यवान ग्रंथ जैन ज्ञान Meret में 
सुरक्षित, तथा अप्रकाशित ही पडे हैं। इधर कुछ वर्षों से श्रवश्य शस दिशा में कुछ जैन और 
जैनेतर विद्वान्‌ प्रयलशील हुए E | 


जैन दर्शन के मर्मज्ञ अध्येता पंडित चैनसुखदास के सौजन्य से मुझे 'आखंदा' नामक 
अंथ की एक प्रति प्राप्त हुई ti इस पुस्तक की चर्चा संभवतः अभी तक कही नहीं हुई दै । 
हिंदी और अपभ्रंश साहित्य के समस्त इतिहास और “जिन - रल - कोष” सद्दश ग्रंथों में भी 
इसका नाम नहीं आया है । पुस्तक के संबंध में मुझे केबल दो लेख देखने को मिले हैं । दोनों 
लेख “वीरवाणी? नामक पत्रिका के भिन्न भिन्न अंकों में प्रकाशित हुए हैं। प्रथम लेख है 
भी करतूरचंद कासलीवाल का और दूसरा श्री अगरचंद नाइटा का | 


थी कस्तूरचंद ने रचना का नाम 'आणंदा? रचनाकार का नाम 'आनंदतिलक? भर 
रचनाकाल बारहवौं शताब्दी बतलाया है ।१ श्री अगरचंद नाइटा का मत इससे बिल्कुल 
भिन्न है। आपके अनुसार रचना की संज्ञा निश्चित नहीं दै । “जहाँ तक रचना के नामकरण 
का प्रश्न है इसमें आनेवाले “आणंदा? शब्द के पुनः पुनः आने के कारण ही किसी लेखक ने 
यह नाम लिख दिया है। कर्ता के नाम के साथ इसका संबंध नहीं। न रचयिता ने श्सका 
यह नाम रखा ही होगा ।!२ आपने रचयिता का नाम भी 'महाणंद देउ' बताया है और 
प्रमाणस्वरूप “आणंदा? के निम्न पद उद्धृत किए हैं - 


आरंभ | चिदाणंद aia जिणु, aaa सरीर हसो (१) 
महाणंदि सी पूजायश, आणंदा गगन मंडल थिर होइ-भाणंदा ॥ १॥ 


अंत - महाणंदि ४ इ बालियउ 
aiar जिणि दरसाविउ भैउ--श्राणंदा ॥ ४१॥ 


१, वीरवाणी, वषे ३ अंक १४ - १५। 
२, वीरवाणी वर्ष ३ अंक २१, पृष्ठ २८१ - २७२ I 
८ (६४१) 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
e ० `" महाणंदि देउ । 
आ्राणंदा ॥ 


जणिउ भणइ मह्दाणंदि देउ 
जाणिड wag भेउ। 


करिसिं SB I UO पाणंद ॥ 
° ree ० ॥ ४२॥ समाप्तः 2 


इसी प्रकार आप पुस्तक का रचनाकाल भी १३वाँ या १४वीं शताब्दी मानते हैं । पुस्तक 
की भाषा पर भी दोनों विद्वानों में मतभेद है । श्री कासलीवाल मंथ की भाषा ‘THT सानते 
है, जब कि oft नाइट जी इसे राजस्थानी या प्राचीन हिंदी कहना ज्यादा उचित मानते हैं । 


जहाँ तक रचना Bit रचनाकार का संबंध है, मेरे विचार से कासलीवाल जी का मत 
अधिक समीचीन प्रतीत होता है। श्री नाहटा जी ने 'आनंदतिलक' को “आणंदा? का 
कवि न मानते हुए यह अनुमान लगाया है कि “संभवतः ‘Guage wade उल्लसई, मस्तक नामा 
तिलक? नामक छंद में प्रयुक्त “तिलक? शब्द के आधार पर श्री कासलीवाल में उक्त धारणा 
बनाई होगी ।?४ fag जहाँ तक में समझ सका हूँ, कवि ने स्वयं अपना नाम देते हुए यह 
स्पष्ट कर दिया है कि उसने पुस्तक को ‘falar’ छंद में लिखा दै -- 


'हिंदोला छंदि mas swf fag जिणाउ। 
महाणंदि दश्वालियउ आाणंदा | aaga सिवपुरि जाई।। ४२ ॥ 


वस्तुतः 'महाणंदि’ रचनाकार का नाम न होकर स्वयं रचना का हो सकता है । उपर्युक्त 
“महाणंदि दश्वालियउ' र पुस्तक के प्रथम छंद में प्रयुक्त “महाणंदि सो पूजियई? से यही 
ध्वनित होता है । इसके अतिरिक्त “पाइभ्र - सद्द - महण्णवो? नामक कोरा में भी “महाणंदि! 
नामक एक जैन अंथ का उल्लेख मिलता दै।* “AMM और “आणंदा” एक ही 
ad का द्योतन करनेवाले शब्द भी हैं। श्रतः पुस्तक के नामकरण फे विषय में भी 
थी कासलीवाल का यइ मत उचित ही प्रतीत होता है कि रचना पढ़ने से आत्मीय आनंद 
का अनुभव होता है। शायद इसलिए भी शसका नाम ‘sneer रखा गया हो ॥६ 
वस्तुतः इस ग्रंथ में आत्मतत्व का बड़ा ही विशद और आहादकारी विवेचन मिलता है। 
श्रौर इस दृष्टि से यह निश्चय ही योगीन्दु के 'परमात्मप्रकाश? ) योगसार? sit मुनि रामसिंह 
के “पाहुडदोद्दा? सदृश रहस्यवादी ग्रंथों की कोटि में आता है। उक्त पुस्तकों के समान ही 
बढी मामिक रोली में कवि ने आत्मा की व्यापकता का वर्णन किया है, आत्मा और परमात्मा 
की भ्रभिन्नता को मान्यता दी दै, वाझाचार का खंडन किया “है, सइजसमाधि | 
समरसीभाव ने निष्ठा व्यक्ति की है, गुरु के महत्व को स्वीकार किया है, और परमसमाधि - रूपी 


४, वही । 
४. वहीं । 


x. देखिए - पं० हंरंगोविददास त्रिकमचंद सेठ कृत - 


“पात्र - सब्द - महण्णबो?-ृष्ट ८४० | 
६. वीरवाणी - वर्ष ३ अंक १४ - १५ | र 
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तरीवर में स्नान के द्वारा भवमल नष्ट करके आत्मा को परमानंद प्राप्त करने की मंत्रणा दी 
है। इस समता के उदाहरण स्वरूप हेतु कुछ पद नीचे दिए जा रहे है -- 


श्राणुंदा 
ag णिरंजण परम fas, 
aq परमाणंदु | 
मूढ़ Heat पूजियइ, 
gaat रे गुरु विस भूल अंघु ॥२॥ 


हरिहर बसु खिसिव wel, 
ay बुद्धि लक्खिडण जाई । 
मध्य सरीरहे सो चसह आणंदा, 
लीजहिं गुरुहि पसाई wisn 


फरस रस गंध बाहिरउ, 
सब faeus सोई। 

जीव सरीरहं faa करि, 
अणंदा सेहगुरु जाणइ सोई ॥१६॥ 


अप्पा dig सील गुण, 
पप्पा duq णाणु। 

चड तउ संजम देउ गुरु, 
आाणंदा ते पावहि fag ॥२३॥ 


वड तउ dag सीलु गुण, 
सह्य सहव्वय MFI 

एकण जाणई परम =a, 
अणंदा भमीयह बहु संसार ॥८॥ 


Rak भरिङ meng, 
मूढा करहि सण्हाणु। 
जे मल लाग चितमहि, 
आणंदा fea जाय सण्हाणि nen 


गुरु जिणवरु गुरु सिद्ध सिउ, 


गुरु रयणत्तय ae 
सो दरिसावह अप्प परु, 


आणंदा भव जल पावइ पारु ॥३६॥ 


परमात्मप्रकाश 
शिच्चु णिरंजण णाणमउ, 
परमाणंद्‌ - सहाउ । 
जो एहड सो संतु सिउ, 
तासु झुणिज्जदि भाउ ॥१७॥ 
देहि वसंतु वि हरिहर, 
fast अज्ज विण सुणंति। 
परम-समाहि - aay - fay, 
सो परमप्पु भणंति ॥४२॥ 
जासु ण वण्ण ण गंध रसु, 
जासु ण am we 


. जासु ण जम्मणु मरण ण वि, 


as णिरंजणु तासु ॥११॥ 
अप्पा dig सीलु तउ, 
Iq दंसण Uy 
AT सासय - मोक्ख - पउ, 
जाणंतढ ATG ॥१३॥ 


योगसार 
वय - तव संजस - मूल गुण, 
age मोक्ख UAT 
जाव ण जाणइ इक्क पर, 
Ges भाउ पवित्त ॥१६॥ 


पाहुड दोहा 
अडिभितरचित्ति वि, 
सइलियइं बाहिरि काई तवेण। 
चित्ति ण्रिजण को वि, 
धरि सुच्चहि जेम'मजेण ॥६१॥ 
गुरु दिणयरु शुरु हिमकरणु 
गुरु दीवड गुरु देउ । 
अप्पापरहं WHE, 
जो दरिसावइ भेउ ॥१॥ 


अस्तक की भाषा का संबंध है, वह भी उक्त ग्रंथों की भाषा से पूणं सास्य रखती दै । पाहुड दोहा 


a चंदों के असाधारण साम्य को देखकर यह निश्‍चय करने में विलंब ।नहीं लगता कि 
TIN? अंथ की रचना “परमात्मप्रकाश” , 'योगसार' और “पाइडदोदा? के समान ही 
आत्मतत्व और परतत्व फे स्वरूप और उपलब्धि का मार्ग बताने के देतु दुई है। जहाँ तक 
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कौ भूमिका में श्री हीरालाल जैन ने मंथ की भाषा अपभ्रंश स्वीकार की है और अपभ्रंश और 
देशी भाषा को पर्यायवाची वताया है ।9 शसी प्रकार परमात्मप्रकाश की भूमिका में भी go 
एन० उपाध्ये ने पुस्तक कौ भाषा अपभ्रंश स्वीकार की है और हेमचंद्र को भी परसात्मप्रकाश 
का ऋणी घोषित किया हैं 1: अतः 'आणंदा? की भाषा भी निविवाद रूप से “अपभ्रंश? दी 
है, जो दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में साहित्यरचना का एक महत्वपूर्ण माध्यम थी । 


ग्राणंदा - आनंदतिलक 


चिदानंदु सो dg fag सथल सरीरई सोई | 
महाणंदि सो पूजियई श्राणंदा रे | गगणि मंडलु fre होई ॥ १ ॥ 
ay णिरंजणु परम सिउ am wag | 
मूढ़ कुदेवण पूजियइ श्राणुंदा रे | गुरु विणु ys अंघु॥ २॥ 
aga तीरथ परिममई, मूढा मरइ भमंतु | 
ay fag ण जाणहि आशुंदा रे | घट महि देव श्रणंतु ॥२॥ 
भिंतरि भरिऊ पाउमलु, मूढा करहि awy | 
जे मल लाग चितमहि श्राणंदा रे | किम जाय सण्हाणि॥ ४॥ 
भाण सरोवरु ग्रमिय जलु मुशिवरु करइ सरहाणु | 
senda धोवहिं श्राणंदा रे | णियडा पांहु णिव्वाण || ५. ॥ 
वेणी संगमि fq ag, जलणिहिं भंप ate | 
साणग्गि Ray जालि करि, ग्राणंदा रे | कम्म पटल खड लेहु ॥६॥ 
सत्थु पढंतठ मूढ़ मजइ, पालई ay विवहारु | 
काई अचेयण पूजियई, ग्राणंदा रे | नाही मोज्झु दुबार ॥ ७॥ 
वड तउ संजमु सीलु गुण FA AAA भारु | 
एकण जाणई परमकुल ्राणंदा | भमीयइ ag संसारु || ८॥ 
केइ केस लुचावहिं, केइ सिर जट भार | 
आप्य बिंदु ण जाणहिं ्राणंदा | किम यावहिं भवभारु ॥ ६ N 
तिणि कालु कहि खसहिं, aefé परीसहं भार | 
दसण णाणहं चाहिरउ श्राणंदा | मरि सै ए जमु कालु || १० | 


XÑ 


ay) eenen a a गी 


AEA 


७. मुनि रामसिंह विरचित 'पाहुड्दोहा' की भूमिका, 


पृष्ठ ३३, सं० श्री हीरालाल जैन l 
॥ भ्रीमदूयोगींददेवविर चित “परमात्मप्रकाश!, 


भूमिका पृष्ठ ४४ - ४५, ए० एन० उपाध्ये । 
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पाखि मासि भोयणु m पणिउ mgA रासु। 
aa ज्काइण जाणहिं आशंदा | तिहणइ जमपुरि वासु ॥११॥ 
बाहिरि लिंग धरेवि aft तु az ia | 
aor इक्क ण॒चावहि ्राणंदा सिवपुरि जाइ Aig ॥१२॥ 
जिणुवक पुज्जश गुरु थुणहि सत्यइं arg कराइ | 
अप्पा देवण Ra आणंदा ते णर जसपुरि जाई ॥ १३ tl 
जोणीरुसिद्धहै साईयउ अरिज्कियतं भाएहि | 
ag मह्दापुरुणीयडउ aver भव ge पाणिय देहि॥१४॥ 
fag असभत्थुवि मुणि भणइ तारण महलु न होई | 
ang तिहुवण अक्खियठ श्रणंदा अप्पा करइ सुहोई ॥१५॥ 
जिम वइसाणर meafg gunz परिमलु होई | 
तिंह देह मइ वसइ जिव, श्राणंदा विरला बूझइ कोई ॥१६॥ 
वंधवि इणउ देहसिउ, शिम्मलु age विहीणु | 
कमलणि दलि जल जिम बिंदु जिम ्राणंदा णवि तसु पावणु पुण।१७॥ 
हरिहर वंसुवि सिवणही मणु बुद्धि लक्खिउण जाई | 
मध्य सरीर हे सों वसइ waar लीजहिं gefe पसाई ॥१८॥ 
फरस रस गंध वाहिरउ wa AgUs सोई । 
जीव सरीरहं विशु करि ada सह गुरु जाणई सोई ॥१६॥ 
देउ सचेयणुत्साइ यइ तंजिय पीर विवहारु | 
एक समईत्साणा g aqa धगधग कम्मपयालु ॥२०॥ 
TY we ag तव तवई तो विण कम्मं हणेई | 
एक समऊ अप्पा ays Maar qs गई पाणिउ देई ॥२१॥ 
सो ara aft जीव हुहु श्रणहंकरि परिहार | 
हज समाधिहिं जाणियई ्राणंदा जे जिण सासणि सार ॥२२॥ 
अप्पा dg सील गुण aa दंसण VY | 
बड तउ संजम देउ गुरु ग्राणंदा ते male णिवाणु IRRI 


परमप्पउ जो भावई सो aras विवहारु | 
amg बोधइ वाहिरउ maar कण विशु गहिउ पयालु ॥२४॥ 


माय aa कुल जाति fig Ws तसुरोसुण रांव । 
सम्यक्‌ BE जाणियइ ग्राणंदा | सदूगुरु करई सभाउ ॥२५॥ 
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परमाणंद सरोबरहं जे सुणि करइ प्रवेसे। 
afta महारसु जह fad आणंदा | गुरु स्वामिहि उपदेसु ॥२६॥ 


महि साधहिं रमणिहिं रमहिं wale जे चक्काहि Zaz | | 
णाण बलेण निशेव मुणि आणंदा | सिवपुरि शियेडा होहि ॥२७॥ 


सिक्ख सुणइ सद्गुरु AYE परमाणंद सहाउ | 
परम जोति तसु उल्हसई maar कीजइ णिमलुभाउ IREI 


इंदिय मण विछोहियड Fay करइ प्रवेछु। | 
उदय axa उवारियउ आशंदा | gus MUT देउ ॥३०॥ | 


[1 
| 
| 
i 
eae 0०० eee eee ७०० ००० Ul २८ ॥| क | 
| 


गयकू भत्थलि जेम fee केसरि करई .पहारु | | 
परमसमाहिण gak mya दहियउ दुइ णिरकारु ॥३१॥ | 
| 


ya कियमल णिज्जुरई णयाणहोणहं देइ । | 
श्रप्पा पुणु मणु रंगियउ आशंदा केवलणार हवेई ॥३२॥ \ 


देव वजावहि gR थुणहि जि dy मुरारि। 
इंद फर्शिदवि चक्कववइ श्राणंदा तिणिवि लागइ पायाई ॥३३॥ 


| 
| 
केवलणाण वि उपज्जई सदूगुरु वचन पसाउ। ब 
जग सु चराचर सो मुणो ग्राणंदा | रहरजु seg सुभाई ॥३४॥ | 


सद्गुरु तूठा पावयई मुक्ति तिया घर वासु | 
> सो गुरुनिरतूत्साइय श्राणंदा | जव लगु हियडइसासु ॥३५॥ 


गुरु निणवरु गुरु सिद्ध सिउ, गुरु aqua सार | 
सो दरिसावइ श्रप्प परु maar! भव जल पावइ पारु ॥३६॥ 


FUR पूजिम सिर yug तीरथ mz भमेहु । 
देउ सचेयणु संघ गुरु maya जो दरिसावहि भेव ॥३७॥ 


पढाइ पढावइ श्रणचरइ सो णरु सिवपुर जाई | 
'कस्मह ण भवणि दलणिण श्राणंदा | भवियण हियइ समाई ।।३८॥ 


x चद संख्या २८ मूलप्रति में नहीं है । 
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quae श्राणंद उलछसइ मस्तकि mu तिलकु। 
मुक दुमणि सिर दोइवई ्राणंदा | साहु गुरु पालाहु जोगु ॥१६॥ 
समरस भावें रंगिया sar az सोई। 
HIS जाणइ KEYS श्राणंदा 'करई णिरालंब होई ॥४०॥ 
सुणतह हियडइ कलमलई मस्तकि उपज्जइ सूल | 
aqg वढावइ वहु हियइ श्राणंदा मिल्ला feet जोगु ॥४१॥ 
हिंदोला छुंदि mead myk तिलकु जिणाउ | 
महाणंदि दश्वालियठ area! aas सिवपुरि जाई ॥४२॥ 
वलिकाजउ गुरु आपणुइ, फेडी मनह भरांति। 
fay तेलहिं fry वाटियहिं ्राणंदा जिणदरिसाव as भेव ॥४३॥ 
दसदगुरु चारणि जउ हउ भणइ महा MYR | 


००० . ००9 


Welle 


॥ इति mya समाप्ता ॥ 


* जैनदरांन और साहित्य के आचार्य एवं जयपुर दिगंबर जैन संस्कृत विधालय के भ्रध्यच 
पंडित चैनसुखदास के सौजन्य से प्राप्त । - लेखक 
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राघव - चेतन की ऐतिहासिकता 
अगरचंद नाहटा 


नागरीप्रचारिणी सभा से अभी 'छिठाई वात? नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ हें। उसका 
प्रारंभिक “परिचय? fagat ग्रंथ माला? के प्रधान संपादक "रुदर काशिकेय? जी ने काफी विस्तार 
से लिखा हैं । वास्तव में उन्होंने इसके लिए काफी श्रम किया है पर उनके निकाले हुए निष्कर्ष 
और भ्रनुमान वास्तव में ठीक नहीं हैं । विशेषतः उनको २ वातों के संबंध में कुछ संशोधन 
श्रावश्यक लगता है, १ - 'छिताई वार्ता का रचनाकाल, २- राघव - चेतन को ऐतिहासिकता 
आर ३ - इमीर महाकाव्य का रचनाकाल। इन तीनों के संबंध में यहाँ संकेत किया जा रहा 
है । पहले राघव चेतन की ऐतिहासिकता को ही लें ।-- 

राघव - चेतन का उल्लेख जायप्ती के पझावत में विशेष रूप से मिलता दै । पद्मावत के 
पहले खंड के भ्रंत में ae उल्लेख इस प्रकार दै - 


'अलाउदी दिल्ली सुलतानू, राघो चेतन कीन्ह वखानू! 
अड़तीसवे खंड का तो नाम ही 'राघव चेतन देश निकाला” दै और उसकी प्रारंभिक पंक्ति में 
ही उसका उल्लेख है-- 

“राघो - चेतनि चेतनि महा, आइ भोरगि राजा के रहा? 


डा० वाघुदेवशरण agaa ने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या में राधोचेतनि पर टिप्पणी 
में लिखा है - 

'जायस्ती के समय के पहले ही राघवचेतन विद्वान्‌ किंतु कुटिल ब्राह्मण का प्रतीक बन 
गया था। कहा जाता है कि राधो और चेतन दो ब्राह्मणों का सुलतान अलाउद्रन पर बहुत 
प्रभाव था | उन्होंने ही ्रलाउदन को दिगंवर जैनयों के विरुद्ध भी भड़काया था--जैन - सिद्धांत - 
भास्कर ( भाग ५ पृष्ठ १३८ तथा भाग १ पृष्ठ ९ )। श्री श्रगरचंद नाइटा ने “जिनप्रभ सूरि का 
संक्षिप्त जीवन चरित्र” पुस्तक में ( पृष्ठ १२ ) इस प्रकार लिखा है - एक वार सम्राट मोहम्मद 


अग्रवाल जौ ने उपयुक्त जानकारी श्री कामताप्रसाद जैन और मेरे एक fada के | 
पर दी है । कामताप्रसाद जी ने राघव और चेतन नामक दो ब्राह्मणों का उल्लेख किसी दिगंबर 
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पट्टावली के आधार से दिया था पर यह सूचना पुरानी मालूम पड़ती हे । संवत्‌ १७०७ के 
लब्धोदयरचित पद्मनीचरित्र में मी राघव और चेतन कथावाचक व्यास के रूप में उल्लि- 
faa हें । पर वास्तव में राघव चेतन एक हो व्यक्ति का नाम था । तोर्थकल्प में माधव विप्र 
का उल्लेख वताते हुए कामताप्रसाद जी ने अपनी टिप्पणी में यह भी लिख दिया था कि 
(शायद माधो का ही उल्लेख राधो नाम से होता था ।? परंतु वास्तव में उनका यह अनुमान 
भी ठोक नहीं है । गुजरात के माधो विप्र से राघव चेतन भिन्न ही था । 


श्री रुद्र काशिकेय जी ने छिताई वार्ता ने उल्लिखित राघव चेतन की टिप्पणी में लिखा 


"हे - ““जायसी के पूर्व राघव चेतन नाम का प्रयोग शायद काव्य में किसी ने नहीँ किया 


ari कहने का तात्पर्ये यह है कि राधवचेतन विषयक कल्पना जायसी की प्रतीत होती है 
जो उनके पद्मनी प्रवाद के साथ दी फैली VP पर आपने इस संबंध कोई खोज ही नहीँ 
ati वास्तव में वह. कल्पना नदी है जैसा कि हम आगे देखेंगे। 

राघव चेतन का हमने जो जिनप्रभ सूरि - चरित्र में उल्लेख किया था वह प्राकृत भाषा 
की बृद्धाचार्यं प्रवंधावली के अंतर्गत जिनप्रभ सूरि प्रवंध के आधार से किया था । उस प्रबंध 
के मूल शब्द इस प्रकार हैं - ; 

“इत्थ पत्थावे वाणारसी ओ समागओ राघवचेयणो बंभणों चउदसविज्जापाणो मंतजंत- 
जाणओ । सो आगंतूण मिलिओ भूवं | सहिणा दहुमाणो कओ । यो निच्चमेव आगच्छ राय- 
समीवे । एगया पत्थावे सहा Saar । सूरि राघवचेयण्‌ wer कहा विणोयं चिट्टंति | तभो राघव- 
चेयणेण चित्तियं दुटटुलहावं एयं जिणप्पद्दसूरि देसवंतं काऊण निवारयामि इत्थ ठाणाओ | एवं 
चितिऊणा साहिहत्थाओ sued विज्जावलेण अदहरिऊण जिणप्पहसूरिरयहरणमज्मे पिस तं, 
जहासूरि न जाणइ | तशो पऊमाविये निवेश्यं सूरिस्स | तुम्हाणं तवकरीदाउकामो राघवः 
STI । साहिपासाओ Beat गहिऊण तुम्ह, रयहरणमज्के ठविश्रो । सावहाणा eae 
तुब्मे । तश्रो सूरिणा तं सुद्धारयखं गहिउण राघवचेयणस्य सोसवत्ये पविखतो जहा सो न 
TUE | TAT महम्मदसादि पासई, सुद्धारयणं नत्थि। पच्छा अग्गओ पाप्तः | न पासइ तं 
सुद्धारयणं । सहिणा निवेश्यं--श्त्थ मम सुद्धारयणं आसि केण aes? तओ राघवेण निवेश्यं- 
'साहि | एयस्स सूरिसमीवे sage. सूरिं पह साहि मग्गिउं लग्गो। सूरिणा भणियं - 
'साहि एयरस समीवे श्रच्छई' । तेण नियवत्थांणि दंसयाणि । सूरिणा भणियं - साहि अस्स 
सीसे अच्छई” | तओ सुद्धाउवलोश्या | गहियं साहिणा | कहियं राघवचेयणस्स--धन्नो सि ण॑ 
हुम सचचवाई। सयं गहिऊण frase afer gad देसि’ त्रो साममुहो संजाओ। 
निय गिहंपत्तो ।? 


_ “राधवचेयणसंन्नासी जिभो। सुलताणस्य करमुदियायण राघवचेय णस्स सीसे ठाविओ 
TARY द्रिसियं।?› 
जिस gerard प्रबंधावली का उपर्युक्त उद्धरण है उसके रचनाकाल के संबंध में पंडित 
लालचंद भगवानदास गांधी ने विक्रम की gyal शताब्दी के होने का अ्रनुमान भ्रपने 
थी जिनप्रभ सूरि अने सुलतान महम्मद? नामक ग्रंथ में किया था ति रचना विक्रमनी पंदरमी 
शादी मा थईशो, ते धाखा मा आ वेछे तेना करता जुं aia जणा तुं नथी, तेम छतां जिनप्रभसूरि 


१ चिताश्‍वाता ( नागरीभ्रचारिणी समा ), परिचय Zo २६ । 
६-( ६४-१ ) 
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ना नजीक ना कोई शिष्य प्रशिष्योए तेनी रचना करी हशे-तैना म थी अने शैली पर 
थी कल्पना करी शाकाय ।? पर मेरी राय में यह प्रवंधावली १६वौँ शताब्दी की होगी । संवत्‌ 
१६२६ की लिखी हुई इस प्रबंधावली की हस्तलिखित प्रति HR देखने का स्मरण होता दै | 
जो भी हो जायसी से पहले की यह रचना हैं और इसमें रल त प्रवाद तो उससे पूर्ववत 
दै रो । इस स्थिति में रुद्र कारिकेय जी की यह संभावना कि जायसी के पूव राघव चेतन 
नाम का प्रयोग शायद काब्य में किसी ने नहीं किया? ठीक नहीं प्रतीत होता । 


अब इम राघव चेतन की ऐतिहासिकता के संबंध में पंडित a भगवानदास गांधी 
की टिप्पणी के अनुसार विचार करते हैं। उन्होंने लिखा है कि एपिग्रा faar इंडिका 
(पृष्ठ १६२ - ९४) में तथा निर्णयसागर प्रेस की “प्राचीन लेखमाला? ( भाग २, ले० १००) 
भें प्रकाशित यमक छटावाले ज्वालामुखी देवी स्तोत्र के रचयिता राघव चेतन सुनि यही प्रतीत 
होते है । उस स्तोत्र ( शिलालेख ) में उसके नाम का उल्लेख है । कागड़ा के राजा संसारचंद्र 
की प्रशस्ति के बाद साहि महम्मद की कीतिरूप उस परम योगिनी sl सूचना करते हुए 
लिखा गया R- = 
‘hag राघव dart gia ब्रह्मवादिना । 
[ स्तव ] रल्लावली सेयं ज्वालामुख्यै समपिता iv | 
'श्रोमत्‌ साहिमहम्मदस्य जयतात्‌ alfa: परा योगिनी ।” | 
निर्णय सागर प्रेस से प्रकाशित 'काव्यमाला? प्रथम युच्छक के प्रारंभ में प्रकाशित मंत्र - | 
माला - गभित महागणपति स्तोत्र का कर्ता भी यही राघव चेतन प्रतीत होता है। उसकी 
व्याख्या - टिप्पणी में राघव चेतन को “परमहंस Raana विशेषण से संबोधित 
किया है 1 
aque रचित wee पद्धति में कई पद्य “श्री राववचेतन्य थी चरणानाम्‌? उल्लेख के 
साथ उद्धृत है तथा शाकंभरी के इमीर चौहाण की राजसभा को सुशोभित करनेवाले द्विजा- 
ग्रणी राघवदेव के पौत्र के रूप में उसने aqar परिचय दिया है । इससे ये राघवदेव, संन्यासी 
होने के बाद राघव चैतन्य के नाम से प्रसिद्ध हुए प्रतीत होते हैं | 


उपयुक्त टिप्पणी से राघवचेतन्य निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक विद्वान्‌ और महम्मद 

तुगलक के समय के सिद्ध होते हैं। प्रबंधावली में इनका वनारस से मुहम्मद तुगलक की सेवा 

में तराना लिखा दै और et संन्यासी भी बतलाया है जो उपर्युक्त शिलालेख तथा गणपति - 

स्तोत्र की व्याख्या से भली भाँति सिद्ध है । कागडे के राजा संसारचंद्र के समय का तो अभी 

मुझे ठीक पता नहीं, पर जिनप्रभ सूरि और मोहम्मद तुगलक का मिलन तो संवत्‌ १३८४ में 

हुआ था। इसलिए संवत्‌ १३८५ की पौष सुदी ८ शनिवार को दिल्ली में सुरत्राण मोहम्मद 

से जिनप्रभ सूरि मिले, उसके आसपास तक तो राघवचैतन्य जीवित थे, यद्द निश्चित | | 

अतः उनका भ्रलाउद्दीन खिलजी की सभा में भी अच्छा प्रभाव होना संभव दै । पद्मावत एवं 

छिताई वाताँ श्रादि में उसको जितना अधिक महत्व दिया गया है भले ही बह भ्रतिरंजित एवं 
ae कल्पित भी दो सकता है , पर श्रलाउदीन खिलजी और genz तुगलक के समय में 
राघवचेतन्य एक विद्वान संन्यासी एवं प्रभावशाली व्यक्ति अ्रवश्य हो गए हैं । इसलिये उसे 
जायसौ की कल्पनामात्र नहीँ कहा जा सकता। राजस्थान में एक पद्य भी प्रसिदध दै- 
“राधव चेतन यु कहे, भाई ठेल दाल में पाणी? इससे इनकी लोकप्रसिद्धि का कुछ आभास 
मिलता दै । मैंने और भी कई जैन - जैनेतर मरो में राघव वेतन संबंधी उल्लेख देखा दै पर 
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अभी वे ग्रंथ सामने न होने से उनके उद्धरण नहीं दिए जा सके । बीकानेर के यति जयचंदजी 
के भंडार में १७वीं शताब्दी की खरतर गच्छ पट्टावली को प्रति है उसमें भी राघवचेतन के साथ 
जिनप्रभ सूरि का वादविवाद होने का उल्लेख किया गया है । 


रुद्र कारिकेय जी ने (१०२६) हमीर महाकाव्य की “रचना संवत्‌ १५४२ में हुई 
लिखा दै । पता नहीं उनके इस संवत के देने का क्या आधार दै ? पर है यह Ha हो गलत । 
इसके रचचिता wua के जयसिंह सूरि के शिष्य प्रसन्नचंद सूरि के शिष्य जयचंद्र सूरि थे 
जो १५वीं शताब्दी में हुए हं । हमीर महाकाव्य की एक हस्तलिखित प्रति मुझे कोटा के नैन 
भंडार में संवत्‌ १४८६ की लिखी हुई मिली दै aa: इसकी रचना इससे पूर्वं तो अवश्य 
हो चुकी थी । 
रुद्र जी ने छिताई वार्ता का रचनाकाल पद्मावत के बाद का माना दै यदपि इसी मंथ 
की प्रस्तावना में इस अंथ के संपादक श्रीं माताप्रतताद ga ने सुभे प्राप्त पूर्ण प्रति का विवरण देते 
हुए इसकी रचना से संबंधित उद्धरण देते हुए संवत्‌ १५८३ निश्चित कर दिया है। फिर भी 
रुद्र जी ने अपना मत परिवर्तन नहीं किया और qe लिख दिया कि “इस ग्रंथ के रचनाकाल 
का निश्चय कर लेने पर ही ये महत्वपूर्ण निर्णय किये जा सकेंगे कि पझिनी, प्रकरण ऐतिहासिक 
वृत्त है या नहीं और पद्मावत की रचना पहले हुई या छिताईवाता की ।? 
मेरे संपादित Teak चरित? को श्री हरिइरनिवास द्विवेदी ( ग्वालियर ) छपवा रहे हैं 
उसमें रचनाकाल के सूचक प इस प्रकार हैं - 
पंद्रदसहरु तिरासी माता | कछुवक सुनी पाली वाता । 
छुदि आषाढ़ सातइ तिथि भई | कथा बिताई जंपन लई। 


fame चरित की रचना सारंगपुर के शासक सलहदीन के समय में कवि नारायणदास ने 


की, aT उल्लेख भी कवि ने रचनाकाल के सूचक उपर्युक्त पथ से भी पहले शस प्रकार 
किया है-- 


देस mal कंचन खाना | लोक सुजान विवेकी दाना। 
महानगर सारंगपुरी भलौ। तिहि पुरि सलइदीन जांगलौ। 
खांडेदान दूसरउ करनू | विक्रम जिउ दुख दालिद इरण । 
ठुरगावती तासु वामंगू। जनु रति कामदेव कड संगू। 
तिह पुरि कवि थ्योइरिठां गयो । कथा करनु मनु उद्यम भयो। 
हरि gat तह भयो . हुलास । विरसिंघ बंस नरायनदासू। 
सलहदीन उस समय का एक प्रसिद्ध शासक था । जैन मालवी की समाय में भी उसके 
समय को एक घटना का रोमांचक विवरण मिलता है! 


मालवा देश मध्य दिवास माम है निधि जेइनी प्रसिद्धि जाणिइए । 
qg देस धणी fife ae श्रति घणी सिलादीन राय बखाणिइए । 
न x x 
Rada तव राय प्रसून प्रवेसईएरीसवसी थक वेरडुए । 
x 


x 
वाणारीस राउलि गया सिलादीन दिईमान । 
x x 


पाये लागीनई सिल्लादीन ces, मानड एकन बोल |? 


x 
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सिल्वादीन के संबंध में डा० रुवीरसिंइ जी महारजा ( कुमार सौतामऊ ) ने एक विस्तृत 
लेख लिखा दै ae तो फिर प्रकाशित होगा । श्रभी भोरियंटल इंस्टी स्यूट, बड़ौदा के जर्नेल में 
प्रकाशित एक लेख में सिलादीन का जो विवरण मेरे पढ़ने में आया उसे हिंदी भाषा में नीचे 


दिया जा रहा है - 
सुलतान महमूद प्रथम ( सन्‌ १४३६ - १४६९) की मृत्यु के ४२ वर्ष वाद महमूद द्वितीय 
मालवा का शासक बना । सिंहासन प्राप्ति के लिए बड़े भाई के विरुद्ध उसने पूरबिए राजपूतों 
की सहायता ली । इन राजपूतों में मेदिनीराय आर सिलहदी का नामोल्लेख मिलता है। 
मेदिनीराय सुलतान का वजीर बना श्रौर मालवा की वास्तविक सत्ता Bal के दाथ में थी । 
बाबर ने जनवरी १५२६ में मेदिनीराय की शक्ति समाप्त कर दी । मेदिनीराय के पतन के बाद 
सिलहदी राजपूतों में प्रधान सामंत था । चंदेरी, मिलसा, उज्जैन, अस्ताह, सारंगपुर आदि 
जागीरे उसे मिली हुई थीं। सिलहदी का केंद्र मालवा के पूर्वी भाग में रायसिन (रेसिन ) 
नामक स्थान था । सिलइदी उसका स्वतंत्र शासक बन गया । जव सिलइदी गुजरात के 
शासक बददादुरशाइ कै शिकार के समय मिलने आया तो नालछा के पास उसे बंदी बना 
लिया गया । बहादुरशाह ने उसकी जागीरो को सुसलमानौं में बॉट दिया। feast का 
बेटा भूपतराय मेवाड़ से सद्दायता लेने गया पर वहाँ कौ सेना को किसी प्रकार सहायता 
पहुंचाए बिना हो पीछे हटना पडा । सिलइदी जिसने विलंब करने के उद्देश्य से मुस्लिम धर्म 
अपनाने का विचार किया था, अपने पेतृक स्थान और संवंधियों के पास किले में लोट आया | 
वहाँ sitet किया गया जिसमें रानी दुर्गावती, aAa राजपूत feat और कई सुरिलम feat 
ने अपने को श्ररिनि में समर्पित कर दिया। वाद में रमजान ९३८ मई सनू १५३२ में बड़े 
वीरतापूणं विरोध के बाद रायसिन का किला श्राक्रांता के अधिकार में आया । 


सिलद्ददी जो कभी महमूद का नाम मात्र के लिए सामंत था, वाद में शेरशाह के द्वारा 
धोखे से मार दिया गया | 


बहादुरशाह को मृत्यु के बाद मालवा पर गुजरात का नियंत्रण ढीला पढ़ गया और 
राजपूतों ने पुनः बहादुरशाइ शौर उप्तके सामंतों द्वारा छोड़ी गई जागीरों को अपने अधिकार 
में कर लिया । सिलइदी का सबसे बड़ा बेटा भूपतराय मर चुका था अतः उसके दूसरे ae 
पूरवमल ने रायसि लौटकर अपने भतीजे को वहाँ का राजा वना दिया और उसके नाम पर 
राज्य करने लगा ।२ 

सद्र कारिकेय जी ने जो “पचनी कथा जायसी की कल्पनामात्र है कोई ऐतिहासिक तव्य 
नहीं? लिखा है वह भी वास्तव में ठीक नहीं । यह जायसी की कल्पना मात्र नहीं हैं । उस 
समय की लोक प्रचलित कथा दै । जायसी ने उसे agg रूप अवश्य दिया है । इस विषय पर मैं 
फिर कभी स्वतंत्र लेख में प्रकाश डालूगा । 


— भरी अगर्‌चंद्‌ ॥ | 


२. जवल आफ ओरियंटल इंस्टीस्यूट, बढौदा, खंड ६ अंक ४ में smear सतीशचंद्र मिश्र 


[$ oe 
के 'सोलहवी सदी के ais’ में गुजरात, मालवा श्रौर राजपूताना? aida अंग्रेजी 
लेख के अनुसार । 
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चयन 
da खोहिरोबानाथ और उनकी हिदी कविता 
प्रो मनवरसिंह रावत 


संमेलन पत्रिका भाग ४५ - संख्या ३ मैं प्रकाशित निबंध का सार -- 

प्रस्तुत निवंध में लेखक ने महाराष्ट्र संत सोहिरोबानाथ का परिचय, जीवनवृत्त तथा उनके 
हिंदी काव्य के उदाइरण देते हुए यह सुझाया है कि भले ही उनकी रचना काब्यकला की 
दृष्टि से उच्च न प्रतीत हो परंतु उसमें योग एवं दर्शन का भव्य स्पष्टीकरण है। नाथसंप्रदाय की 
महाराष्ट्रीय विकासपरंपरा दर्शन, इतिहास एवं भाषाविज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दै । 
उत्तरी भारत के yanri fagu संत कवियों (विशेषतः नाथा ) के तुलनात्मक अध्ययन में 
भी उनकी रचनाएँ उपादेय सिद्ध हाँगो । सोहिरोबानाथ की हिंदी रचनाओं में इठ्योग- 
संबंधी पदों का महत्व इसलिये और भी अधिक हैं कि अन्य परवती नाथो की हिंदी रचनाओं 
में कुंडलिनीउदूवोधन का प्रसंग नहीं मिलता । 


सिक्ख शुरुओं की नामोपासना 
डा० जयराम मिश्र 


e 


संमेलन पत्रिका भाग ४५ - संख्या ३ में प्रकाशित निवंध का सार — 

इस निबंध में लेखक ने सिख धर्म में नाममाहात्म्य, जप के प्रकार, नामप्राप्ति, नामप्राप्ति 
के फल आदि उपशोपंको के अंतर्गत यह बताया है कि सिख मतानुसार नापजप से ही 
'षरमखंड?, “गिश्रानखंड? तथा 'सचखंड? का बोध संभव है । नामजप से ही श्रनइद झुनकार' 
तथा “सुन समाधि’, प्राप्त होती हैं। नाम की घनीभूत श्रतुभूति ही “विस्माद अवस्था? दै 
आर 'विस्माद का जहूर? ही वाहि गुरू पद है । 


चैतन्यसाहित्य और कला 
att शंभुनाथ मिश्र 
संमेलन पत्रिका उपर्युक्त में प्रका रित निबंध का सारांश -- 


. वल्नभाचाय के समय श्री कृष्ण की भूमि गोकुल तथा वृंदावन उजाड पड़े थे। वैष्णव धमे 
का वहाँ कोई fag नहों था । चारो र जंगल तथा बनैले पशु विचरते थे। उस प्राचीन 
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लीलाभूमि को वसाने का श्रेय बल्लमाचाय तथा उनके अनुयायियों की उसी प्रकार था जिस 
प्रकार भी चैतन्य मद्दाप्रमु तथा उनके भक्तों ने इंदावन का पुनरुद्धार करके श्री क्ृष्णदर्शन का 
द्वार संपूर्ण भारतीय समाज के लिये खोल दिया था । चैतन्य HEY के प्रचार के दो साधन 


थे - हरिनाम संकीतंन और नाटक | 


चैतन्य और वल्लभाचाय की भेंट प्रयाग की एक ऐतिहासिक घटना थौ । वल्लभाचार्य ने 
० Ra ७५ 
उन्हें भ्रपने निवासस्थान अरैल में भोजन करने का निमंत्रण दिया । अरल में वह स्थान 
महाप्रभु चैतन्य की स्मृति स्वरूप आज भी सुरक्षित है । 


उस समय बंगाल में श्री मद्धागवत का खोत प्रवाहित होकर महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन 
के लिये व्यापक पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर रहा था | चैतन्य भागवत और चैतन्य चरिताग्रत, चैतन्य- 
साहित्य भौर कला के दो मुख्य ग्रंथ है । 


चैतन्य का भी कृष्णलीलाभिनय साहित्य एवं कला की दृष्टि से सुमधुर विषय रहा दै । 
वस्तुत: श्री कृष्णलीलाभिनय एक नाटक दै । इस नाटक में चैतन्य के प्रमुख भक्त हरिदास ने 
सूत्रधार का कायं किया था। श्रीवास पंडित ने नारद का तथा नोलांबर ब्रह्मचारी ने नारद के 
शिष्य का श्रभिनय किया । चैतन्य स्वयं लक्ष्मी के वेश में रंगमंच पर आए और अन्य भक्त 
गदाधर ने लक्ष्मी की सखी ललिता का काये किया था। नित्यानंद ने वृद्धा बड़ाई पथा 
अद्देताचायं ने श्री कृष्ण का अभिनय लिया था । इस श्री कृष्णलीलाभिनय के रंगमंच की 
व्यवस्था धनी AAA बुद्धिमंत खाँ ने की । भनेक प्रकार के साज सामान मँगाए गए तथा 
ऊँचे चबूतरे पर रंगमंच बनाया गया । दाई ओर feat के तथा सामने की ओर पुरुषों के 
बैठने को व्यवस्था थी । इस नाटक को देखने के लिये चैतन्य की माता शचीदेवी तथा धर्मपली 
बिष्णुप्रिया भी आई थीं। पात्रों को सजाने का कार्य श्राचाय॑ वासुदेव ने संपन्न किया । 
सवंप्रथम पुंडरीक, विधानिधि श्रादि पाँच व्यक्तियों ने मंगलाचरण किया | 


चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी का वेश धारण करके चरणों में श्रलक्तक लगाया तथा आभूषण 
पहने। आचाय वासुदेव ने उनके केश में माँग निकालकर जूड़ा बाँधा । चमेली - चंपा के 
हार बाँधे और माँग में सिंदूर भरा । वे भगवान्‌ के मोहिनी रूप में सज उठे । चैतन्य के इस 
नाटक से १५वों शताब्दी के रंगमंच का विशाल परिचय मिलता है। उस समय साजसज्जा 
तथा रूपप्रसाषन का व्यापक प्रचार था । रंगमंच की व्यवस्था तथा परदों की चित्रकारो भी 
थौ । नारी पात्रो का अभिनय भी पुरुष करते थे - आधुनिक रासलीला की भाँति । 


= चैतन्य का संकीतंन एवं लीलाभिनय उनके भक्तों द्वारा लोकभाषा तथा लोक साहित्य में 
रंतर आविभूंत होता रहा | क्योंकि संस्कृत लोकभाषा नही रही । चैतन्य साहित्य की 
प्रारंभिक रूपरेखा मुरारी गुप्त के एक संग्रह से प्राप्त होती है । 


चैतन्य के जीवनकाल में हिंदी - रंगमंच की रूप रेखा बताना कठिन हैं। पर यह 


अवश्य जान पड़ता है कि उस समय रंगमंच की अवस्था अतीब सुंदर तथा उच्चकोटि की थी | 
भाज इमे चेतन्पकालीन रंगमंच की परंपरा ही मिल सकती है । 
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चयन > ७१ 
नाटक का हास्यपात्र -विदूषक 


श्री कृपाशंकर व्यास 


हिंदी - श्रनुशीलन वर्ष १२, अंक १ ( जनवरी - मार्च १९५९ ) में प्रकाशित निबंध का सार- 


संस्कृत नाटकों में हास्योत्पादन का कार्थ विदूषक, सकार, विट आदि करते है, किंतु 
इसका मुख्य उत्तरदायित्व विदूषक पर रहता है । वह इसके लिये साजसज्जा, वाणी आदि का 
saa लेता है । feat नाटकों में भी हास्योत्पादन के लिये विभिन्न प्रणालियों का भ्राश्रय 
लिया गया है, जिनमें संस्कृत नाटकों की भाँति पात्र द्वारा हास्योत्पादन भी एक है। 
प्रेमव्यापार की विषम स्थिति में वह नायक का सद्दायक होता है । विदूषक एक स्वतंत्र पात्र भी 
है। भरत ने विदूषक को पात्र सूची में सर्वोपरि रखा है । वदद नायक के अभिन्न मित्र के 
रूप में भी नास्य करता है। प्रेम व्यापार में नायक का सहायक होने के कारण वह “काम 
सचिव? भी कहाता है । विदूषक का वणं प्रायः ब्राह्मण होता दै । wee में उसे “द्विजन्मा? 
कहा गया है । भरत उसके नामकरण पर मोन है । 'साहित्यदपंण? के अनुसार उसका नाम 
वसंतऋतु या किसी पुष्प से संबंधित होना चाहिए । उसकी अवस्था पर कुछ निश्चयात्मक नहीं 
कहा जा सकता । पर कुछ नाटकों में उसकी बाल्यावस्था है तो कहीँ वह वृद्ध है । उसके 
हास्य में शारीरिक कुरूपता का भी बड़ा योग है। यइ कुरूपता कृत्रिम होती है। उसके 
उपकरणों में दंड और वाणी भी प्रमुख दै ae अनुभवी, बुद्धिमान तथा भाग्यवादी पात्र है, 


` पर भनेक नाटकों में उसे मूर्खं प्रदर्शित किया गया है। वह राजा का विश्‍वस्त सहायक तथा 
“सवदा भोजन प्रियः? होता है। 


ब्रजभाषा नाटक ( १६१०-१८६४ ) 
डा० गोपीनाथ तिवारी 


हिंदी - अनुशीलन, जनवरी - मार्च १६५९ में प्रकाशित निबंध का सार -- 


| जी से पूर्व भी हिंदी में बहुत से नाटक लिखे गए थे जिनकी संख्या लगभग 

चालीस है। ये नाटक मौलिक और अनुदित, दो प्रकार के है । प्रस्तुत निबंध में लेखक ने 
कथानक, चरित्रचित्रण, छंदप्रधानता, प्रबंध - काव्य - शैली आदि उपशीषंकों अंतर्गत विचार 
करते इए संवादात्मक शैली के प्रतिकूल इनकी प्रबंधात्मक शैली होने का कारण स्पष्ट किया दै 
तथा उक्त दोनों शैलियों के वीच १ - भाषा का अंतर, २ - पात्रों का अंतर, ३ - वर्णन भेद 
अंतर पर विचार किया दै । उक्त विवेचन के आधार पर लेखक का निष्कर्ष दै कि ब्रजमाषा के 
WER काव्यनाटक हैं जो जन - नाम्य - शैली पर रचे गए थे। 
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भारतीय भाषा विज्ञान का भविष्य 
डा० सुमित्र मंगेश कत्रे 


भारतीय साहित्य जुलाई, १६५८ ( वर्ष ३, श्रंक ३ ) में प्रकाशित भाषण का सारांश = 

प्रस्तुत भाषण में वैदिक युग से भारतीय भाषा विज्ञान के afa प्राचीन इतिद्दास तथा 
भारत एवं पाश्चात्य जगत में भाषा विज्ञान के जन्म तथा विकासक्रम तथा विभिन्न संस्थाओं के 
कार्यों का विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि प्रत्येक भाषा विज्ञानी का ag 
कर्तव्य है कि बह इसका ध्यान रखे कि उसके द्वारा विश्लेषण की हुई विशुद्ध वैज्ञानिक सूचना 
साधारण व्यक्ति तक सुवोध रूप में पहुंचे । 


स्कूल - जीवन में भाषा शिक्षण के श्रंतर्गत जहाँ तक सरलता से समझाया जा सक्के वहाँ 
तक भाषा विज्ञान अवश्य सिखाना चाहिए। इसके लिये ग्रीष्म - कालीन स्कूलों तथा विश्व- 
विद्यालयों के भाषा - विज्ञान - विभागों द्वारा योग्य श्रध्यापकों का निर्माण होना चाहिए । 

बहुत सी adaga आदिम भाषाएँ एवं वोलियाँ आलेखन एवं विश्लेषण की प्रतीक्षा कर 
रही है। बोलियां के सर्वेक्षण का और वोलियों के भूगोल का आधारभूत कार्य भ्राज की 
महत्वपूर्ण भ्रावश्यकता दै जिस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए । 


. बारह भाषाओं से भी अधिक हमारे संविधान में मान्य हैं और कुछ अन्य अपनी मान्यता 
की मांग कर रही दै । इनके विकास के लिये संबिधान ने वचन दे दिया है । हमारे संमुख 
इनके संबंध में दो प्रकार की समस्याएँ हैं - इन भाषाओं को प्रत्येक विषय के शिक्षण में 
पराकाष्ठा तक साधन संपन्न बनाना, तथा थोड़े समय में भ्रत्युत्तम रीति से शिक्षित वयस्को को 
'पढ़ाना । हमारी भाषा - शिक्षण ' पद्धति में पूर्णतः नवनिर्माण की आवश्यकता है । 

> हमें कम से कम तीन अन्यथा चार भाषाएँ अवश्य सीखनी चाहिएँ ~ दो भाषाओं से 
काम नहीं चलता | शस संबंध में श्रनेक थोथे तके दिए जाते हैं । 


ag विज्ञान भौर संख्या शाख का युग है। हमें पूर्व और पश्चिम के प्रगतिशील राष्ट 
के समकक्ष आने के लिये संघ करना दै। अतः भाषा वैज्ञानिकों का शस नवीन विकास में 
न्यायपूणं स्थान है यदि वे अपने विज्ञान का उपयोग देश की सामान्य भलाई में करें । 


बौद्ध थेरवाद्‌ मे शून्यता 


So एस० BRUT 


. 


नह्मविद्या, खंड तेईस, भाग १-२ ( मई १६५९ ) में प्रका 


शित ( थे 
ड शित “शून्यता इन थेखाद 
बुद्धिज्म' शी पंक अंगरेजी निबंध का सार -- 


आ सत्यता का सिद्धांत मुख्यतः नागाजुन तथा माध्यमिक set से संबंधित दै । शत्यता का 
केट सवध प।ट्चसमुप्पाद ( सं०. प्रतीत्य समुत्पाद ) से दै और वस्तुतः यह उसका तार्किक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


rN a 


b 


SS यायाय 


| 
1 


| 


| 


— Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विमश ७३ 


बिकास है । थेखाद मै भी सुन्नता का विवेचन है पर आज के विद्वान उसको महत्व नहीं 
देते agat विद्वान थेरवादियॉ के सुन्जताविवेचन से अनभिन्ञ है । तीन विद्वानों ने इसपर 
अपने मत याँ व्यक्त किए हैं । 

श्री एन० ऐग्यस्त्रामी के मतानुसार -- श्ल्यितावाद से प्राचीन बौद्ध अनसिञ्च नहीं 
yy वे इसे नैरात्म्य के अर्थ में लेते हैं ।” 

डा० त्सेरबास्की कहते है -- 'शज््यता पद महायान की प्रवर्तना हैं और यह प्रवंतना 
दार्शनिक विकास के क्रम में हुई ।' 

डा० gao दत्त लिखते हैं — तीन सामान्य पद दुःख, अनित्य और aaa में चौथे 
पारिभाषिक पद Waa को जोड़ने में सर्वास्तिवादियों का भी हाथ है यद्यपि इस शब्द का कोई 
महायानी अर्थ नहीं हे और न अनात्म के अतिरिक्त इसको अन्य व्याख्या दी दै | 

ये तथा अन्य मत व्यक्त करते हें कि इस विषय पर विद्वानों द्वारा और गवेषणा की 
ATT दै । 

प्रस्तुत निवंध में पाली ग्रंथों के आधार पर यह स्थापित करने का प्रयास है उक्त मतों में 
पर्याप्त संशोधन की आवश्यकता है । 


प्रतीकवाद्‌ और धर्मं के कुछ पच 


5 


श्री alo dio श्रीनिवास मूर्ति 


दि विक्रम, खंड तीन संख्या २, मई १९५९ में प्रकाशित “सम्‌ एस्पेक्ट्स सिंबालिज्म एंड 
रेलिजन? शीर्षक अंगरेजी निबंध का सारांश -- 

शस निवंध का उद्देश्य अर्थ, प्रतीक, अनुभूति तथा वास्तविकता जैसे पदों के संबंध में 
अभिव्यक्त मौलिक भावनाओं का स्पष्टीकरण है । ये अस्पष्ट, उलमे तथा अनिश्चित हैं। 
इनपर श्रनंत विवाद होता रहा है । यह स्वतः सिद्ध है कि हम मानवश्ननुभूति तथा उसको 
अभिव्यक्ति एवं प्रेपणीयता को समष्टि रूप में वास्तविकता के संदर्भ में ग्रहण करते हैं; और 
wie समुचित प्रतीकों का रूप बनता है। सबसे पहले ‘ee और प्रतीकको ही 
समझना चाहिए । 


“प्रतीको? ( fagi - संकेतों सहित ) का उपयोग मानव और पशु दोनों के मानसिक 
जीवन पर छाया रहता हे । पशु संकेतों को समझने एवं उनसे लाभ उठाने में सम होता है। 
घंटी या सोटी 1 ध्वनि, स्वयं भोजनव्यापार से बिल्कुल असंबद्ध होने पर भी, श्‍वान में 
भोजन की आशा उत्पन्न कर देती है; यदि भूतकाल में सदैव भोजन के पुवं यह ध्वनि 
होती रही हो। मनुष्य भी संकेतों का उपयोग कर सकता हैं। परंतु वह विशिष्ट प्रकार के 


Pel का उपयोग करने में aad होता दै, जिन्हें प्रतीक कहा जाता हैं । उनका उपयोग 


Ta के संबंध में बात करने में होता है नकि उनके प्रति हमारी आँखों या कानों को 

आकृष्ट करने में। “वस्तुओं के उद्धोषक के बदले वे सचेतक हैं। उन्हें स्थानापन्न पर्यायचिह् 

केश गया है, क्योंकि हमारी वर्तमान अनुभूतियों में वे उनका स्थान ग्रहण करते हैं जिनकी 

परिकल्पना पूर्व में हो चुकी है, या उन वस्तुओं की जिनकी इम स्मृतियों को संजोकर कल्पना 
१० ( ६४-१) 
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i ey नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
i = गक भावों के | 
: ही कर सकते हैं। संकेत, एक प्रकार से, क्रिया के प्रेरक है और प्रतीक भावों के उद्बोधक | i 


अर्थ के दृष्टिकोण से इस विवेचन पर और प्रकाश पढ़ सकता है! अर्थ के a पहलू gies Ske | 
तार्किक और मनोवैज्ञानिक | मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कोई भी अर्थ किसी वस्तु का संकेत या | 
प्रतीक अवश्य हीगा । तार्किक पक्ष से इसमें कोई अर्थचोतन की दमता होनी चाहिए; व्ह 
वस्तु जिसका एतदर्थ नियोजन किया जा सके। इस पकार अन की उत्प Fa मस्तिष्क में तव 
होती है जब उसका संपर्क भावांकित ae श्र संघटनात्मक संबंधों से दोता है। संकेत और 
l संकेतवस्तु के अन्योन्याश्रय संबंध होता हे । इस प्रकार विचार करते तीन वस्तु सामने 
| आतो हैं -- e 
A १- विषय, २ - संकेत या प्रतीक भ्रौर ३- वस्तु जो प्रतीकित होते 


है। इनके $ 
S R का fasad यह कि “र्थ? tay 
पारस्परिक संबंध क्या हैं ? इस शंका के समाधान का निष्कर्षं यह कि अ 


अभिधा', 
‘ qaa एवं “निर्देश” का भाव.समाहित दै । इस प्रकार अर्थ और प्रतीक का भाव समझ 
लेने से धार्मिक प्रतीकवाद को समझना सुगम होगा । 

धामिक प्रतीकवाद की ही बहुलता मानव - अनुभूतियों में प्रमुख होने के कारण इसका 

| अध्ययन यहाँ सुख्यतः चुना गया है । ,श्रग्नि, वायु और जल, सूर्य और चंद्र के रूप सें ईश्वर 

i की परिकल्पना ने एक पूर्ण दार्शनिक पुरुष के रूप मे ईश्वर की कल्पना प्रदान की - जीवन a 
महत्तम मूल्यों का मूर्त रूप । न 

घामिक प्रतिभा में, मानव ने अपनी अधिकाधिक भ्रनुभूतियों के आधार पर अपनी 

gaat परिकल्पना को रूप प्रदान करने की चेष्टा को दै। उसने निराकार और अदृश्य 

को दृश्य एवं मृते करने का प्रयास किया है। इसीलिये प्रतीकवाद की आवश्यकता हुई। . 

आध्यात्मिक अनुभूति की पराकाष्ठा में प्रतीक अपने आप समाप्त हो जाता है। 


हि 


क्षे 


हमम वया 


ADM 
[न दशा 
a € e 
भारतीय साहित्य, जुलाई १8५८ ( वप ३, अंक ३ ) 
आजीवकों का नियतिवादी संप्रदाय - श्री परशुराम चतुर्वेदी । 
AMT - द्वादशी तथा बछवारस — डा० सत्येंद्र । ओघ - द्वादशी पर्व से संबंधित विभिन्न 
कथाओं का तुलनात्मक अध्ययन | 
पाणिनि कालीन कुछ कृषि शब्दावली -- sro हरिहरप्रसाद गुप्त । 
प्रागैतिद्दासिक युग में तांत्रिक तत्व -- श्री विश्वंभरनाथ उपाध्याय । 


ईस्ट इंडिया कंपनी की भापासंबंधी नीति और उसका हिंदो पर प्रभाव -- 
श्री नारायण पांडेय | 


भारतीय साहित्य, अक्टूबर १६५८ ( वष ३, अंक ४) 
्यत्पत्तिशाल्न और ऐतिहासिक व्याकरण -- डा० go मं० कत्रे । 
मथुरा जिले का वोली - भूगोल -- थी चंद्रभान राबत । 
द्रविड़ भाषाराल की भूमिका -- श्री जे० पार्थसारथि । 

Hae भाषाओं के देशीय शब्द — श्री वि० fio आर० शर्मा | 
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~ ER ९ ७ F 
भारतीय साहित्य, जनवरी, १४५६ ( वष ४, अंक ३) 
अनुसंधान के सिद्धांत — डा० विश्वनाथ प्रसाद । 
वैधभाषा और वास्तविक भाषा -- डा० वावूराम सक्सेना । । 
5 5 e ९ a 
हिंदी - अचुशीलच, जनवरी - साच १९५३ ( वष १२, अंक १) 
सती सुलोचना, एक चेपक कथा -- श्री चावलि सूर्यनारायण मूर्ति | 
कन्नड का सर्वप्रथम काव्य : कविराज मार्ग -- डा० हिरण्मय । 
दि विक्रम खंड तीन संख्या २ ( मई १३५६ )। 
उज्जैनी के श्वेता : जैन कवि और उनकी रचनाएँ -- श्री अगरचंद नाहटा । 
प्रेमचंद के पूर्व औपन्यासिक परंपरा -- डा० महेंद्र भटनागर । 
भारतीय साहित्य, दप २, अंक १-९ ( झुंशी Riga )। 
हिमालय में मेरा वो लियों का शिकार -- sto सिश्द्वेवर वर्मा। 
प्राचीन साहित्य में चौरशाख -- डा० भोगीलाल go सांडेसरा | 
अग्नि — Slo वासुद्देवशरण अग्रवाल । 
स्वतंत्रता के उपरांत हिंदी साहित्य -- Sto नगेंद्र । 
हिंदी का प्रथम एकांकीकार -- गोपीनाथ खत्री -- श्री गोपीनाथ तिवारी । 
“शेकत पी रियाना? और भारतीय रंगमंच -- श्री राजेश्वर प्रसाद सक्सेना । 


ara आफ ओरिएंटल Ras, युनिवसिंटी आफ aza, खंड पंद्रह, भाग २ 
(१६७८-५६ ) 


हिंदी में अनुसंधान का एक भ निवाय sit -- go शंकर राजू नायडू | प्रस्तुत निबंध में 
लेखक ने हिंदी तथा विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के साहित्यकारों पर तुलनात्मक शोधपूर्ण 
अध्ययन पर वल दिया है । 


अंगरेजी 


दि विक्रम, खंड तीन, संख्या २, सई १९५६ 

Rela फंडामेंटल ईस्थेटिक्स -- sto वी० के चारी। प्रस्तुत निबंध में हिट्मैन की 
पुस्तक लीव्ज आफ आस नामक पुस्तक के प्रथम संस्करण (१८५४ ३०) की भूमिका में 
सौंदयंशाख पर उपस्थापित मौलिक मतों का विवेचन किया गया है । 


बह्मविधा, खंड cate, भाग १-२, सई १३५३ 


k. fas व्यू आन पएरसँ -- श्रीनाथ एस० असुरकर । इस निबंध में आंति पर 
मंडन मिश्र के विचारों का विवेचन हें । 


x = 
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हिंदी एकांकी : उद्धव और विकास 
“हिंदी एकांकी : उद्भव और विकास” लेखक का राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० 
डी० के लिए स्वीकृत प्रवंध -- हिंदी साहित्य में एकांकी नाटकों के उदय, विकास तथा वहुमुखी 
प्रमति का ऐतिहासिक एवं श्रालोचनात्मक श्रध्ययच - है । लेखक के मतानुसार “भारतीय 
एकांकी aula लघु नाटकों का श्रादि रूप हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य में पाए जानेवाले 
संवाद हैं ।” संस्कृत के एक श्रंकवाले नाव्यप्रकारों -- व्यायोम, प्रहसन, WIT, AA, नाटिका, 
गोष्ठी, सट्टक, नाव्यरासक, प्रकाशिका, उल्लाप्य काव्य, प्रंखण, श्रीगदित, BURR, प्रकर 
am शौर हल्लीश आदि को भी वह एकांकी को पूर्व परंपरा में ही ग्रहण करता A — 
“अधुनिक एकांकी की सभी प्रचलित शैलियाँ थोड़े से परिवर्तन के माथ इसी में समा सकती हुँ ।” 
रामलीला, रासलीला आदि जननाव्य, कठपुतलियों का नृत्य, तुलसी के मानस श्रौर केशव 
की 'रामचंद्रिका? में आए विभिन्न संवादाँ से भी लेखक की दृष्टि में, feat एकांकी के विकास 
को पर्याप्त प्रेरणा मिली दै । इस प्रकार “संस्कृत से नाव्यशिल्प, हिंदी कवियों से कथोपकथन 
आर समाज में प्रचलित लोकनाटको से अभिनय और रंगमंच लेकर हिंदी एकांकी ने विक्रास 
किया है।” हिंदी एकांकी की इस दीर्ध परंपरा का अन्वेषण और भारतेंदुयुग के विभिन्न 
पत्र-पत्रिकाओं तथा हस्तलिखित प्रतियों से उपलब्ध एकांकी ( श्रथवा लघुनाटक ) साहित्य को 
हँदकर उनके ऐतिद्दा सिक आर आलोचनात्मक (? ) अध्ययन का प्रयास निस्संदेद्द - लेखक के 
अपने शब्दों में--/ हिंदी नाटक संवंधी आलोचना साहित्य में सवंधा मौलिक और नूतन दै ।” 
दूसरों की नजरों में सवंथा मौलिक शौर adar नूतन प्रयास कितना महत्वपूर्ण और तात्विक है, 
यह अपर प्रश्‍न हो जाता दै । 'एकांकी” से आज जिस रचनारूप का बोध होता है, संस्कृत एकांकी 
या भारतेंदुयुगीन एकांकी उसके कितने निकट है, वया छोटे श्रनेकांकी नाटकों में ‘sta’ के 
स्थान पर दृश्य' शब्द रख देने से वे एकांकी हो जायेंगे, हम नई कहानी के समान एकांकी 
को भी हिंदी में पश्चिम की देन क्यों न मान लें -- आदि प्रश्न स्वाभाविक रूप से पाठक के 
मन में उठते हैं और महेंद्र जी इनका कोई निश्चित समाधान नहो दे पाते। इसी प्रकार 
द्विवेदी घुग के कतिपय अंधकार में पड़े उपेक्षित एकांकीकारों और उनके एकांकियों पर लेखक ने 
पहली बार प्रकाश डाला है । 
है भ्राधुनिक एकांकी और संस्कृत के इन उपरूपकों तथा इनकी परंपरा में बतलाए जानेवाले 
भारतेंद्शुगीन ( एक सीमातक द्विवेदीयुगीन भी) लघु नाटिकाओं में खींच तान कर भले ही 
एक या अनेक स्थूल साम्य निर्दिष्ट कर दिए जायें, पर अंतरंग दृष्टि से दोनों में aga अधिक 
X o ल कोई साम्य नहों। 'पूर्णाकी? (श्री महेद्रजी से शब्द उधार | 
अथांको? या 'अधूरांकी” जैसा भी कोई नाव्य प्रकार होता दै वया ?) और एकांकी नाटका 
में केवल बढे - छोटे और अनेक ( अथवा पूर्ण १) अंक और एक अंक का ही भेद नहीं दै । 
faga के समयाभाव और जीवनव्यापी fasar ने जहाँ एक ओर विभिन्न साहित्यरूपों में 
बिस्तार के प्रति अरुचि उत्पन्न कर उन्हें असामयिक सिद्ध किया, वहीं दर्शकों - पाठकों के मन मॅ 
साहित्य के माध्यम से दैनंदिन जीवन की एक तीखी पूँट, किसी उदित चण का यथार्थ विव, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


n 


i ना 


मन 


— ln by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समीक्षा ७७ 


जटिल परिवेश और aga व्याप्त stare संघर्ष को सद्दी रूप में देख पाने की तीब्र चाह को 
भी जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति र वैज्ञानिक श्राविष्कारो ने अपने यहाँ की अपेचा 
पश्चिम के जीवन को aga पहले ही आंदोलित किया शौर वहाँ ही साहित्य के सभी wat में 
नए नए प्रयोगों के सूत्रपात के साथ एकांकी ( और कहानी ) का जन्म हुआ । अपने यहाँ भी 
ज्यों - sai मशी नीकरण और मध्यवर्ग का विकास होता गया, जीवन में जटिलता और संघर्ष 
सघन होते गए, नूतन पुरातन He और get पुरातन के स्थान पर टिकने योग्य नए की 
खोज बढ़ती गई। पश्चिम में जीवनव्यापी इस उथल - पुथल, परिवर्तन और da को, समय 
भर विस्तार को देखते थोड़े में और घनत्व तथा चुभन को देखते अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से 
संप्रेष्य बनाने में अन्य रचनारूर्पों की ste एकांकी ( और कहानी ) की सफलता सर्वाधिक 
श्रौर असंदिग्ध प्रमाणित हो चुकी थी। वहाँ भी शस रचनारूप तक पहुँचने में बहुत दिन लगे 
आर एकांकी को इसके आधुनिक रूप में बौसवीं सदी के प्रथम दशक के पूर्व तक नहीं पाया जा 
सका । पश्चिम के इस सफल प्रयोग को बदलते नए जीवन - परिवेश में अपनी रसवादी परंपरा 
से थोड़ा इटकर ज्यों का त्या स्वीकार कर लेने में हिंदी ने कोई संकोच नहीं किया । डा० नगेंद्र 
के शब्दों में “सत्य की रक्षा के लिये थोड़ी देर अपने देश प्रेम को दवाकर यह स्वीकार कर लेने 
में कोई हजे नहीं कि “हिंदी का एकांकी उसकी कहानी को तरह पश्चिम से आया? -- जब 
एकांकी को जन्म और जनप्रियता देनेवाली संघर्ष - संकुल जीवन स्थिति ही पश्चिम से आई 
alt उसे हमें अनिवार्यतः स्वीकार करना पड़ा तो उसकी अभिव्यक्ति के समर्थ माध्यम रूप 
एकांकी ( कहानी ) को स्वीकार कर इमारे साहित्य ने कोई अपकमं नहीं किया । शस संबंध में 
धोंगाधोंगी और पर्दापोशी का प्रयास सचाई को ढेंकना तो है ही, व्यर्थ भी है, अतः ऐसे 
प्रयास से आज विरत दो जाना चाहिए। 


मध्यखंड में आधुनिक युग में पाश्चात्य प्रभाव और वेज्ञानिक भ्रस्वेषणो से प्रेरित एकांकी 
के बहुमुखी विकास को बड़े व्यापक धरातल पर विवेचित किया गया है। द्वितोय महायुद्धोत्तर 
राजनीतिक सामाजिक जीवन, बदलती परिस्थिति भर उसकी पाश्व॑भूमि में लिखे गए 
एकांकियों का विवेचन भी ऐतिहासिक दृष्टि से वडा तात्विक और सूचनात्मक है। द्वितीय 
महायुद्ध ने जिस रूप में पश्चिम के जीवन को प्रभावित किया -- gaga और युद्धोत्तर जीवन 
के वीच स्पष्ट ही एक गहरी दरार पड़ गई — उतनी सीमातक और उस रूप में श्रपने यहाँ 
का जीवन उससे प्रभावित नहीं हुआ । Ba: पश्चिम के श्रनुकरण पर 'युडपूव' और JAT 
करके किसी साहित्यरूप का अध्ययन बहुत संमत नहीं | 

“नवीन एकांकी साहित्य का अंतरंग दर्शन! नामक नवें अध्याय में लेखक ने आधुनिक 
एकांकी साहित्य का विषयगत अध्ययन प्रस्तुत करते हुए उसे सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहा- 
i पौराणिक, साहित्यिक, हारय-व्यंग आदि विभिन्न वर्गा में विभाजित किया है। लेखक के 
शस वर्गीकरण को थोड़ी देर के लिये कोई स्थूल, सतही और उलभनपूर्ण ( ओवरलैपिग ) 
कहे तो कह सकता है, किंतु उपयोगिता की दृष्टि से देखने पर उसकी सराहना करते बनती है। 
पारिवारिक जीवन की समस्याओं, सामाजिक संस्थाओं, आधुनिक सभ्यता, कविता और छंद, 
नागरिक स्वास्थ्य -- मादक geal का निषेध, “मानवता का हास' करनेवाली, चाय, भोजन- 
संबंधी विटामिन थ्योरी, स्वाभाविक रन सहन, भोजन श्राचार व्यवहार, रोग की उत्पत्ति - 
विकास, अस्पतालों में होनेवाली अधूरी चिकित्सा आदि आदि सावेजनिक उपयोगितावाले 


विषयो पर लिखे गए एकांकी का सारभूत संकलन और एकत्र विवेचन (१) भला किसके लिए 
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va नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
| लाभकर न होगा ? गाँवों से आलस्य, AR, मूर्खता तथा पुरानी लकौर का फकीर बसे 


रहने के विरोध में लिखे गए शौर अन्न की कमी से उपस्थित जटिलताओं, अधिक Aa उपजाओ 
आंदोलन के स्वर को ऊँचा करनेवाले उद्वोधक एकांकियों का, प्रभाववादी आलोचनापद्धति 
या गया अध्ययन ग्रामोत्थान प्रेमी नेताओं और विकासयोजनावालों के लिए तो खासे 


पर कि z 
लाभकर GRA का काम दे सकता है । 


SII SEIS SOE CSIRO 


“हिदी एकांकी का भविष्य? शीर्षक उपसंहारात्मक अध्याय में लेखक जीवन के विभिन्न 
त्रो में एकांडी साहित्य की उपयोगिता सिद्ध करते हुए उसकी नाना संभावनाओं की ओर 
संकेत करता दै । उप्तका कथन है - और हो सकता है वह सोलहो आने सच भौ हो - कि 
नाट्यकला को इमारे यहाँ “मनोविनोद का साधन ही नहीं, प्रत्युत परम सांगल्यजनक माना 
गया है ।? sear विश्वास है कि “विधिपूर्वक इसकी ( नाव्यकला की ) आराधना करते से 
विघ्न दूर दोते है और पुण्य भी प्राप्त होने की भावना (पाठके “संभावना? न समक लें, | 
'भावना?, संभावना तो आगे दै) दे। अतः धार्मिक अवसरों पर पौराणिक एकांकियो के | 
अधिकाधिक प्रचार होने को संभावना है ।” समीचक को ऐसी आरितक भावना त्रध्यात्मवादी । 
देश को सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल ही है । | 


= 


७ || 
लेखक फे मूल्यांकनसंवंधी उदार दृष्टिकोण, संयत विवेक (१), बड़ी से ast वात के | 
सहज ढंग से कह जाने की निभींकता का परिचय पुस्तक में यत्र - तत्र सर्वत्र सुलभ हें । | 
नमूने के लिए दो - एक उद्धरण भ्रप्रासंगिक न होगे-“एकांकी साहित्य में जिस नवीन Seat \ 
का प्राहुर्भाव हुआ, वह आपकी (श्री बृंदावनलाल वर्मा की ) कृतियों मै सन्‌ १९०५ से ही | 
प्रकट होना आरंभ हुआ था।” (१० Roo) “सामर जी ( श्री देवीदयाल जी सामर ) के | 
नाव्यप्ताहित्य का विशेषता यह है कि हिदी में प्रथम बार अभिनय योग्य एकांकियो का | 
शापने प्रणयन किया i (६० २४४) “नये नाव्यकारों में रावी नाव्यकडानी के जन्मदाता हें । 
रावी जैसे जीवनदशन (adaw नहीं) एवं मौलिक विचारक हिंदी नाव्यजगत में | 
अल्पसंख्या में हें । आपका चितन मौलिक, जीवन दर्शन नवीन तथा व्यंजना सर्वथा | 
अभूतपूव दै।” (१० २६०) “आपने ( प्रगतिशील वर्ग कै नाव्यकार श्री शिवदानसिंद | 
चौहान ने) भपना सुन्दर एकांकी 'मरने दो? १६४४ में लिखा था, जिसकी टक्कर का एकांकी | 


z डे f 
आज तक न लिखा जा सका हे।” (go २८३) स्थानाभाव से ्रधिक के लिए अवकाश 
नहीं, उदधृत पंक्तियों को स्थालीपुलाकन्याय से ग्रहण किया जाय | : 


पश्चिम के इधी समाक समर्थ लेखकों के दोषों की ओर बहुत बचाकर सक्म ढंग से 


संकेत भी कर देते हैं। प्रस्तुत प्रबंध के उदारमना समदर्शीं समीक्षक ने समर्थ aand सभी 


| Ean कै एक या अनेक दोषों को गुण रूप में ही रवीकार किया है । आरंभ के चार सौ-सवा 
$ चार सो इटो को पढ़ जाइए, शायद ही किसी एकांको या एकांकीकार के विषय में कोई 
| शिकायत मिले । प्रायः सभी एकांक कारों के विभिन्न ( या प्रायः सभी ) एकांकियों का सारभूत 
कारा देकर उसके 'नाव्यकार! की सुकताकंठ से प्रशारित गाई गई है। कितु अंत के दो परछो में 
लेखक जैसे रूढ सा गया है और अपनी सारी शिकायत और सारा रोप एक साथ दी उडेल 


दिया है, “आज कै अधिकांश नाटककारो के संसुख कोई विशेष टेकनीक नहा है। जो जैसे 
uk चसे हो एकांकी लिख डालता दै““रंगमंच पर अभिनयतत्व से हीन, रससार से 
शुष्क भोर कथोपकथन के व्यवहारिक तत्व से रहित आज हिंदी एकांकी केवल लघु कथाएँ 
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मात्र है "अधिकांश एकांकी केवल अल्पकालीन मनोरंजन भर देकर समाप्त हो जाते हैं। 
इनमें जीवच से Solan Weyl की गह राई (शब्दों के वजन और तर्ज पर ध्यान दिया 
ज्ञाय ) नहीं दै। वे अमरवेल की भाति रिक्ता ( वेबयूस ) में जीवन की साँस लेते हैं ।” 
आदि आदि। पाठक किसी तरह सोच-समभकर इन वाक्यों का अर्थ निकाल भी ले तो वह - 
“नवीनता से प्राचीनता निखर रही है। हिंदी का एकांकी एक खासी मंजिल पार कर चुका 
है। उसके मूल में फार्म का आकर्षण तो दै ही, साथ ही मंच का भी आग्रह है ।? (go २८६) 
Gada हिंदी एकांकी केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, प्रत्युत गंभीर, सामाजिक,सांस्क्रतिक 
राजनीतिक और मनोबैज्ञानिक समस्याओं के Gana तथा नवीनतम दृष्टिकोण को प्रस्तुत 
करने, समाज - सुधार, जीवन शर समाज के मूल्यों की आलोचना करते, प्राचीन गौरव 
प्रदर्शित करने तथा राष्ट्रीय नवनिर्माण में प्रचारात्मक साहित्य निर्माण में प्रचुर सहयोग प्रदान 
कर रहा है। हिंदी एकाकी कारों ने अनेक '्रछूते विषय, नई समस्याश्रों तथा नवीन दृष्टिकोर्णो 
को श्रभिव्यंजन का विषय बनाया है ।” (Jo ३७८) ““हिंदी एकांकी का भविष्य श्रत्यंत 
उज्ज्वल है । साहित्य के माध्यम रूप में एकांकी की शक्ति पूर्ण प्रतिष्ठित दो चुकी है !?? 
(go ४९२) आदि वनों से समझ समझ कर निकाले गए निष्कर्ष को सच मानें या इस नए 
निष्कर्ष को? यह किसका अंतर्विरोध है हिंदी एकांकी साहित्य का या शोधकर्ता 
'प्रदेवकार' का ? पाठक का सन सहज दी असंतोष से भर उठता है। किंतु प्रबंध का 
'अरतवाक्य” कुछ संतोष प्रदान करता है -- “इस प्रकार का असंतोष हिंदी एकांकी के लिए 
शुभ होगा ।? 


aan स्वयं एकांकोकार ( भर कदाचित कवि भी) हैं। उसकी नाटकीयता और 
कवित्व कहो - वहीं अठौर व्यक्त होकर सामान्य पाठक के लिये समस्या बन गया है--“मीठा 
व्यंग तथा उसके लिए परिस्थिति सुजन की सामथ्य। आपके नाटकों का प्राण व्यंग्य 
है और एक तीक्ष्ण साधन भी । ““नलिन की कला का उद्देश्य है, मानव । उसकी कला 
का सहचर है मानव शौर उसकी मात्रा ( शायद “यात्रा का पर्याय हो ) का छोर भी दै, 
मानव । “सभी madi को वास्तविक अथो में मानव बनाने शर बनाये रखने के लिए वे 
लिखते इं । ( कहाँ वे लिखना छोड़ दें तो मानव देखते - देखते कुत्ता, बिल्ली, भेंडा हो जाय !) 
मानव के विकास मे सतत्‌ yaaa ।” (go २५२ ) अनेक स्थलों पर लेखक को इस 
चाटकीयता और कविताई के घालमेल ने भाषा को पूरा संध्याभाषा बना डाला ६। अधिक 
नहीं केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा--“जीवन नामक एक भिखारी जो वास्तव में कला का 
ही भूखा है जिसका मधुरगान छुनकर आनंद में चेतन प्रस्फुटित होती हे और वह 
(कौन १) जोवन व कला का उचित मेल कराने की श्रभिलापा रखते हुए अंत में कला के 
एक गति E जनित आनंद में ही सदा के लिए विलीन हो mE 
भावनाओं को सूतिमान करनेवाले प्रो आनंद द्वारा उच्चरित नाव्यकार के कुछ कथन 
ag: (go ४२० ) पाठक चाहें तो श्री रामचरण महेंद्र जी के आलोचक द्वारा उल्लि- 
खित उक्त कथन के गति पठनजनित आनंद में घंटे दो घंटे के लिए आसानी से विलीन हो 
जायें, पर उसमें मूतिमान किए गए रहस्य की थाह तो वे हर्गिज नहीं पा सकेंगे। प्रवंध की 
भाषा संबंधी विशेषताओं का समुचित विवेचन किया जाय तब तो कम से कम प्रबंध की आधी 
मोदी एक दूसरी पुस्तक ही तैयार हो जायगी । केवल दो-एक नमूने और प्रस्तुत किये जा 
सकेंगे... “इंटरव्यू में विवाह से पूर्व एक नवयुवक की एम० ४० पास युवती से सुलाकात की 
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) अपने वार्ताल्लापों में द्विवेदी जी (डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी) का आलोचक सजग शे उठता ६ ३ [तिकाच्य २-कड्एलता तथा ३-इतिहास 
का सत्य तकपूणं वाताँलाप है जिसमें विभिन्न पात्रों हारा कथनोपकथल भदान किया 
गया है ।” (go wR) “अंक शब्द का भूल अथ गर्भाशय हे, जिसमें पात्रों के मानसिक 


AÀA 


भाव और अवस्थाएँ व्यक्त होकर अलग - अलग रूपों में आ।वष्करण होता हे AR संविधान 
का विकास होता दे ।? (१० १३) शन कथनो का वॉकपना स्वयं उजागर ह, अलग से 
बखानने को कोई श्रावश्यकता नहीं | 

प्रबंध को शोधप्रबंध का रूप देने के लिए, लेखक ने देशी - विदेशी विद्वानों के adt 
मान्यताओं को यथास्थान उद्धृत करने में कंजूसी नहीं वरती है । उसकी इस प्रवृत्ति की 
युक्तता का केवल एक उदाइरण दिया जा रहा ६। इसे भी स्थालीपुलाक न्याय से छी ग्रहण 
किया जाय--“कांफ्रेंस आफ दि ड्रामा इन अमेरिकन युनिवासटोज के faga में सभापति 
के रूप में भाषण देते हुए श्री हैराल्ड ब्रिगहाउस ने कहा था “छोटे छोटे faded में एकांकी 
नाटक को पर्याप्त ध्यान और प्रोत्साइन मिला 21 ( १० ४३५ ) पता नहीं at त्रिगहाउप्त 
ने यही कहा था या क्या कहा था, इतना प्रकट है कि यदि यही वात लेखक ay सीधे अपनी 
जवान से कता तो प्रथम तो कोई विश्वास हो न करता और करता भी तो वात का ऐसा 
वाजिव श्रौर वजनी असर इगिज न पड़ पाता | 


हास्यमय भेंट का चित्रण है ।” ( १ 
T 


आकर्षक आवरणपृष्ठ और सुरुचिपूर्ण छपाई - सफाई वाली बड़े साश्ज की इस साढ़े 
चार सौ ost की सुंदर पोथी को देखकर पढ़ने की जितनी उत्सुकता होती है, पढ़कर उसकी 
आग्गुनी निराशा ।) 


= मार्वडेय सिंह 


केरली साहित्य दशन 


भारतीय गणराज्य एक विशाल परिवार है, जिसके सदस्य विविध प्रांत हैं । भारतीय 
संसक्ति तथा साहित्य की मूल चेतना का सम्यक्‌ परिज्ञान तभी हो सकता है, जब कि विविध 
प्रांतों को स्थानीय संस्कृति तथा साहित्य का श्रध्ययन कर उनमें अचुरयूत “भारतीयता” को. 
उनके dag में निहित “एकरूपता? को देखने की चेष्टा की जाय। इसके लिये हमें प्रत्येक 
भाषा की साहित्यिक संपदा का परिचय प्राप्त करना आवश्यक है । हम देखेंगे कि साहित्य के 
इतिहास में किस तरह जहाँ उस उस प्रांत की निजी विशेषताओं ने योगदान दिया है, वहाँ 
दूसरी ओर ऐसे भी तत्व गतिशील हैं, जो किसी एक प्रांत के न होकर समस्त देश की चेतना से 
संबद्ध ह । श्रीमती wnat दौचित की प्रस्तुत पुस्तिका 'भारतीय साहित्य? के अध्ययन | 
एक महत्वपूर्ण अध्याय इ, श्रोर इसका विशेष महत्तव तो उन लोगों के लिये है, जो राष्ट्रभाषा के 
माध्यम से मलयालम्‌ साहित्य की गतिविधि की रूपरेखा का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं । 


१. हिंदी एकांकी : उद्धव और विकास -- so रामचरण महेंद्र, साहित्य प्रकाशन, 
देहली, मूल्य १२, ५० Fo | 
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लेखिका संस्कत साहित्य तथा मलयालम साहित्य में निष्णात विदुषी हैं, तथा हिंदी के प्रसिद्ध 
पत्रकार एवं लेखक पं० सीताचरण दी चित के संपर्क में रहकर इन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी का भी 


मुचित ज्ञानोपार्जन किया है। इनसे बढ़कर भर कौन इस विषय का उपयुक्त लेखक हो सकता. 
समुचित ज्ञा 


था? पुस्तक के आरंभ में काका साहेब कालेलकर का AGA तथा Frat साहित्य के एक 
ज्वलंत ज्योतिष्क श्री का० माधव परिकर को प्रशस्ति ही लेखिका की प्रामाणिकता के 
प्रमाण È । 

किसी भी साहित्य के इतिहास का पर्यालोचन करने के लिए उस समाज की वाह्य तथा 
आभ्यंतर संघटना, उसके रीति - रिवाज, विचार - गति और भाव - संपदा का परिज्ञान एवं 
उनको गतिशील वनानेवाले भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आथिक तथा सामाजिक 
कारणों का परिचय आवश्यक है । पुस्तिका के प्रथम अध्याय 'केरल तथा केरली' में लेखिका ने 
Rat समाज? का परिचय देकर साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि की अवतारणा की दै। 
द्वितीय अध्याय में मलयालम भाषा की उत्पत्ति तथा विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। 
इस परिच्छेद में लेखिका ने भाषाशा स्क्ियों में प्रायः प्रचलित इस मत का विरोध किया हैं कि 
मलयालम्‌ तमिल भाषा की दुहिता है । वे कहती हैं -- सब प्रमाण से यह सिद्ध होता दै 
कि मलयालम्‌ भाषा स्वयं एक स्वतंत्र भाषा थी और जब केरल पर चेर राजाओं का आधिपत्य 
हुआ तव से उस पर तमिल का प्रभाव पढ़ने लगा ? (५० १५) वाद में आर्य ब्राह्मणों के 
प्रवेश से संस्कृत का प्रभाव पड़ा और इस प्रभाव ने ही आगे चलकर संस्कृत - मिश्रित मलयालम 
की मणि - प्रवाल' शैली को जन्म दिया । लेखिका ने मलयालम के प्राचीनतम काव्यां — 
‘gag लोकगीतों? के आधार पर सिद्ध किया है कि इनकों भाषा में न तमिल प्रभाव ही हैन 
संरकृत प्रभाव ही । (९० १६) इन लोकयीतों में ही हमें प्राचीनतम मलयालम काब्य 
उपलब्ध होता है, तथा इन्हें वरल साहित्य के इतिद्दासकार श्री अच्युत मेनन १००० ६० के 
लगभग का मानते हैं । इन गीतों में देवी भद्रकाली और वृक्ष देवताश्रो की स्तुतियाँ पाई जाती 
हैं। इस काल के एक गीत ‘Arad? में महाभारत की कहानी भी मिलती है। इस काल के 
अन्य लोकगी तों में रणोत्सुकता तथा वीरता का वातावरण निवद्ध दै । मलयालस्‌ साहित्य का 
यह प्राची नकाल आठवीं शताब्दि तक माना गया È I 


केरली साहित्य का दूसरा काल ( ९०० - १४०० ) तक द्रविड़ प्रभावापन्नकाल है। शस 
काल में चेर राजाओं के आधिपत्य से मलबालम्‌ पर तमिल थापा का अधिक प्रभाव पढ़ा। 
शस काल के कवियों में वाल्मीकि के रामायण के आधार पर “रामायण? के रचयिता कष्णश्ननू 
पण्विकर तथा ‘gunz (aqaa) के रचयिता AR अग्रगण्य Èl संस्कृत 
प्रभावकाल ( १४०० - १७००) में महाकाव्य, चित्रकाव्य, संदेशकाव्य, नाटक आदि अनेक 
b= में कृतियाँ की गई' तथा इसी काल में मणिप्रवाल शेली का प्रचुर विकास हुश्रा । 
इल काल के प्रथम महत्त्वपूर्ण कवि पुनस्‌ नम्पूतिरि हैं जो संभवतः taaa शताब्दी में विद्यमान 
थे। इनके अनेक चंपूकाव्य उपलब्ध हें । इस काल के कई समर गीत या वीरूगाथाएँ भी 


मिलती हैं। इन गीतों के साथ ही देव - देवियों “कीर्तन! या भक्तिसंबंधी गीत भी मिले u 
केरली साहित्य के इस मध्ययुग की अन्यतम महान्‌ विभूति भक्त कवि तुंचत्तु रामाइुजन्‌ 


एडतच्छन्‌ हैं, जो सोलहवो शताब्दी में हुए थे। (go ६५) ये केरली काव्य में भक्तिप्रस्थान 


के जन्मदाता थे। अच्युत मेनन के शब्दों में 'एडुतच्छन भक्ति का परिपक्व फल था, केरल का | 


धमर्लानि-मोचन था, पौरुष का पुनरुज्जीवन था, केरली का पुण्य था ।' (२० ६७ ) पडुतच्चन 
११ ( ६४-१ ) 
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JLI 'रामायण! के द्वारा राम के 'पुस्षोत्तम' रूप को उपन्यस्त करते 
ध्यात्म रामायण है । इसके अतिरिक्त इन्होंने 'महाभारत? तथा 
। इनकी समरत कृतियाँ “किलिप्पाड? (सारिका गीत) 
के नाम से प्रसिद्ध है। (१० ७६ ) इस काले के अन्य कवियों में मेलत्तर नारायण भट्टतिरि 


वस्तुतः केरल के “तुलसी? 
हैं। इसग्रंयका आधार श्र 


तथा पूतानम्‌ नंपूतिरि प्रमुख है। 
पुस्तक का श्रायवाँ अध्याय केरली नाव्य साहित्य के उद्धव की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण 
देन है । इस विंदु पर कुछ विचार चतुर्थ अध्याय Go ३४-३७) में भी मिलता हैं। मणि-प्रवाल 
शैली के उदय के विषय मै संकेत करते हुए यहाँ एकजनीय अभिनय चावयशकुत्तु तथा पुराण- 
कथाओं पर आधृत कुटियाइम्‌ ( नाटकों ) का जिक्र करते हुए उनमें प्रयुक्त विदूषक की भाषा 
का उल्लेख किया है। 'मलयालम्‌ साहित्य में मणि - प्रवाल भाषाशैली के आगमन में 
afer के विदूषक श्रत्यथिक सहायक हुए है ।? (१० ३७) ‘aq तथा ‘geng’ का ही 
विकास 'कथकलि साहित्य” या 'आड्टकथा? के रूप में मिलता हैं। इसके विकास में जयदेव की 
अष्टपदियो के आधार पर अभिनीत 'कृष्णनाट्ट' तथा उसोके आधार पर प्रचलित aag 
परंपरा का खास हाथ दै। इनकी शैली शब्दालंकार तथा शर्थालंकार - प्रचुर दै। कथकलि- 
साहित्य के निर्माताओं में प्रमुख उष्णाई वारियर तथा राजा रविवर्मा हैं । आधुनिक युग में 
कथकलि का प्रचार घटने लग गया था, किंतु स्वगाय मद्दाकवि वल्लतोल ने इसका पुनरु- 
shaa किया है । 


केरल के मध्ययुगीन काव्य में कुंचन नम्पियार का व्यक्तित्व अकेले महत्व का है। वे 
“हास्य साहित्य के उपज्ञाता? माने गए हैं। इसके साथ ही नम्पियार (१८वीं राती ) ने ऐसी 
शैली में रचना की जो सरल, प्रवाइमय विनोदप्रचुर तथा स्वाभाविक थी । 'आइकथाओं? की 
भाँति उनका काव्य खाली पंडितों की संपत्ति नहीं था उन्हीं के शब्दों में “इन भटो में जो 
adama के प्रतिनिधि हैं, संरक्त समझने की शक्ति नहीं दै । इसलिए कुछ कमी रह जाय 
तो भी में भाषा में ही बोलूँगा ।? (go ११८) 

केरली साहित्य के आधुनिक युग के जन्मदाता केरल वर्मा कोइत्तम्पुरान हें, जो केरल 
कालिदास? के नाम से प्रसिद्ध हैं। केरलवर्मा कोइत्तम्पुरान प्राचीन और नवीन के संघिस्थल 
हैं। इन्होंने न केवल परिनिष्ठित aw साहित्य की ही रचना की, अपितु विद्यालयीय 
पाठ्यक्रमों के लिये भी मलयालम्‌ गद-पच-कृतियाँ दीँ । इनके पूर्वं मलयालम्‌ में कहने योग्य 
गद्यकृति थी ही नहीं। लेखिका के शब्दों में, “आधुनिक भाषारूपी शकुंदला के कणव महर्षि 
ये ही केरल कालिदास हैं ।? (go १४७) अन्य साहित्यिक व्यक्तियों में “गर्भ श्री मान? रामवर्मा 
नम्पूतिरिद्वय, बे्मणिनम्पुरि पिता एवं पुत्र, अड़कुत्तु पदूलाम He अदि है । इस काल में | 
महाकाव्य एवं खंडकाव्य कृतियाँ लिखी गई' | 


आधुनिक युग में दो काव्य परंपराएँ पाई जाती है । प्रथम परंपरा परंपरावादी केरली 
कविता की है, जिसमें महाकाव्य, खंडकाव्य, संदेशकाव्य तथा विलापकाव्य लिखे गर । इस 
परंपरा के काव्यों में कुमा रन्‌ आशान्‌ का विलापकाव्य di, अधिक प्रसिद्ध है। दूसरी 
परंपरा में राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद, मानववाद तथा 'रोमैंटिक' कोटि के कवि 
आते हैं। महाकवि उल्लूर तथा महाकवि बल्लतोल इस परंपरा के प्रमुख कवि हैं । महाकवि 
mais ने 'कथाकलि का पुनरुद्धार किया था। महाकवि का aadi महाकाव्य तथा 
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समीक्षा = 
अन्य कई खंडकाव्य तथा लघुक्रतियाँ केरली साहित्यिकों के कंठहार है । अन्य कवि कंटूर 
नारायण मेनवन्‌ ने अपनी कबिता में बोलचाल की केरली का प्रयोग कर सिद्ध किया कि 
मलयालम भाषा संस्कृत का हाथ विना पकड़े भी खड़ी हो सकती है । मलयालम्‌ के रोमैंटिक 
कवियों में जी० शंकर कुरुप्पु प्रसिद्ध है जिन्होने केरली कविता को 'भावगीतों? की नई 
परंपरा दी | 


केरली गद्य का विकास करने में अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के गद्य की तरद 
इसाई मिशनरियों ने हाथ बॅटाया RI इसमें डा० शुंटर्ट का नाम मशहूर हें । गद्य के विकास 
में 'केरल कालिदास? के योग का जिक्र किया जा चुका दै। उपन्यासों के विकास में सी ० 
वी० रामन्‌ पिल्ला तथा का० माधव पाणिक्कर का ATA योग रहा दै । आधुनिक गद्य की विविध 
विधाओं में काफी प्रगति देखी गई -- नाटक, उपन्यास गल्प तथा निबंध साहित्य की 
थी वृद्धि हुई । 


अद्यतनकाल में केरली साहित्य में प्रगतिवादी साहित्य लिखा गया दै । इस परंपरा को 
लेखिका ने 'पुरोगमन प्रस्थान? कहा है । 'पुरोगमन प्रस्थान? के वारे में लेखिका ने इसकी 
जीवन की यथार्थताओं के निकृष्ट तथा faa चित्रों के आलेखन की निंदा की है । प्रगतिवादी 
प्रवृत्ति का प्रसार श्री केट!/मंगल पप्पुकुट्टि जैसे कवियों की रचनाओं, का ० dto पिल्ला, एम० 
पी० चेलप्पन्‌ जैसे लेखकों के कथा साहित्य में देखा जा सकता है। आधुनिक केरली साहित्य 
के संवर्धन मै aang, बालामणियम्मा तथा ललिकाम्बिका daii जैसी महिलाओं का भी 
भ्रपुवे योगदान रेडा दै। 


लेखिका ने मलयालम्‌ भाषा से अ्रनभिज्ञ पाठक को इसकी साहित्यश्री की एक झाँकी 
दिखाकर हिंदी जगत्‌ तथा मलयालम्‌ समाज में घनिष्ठता की कड़ी जोड़ने में योग दिया हैं, 
श्सके लिये वे समस्त हिंदी समाज की ओर से बधाई की पात्र हैं। आशा है, वे दिंदी के रलों के 
पानिप को भो मलयालम के माध्यम से केरली समाज के समक्ष रखकर इस कडी को श्रौर 

मजबूत वनाएँगी ।२ 
= भोलाशंकर व्यास 


'कोई कुछ कह गया? और “पिया? 


'कोई कुछ कह गया? श्री युत कमल शुक्त का हाथ - करघा - उद्योग पर आधारित एक 
लघु उपन्यास दै। 'प्राकृथन? में लेखक ने अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा दै, “इसको 
=: मध्यवर्ग के उन लोगों की है जो शअ्रंदर ही अंदर छुट रहे हैं, विवशताओं के बीच पल 
रहे है और इस जीवन्स्रतावस्था में भी परिस्थितियाँ उनके सामने विकराल रूप बनाए 
Sul हैं। उनको प्रत्येक राइ परिष्कृत न होकर all से भरी है। यह कृति उन्हीं लोगों का 
माग स्पष्ट करती हैं कि “किसी के सहारे न रहो । अपनी गरीबी स्वयं दूर करो । परिश्रम करो 


२. केरली साहित्यद्शन - लेखिका, रलमया देवी दी चित एम० ए०, प्रकाशक - सत्साहित्य 
TAIT, दिल्ली, दाफ क्राउन साइज, पृष्ठ संख्या २४--२७०, मूल्य ४. ०० | 
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और इर चण आगे बढ़ते रहो ।' इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास सोददेश्य कृति हे । अपने उद्देश्य मैं 
वद सर्वथा मान्य और उपादेय है । स्वाधीन भारत की एक बड़ी समस्या गरीवी दूर करने तथा 
लोगों को काम देने की दै । वेकारी और गरीबी से देश की जनता का एक वहुत बढा भाग 
आज भी ग्रस्त दै । तथाकथित सामाजिक मर्यादाश्रो से मी भारतीय समाज, विशेषकर 
मध्यवर्ग बुरी तरह जकड़ा BAT है, जो उसे विकास नहीं करने देती । ऐसी स्थिति में 'कोई कुछ 
कद गया? नैसी कृतियाँ समाज फे GAT प्रस्तुत करना निःसंदेह स्तुत्य हे। यह उपन्यास 
इमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालता दै आर हमारी रोजमर्रा को ga- 
स्याओं का उद्घाटन करता है । 


प्रस्तुत उपन्यास की प्रमुख विशेषता उसको रोचकता आर कलात्मकता है । हाथ-कखा 

और चर्ख को आधार बन!कर लेखक ने वड़ी सुगठित ale आकर्षक कथावस्तु दी है । प्रायः 
ऐसी कृतियाँ नीरस श्रौर प्रचारात्मक दो जाती है । पर श्रीयुत कमल शुक्ल की कला की यह 
विशेषता है कि उन्होंने कहीं भी कथारस को व्याघाद नहीं पहुँचाया हे। अपने उद्देश्य को 
प्रच्छन्न रूप से हो व्यक्त किया है । प्रस्तुत उपन्यास में जरायम पेशा लोगों को भी नए | 
जीवन का संदेश दिया गया हे । दिवाकर, राधे और कमला के चरित्रांगन में उपन्यासकार | 
पूर्णतया सफल हुआ दै । कमला के वलिदान के फलस्वरूप उपन्यास का रंत कारुणिक है, | 
पर राधे के चरित्र एवं हृदयपरिवर्तन के निमित्त यह घटना मनोवैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत | 
\ 


SENS paan 


करती है । उपन्यास का नामकरण भी वड़ा aida और कलात्मक दै । भाषा - शैली सरल 
आर स्पष्ट हैं। उपन्यास यदि जरा और बड़े टाइप में सुद्रित किया जाता तो अच्छा रहता 
क्योंकि प्रौढ शिक्षांतगंत ऐसी छृतियो के अत्यधिक लोकप्रिय होने की संभावना रहती 21 


“पिया? श्रीमती उपादेवी मित्रा का प्रसिद्ध उपन्यास है । इसका प्रथम संस्करण सनू 
१६३७ में निकला था और आजतक उसके चार संस्करण और प्रकाशित हो चुके हैं । इसमे 
उपन्यास की लोकप्रियता सिद्ध हो चुकी हैं। निःसंदेह “पिया? एक सफल औपन्यासिक कृति 
RI लेखिका के हृदय की तीव्र संवेदना श्रत्यधिक भावात्मक - काव्यात्मक एवं सरस ढंग से 
अभिव्यक्त हुई हे। हिंदी में ऐसे भावनाप्रधान उपन्यासों का अभी भी अभाव दै । 


उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं ~ पिया, यमुना, कविता, नीलिमा, हरमोदिनी, निशीथ, 
विभूति, सुकांत आदि । पात्रों का चरित्रांकन मनोवैज्ञानिक स्तर पर हुआ है। पिया एक 
असाधारण नारी - पात्र हैं; जिसके मानस में अनेक मया बद्धमूज हैं; एतदर्थ वड एक BI तो 
बिल्कुल बालका जैसा व्यवहार करती है तो दूसरी ओर अत्यधिक गंगीर तथा विकसित 
मानसिक धरातल पर विचार करती दै । पिया के जीवन का sia भी उसके मानसिक गठन के 
अनुकूल हुआ दे । उपन्यास के प्रायः सभी पात्र अपने जीवन से असंतुष्ट हैं और अंदर-ही-अंदर 
ged हैं । लेखिका ने प्रच्छन्न रूप से हिंदू समाज की खोखली नैतिक तथा सामाजिक मान्य- 
ताओों पर प्रहार किया दे । वरतुतः “पिया? वैयक्तिक और सामाजिक समस्याओं का दी 
उपन्यास है; उसमें राजनी तिक आंदोलन ( विदेशी वरतुओं का बहिष्कार आदि ) का समावेश 
अनावश्यक एवं ऊपर से जोड़ा हुआ प्रतीत होता है। नीलिमा की मृत्यु से कोई निष्कर्ष नहीं. 
निकलता; श्रच्छा होता लेखिका नीलिमा के चरित्र दो कुछ और सँवारतीं। : 
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उपन्यास की शैली लेखिका को अपची निजी दै । उसमें व्यक्तित्व की पूर्ण छाप है। 


‘har पढ़कर, प्रत्येक पाठक, नारी - जीवन के विविध पदलुओं के वारे में सोचने के लिये 
बाध्य होगा ।3 


दूसरी दुनिया 

प्रस्तुत पुस्तक लेखक की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा से संवंधित हे । वाईस भ्रध्यायों 
में, वाईस ही चित्रों के साथ, लेखक ने अपने प्रवास के संस्मरण एवं श्रनुभव चित्रित किए हैं। 
इस पुस्तक से संयुक्त-राज्य-अमे रिका का एवं वहाँ के दशंनौय स्थानों तथा व्यक्तियों का कुछ 
परिचय अवश्य मिलता है । श्री० अक्षय कुमार जेन हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार हैँ । यद्यपि जन- 
साधारण की पेक्षा उन्हें अमथ में अधिक सुविधाएँ मिलीं तथापि वे श्रपने विवरण को रोचक 


एवं साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत च कर सके । इसी कारण “दूसरी दुनिया? मात्र सूचनात्मक पुस्तक 


बनकर रह गई है। यात्रा - संबंधी साहित्य में लेखक का हृदयपक्ष एवं ष्यक्तित्व प्रधान होता 
है । शैली भी कुछ अलंकृत होती है। दूसरी दुनिया? में इन mdt का एकदम अभाव RIY 
-- महेंद्र भटनागर 

चंद्रमहीपति 

श्रीनिवास शाशी प्रणीत 'चंद्रमहीपतिः नामक कृति निस्संदेह आज के युग में एक 
अत्यंत श्लाध्य साहित्यिक प्रयास है। भाषा की दृष्टि से प्रस्तुत कृति को विना किसी संकोच 
के giy की 'वासवदःतता?, वाण की 'काढंवरी', दंडी के 'दशकुमार alta’, विद्यापति की “पुरुष 
परीक्षा? तथा sia व्यास के “शिवराजविजय” जैसे संस्कृत के प्रौढ़ गद्यकाब्धों की 
परंपरा में रखा जा सकता है । उद्देश्य की दृष्टि से इसका अपना एक विशेष महत्व है। 
लेखक ने कथानक का पर्यवसान “सवोंदय” परक विचारों में किया है । इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए गृहीत कथानक घो लिखित हे । 


कथा का आरंभ समाज की सांप्रतिक देश की दयनीय दशा से होता दै। सहसा इस 
वर्णन के गर्भ से राजनगर के श्रधिराज नर्वेदुपाल का पुत्र “चंद्र” उदित होता है। उसके 
यौवराज्य का अवसर आता है। SAT अवसर पर अश्वारूढ होकर वह बाहर निकल जाता हैं। 
पश्चात्‌ अनेकानेक कौतुकावह घटनावलियों को जग्म देता हुआ विमलपुर नरेश रामपाल की 
पुत्री कमला, राजेंद्रपाल को पुत्री सरोजिनी, चित्रपुर चरेश की कन्या चंपा एवं पाषाणपुरी 
निवासिनी सर्यप्रभा से परिणय तो करता ही है -- वहाँ - वहाँ की अधीशता भी इस्तसात्‌ 
कर लेता है । चंद्र के साहस एवं सौंदर्यं से wae होकर ही ये राजकुमारियाँ हठात्‌ चंद्र का 


E . कोई कुछ कह गया -- लेखक श्री कमलशुक्त, प्रकाशक नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 
दिल्ली, पृष्ठ १२८ सजिल्द मूल्य २.०० | 

a. पिया -- लेखिका श्रीमती उपादेवी मित्रा । प्रकाशक -- उपयुक्त, पृष्ट २५६) 
सजिल्द मूल्य ४. Yo | 

४. 'दूसरी दुनिया? ( यात्रा - विवरण ) - लेखक श्री अक्षयकुमार जैन, प्रकाशक 
उपयुक्त, पृष्ठ १३९, सजिल्द्‌, मूल्य ३) Tol 


क 
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aw करती हैं। जिस प्रकार aga एक वर्ष की तीर्थयात्रा में हर दिशा में एफ - एक 
परिणय करता हुआ घर लोटा था उसी प्रकार चंद्र ने भी अपने नगर में प्रवेश तीन परिणयों 
के बाद किया । अंत में सर्यप्रभा भी अपने परिग्रह के लिए वाध्य करती है। किंतु तब तक 
चंद्र की विचारधारा बदल चुकी रहती है। भयंकर दैन्यअस्त, श्रकाल - पीड़ित वाढ़ - ध्वस्त प्रजा 
के दुःख से समाज की सर्वतोगामिनी अधोगति से ange चंद्र अपनी पत्नियों को समाजसेवार्थ 
भेज देता है और स्वयं 'सवोंदय’ के स्वरूप तथा चित्र के उपस्थापन और प्रचार में व्यस्त हो 
जाता है । अंततः यह व्यवस्था सबका अनुमोदन प्राप्त करती है । चंद्रमहीपति रौर कमला 
yaaa पर अभिपिक्त होते है । 
जहाँ तक शस कृति के काव्यरूप का प्रश्‍न है -- प्राचीन आचायों के लक्षणों को 
ध्यान में रखकर ठीक - ठीक उसका GMI करते हुए कुछ वदना कठिन है। शेली की 
दृष्टि से गद्य का प्राचुर्य होने के कारण इसे गद्य-काव्य कहा जा सकता है। पर यहाँ स्वकीय 
तथा परकीय पद्य भी हैं। इस मिश्रण को ध्यान में रखकर इसे चंपू कहा जाय - यह भी 
संभव नहीं । चंपू में गयपचमयता होनी चाहिए । यहाँ मयद्‌ प्रत्यय प्राचुर्यवोधक है अर्थात 
चंपू में दोनों का प्राचुयं होना चाहिये - यहाँ केवल गद्य का ही प्राच्यं है। इसलिए इसे 
गद्य - काव्य कहा जाय - यह भी एक विचारणीय पक्ष है। गद्य - काव्य में यह कथा - काव्य 
हो हो सकता है, कारण हैं - कथानक का कल्पित होना। “आदौ पथेनंमस्कारः भी है। 
कवि का अपना वंश वर्णन भी है और वाण की भाँति “अनष्टमोहाविल? एवं “मुग्ध? बुद्धि का 
विलास भी। कथा - काव्य कहने में थोड़ा संकोच परकीय - पद्यो के बाहुल्य से अवश्य 
होता है, पर सव मिलाकर प्रस्तुत कृति की प्रकृति औपन्यासिक या कथाकाव्यीय है ही । 


चंद्रमही पति का प्रारंभिक तीन चौथाई भाग कोतूइलवद्ध'क घटनाओं से भरा gaT है । 
कृति के अंतिम भाग में बिलचण विचारधारा की अविच्छिन्न संतति प्रवाहित होती है । अंतिम 
भाग को न जानता हुआ USA Jala को पढ़कर यह श्रंदाज नहीं लगा सकता कि इस 
कौतुकभांडागार का पर्यवसान यहाँ होया | 


उपन्यास या कथा काव्य में कौतुकतत्व के साथ रागतत््व का भी ARNA होना चा fas 
करुणा के प्रसंग वार - बार आते हें जहाँ लेखक इसकी धारा वहा सकता है। पर वहाँ 
तदनुकूल समार भ लक्षित नहीं होता । दीर्घ - वियोग के वाद मिली हुई सरोजिनी का करुण 
मानस केवल “विपत्ति” संश्रुत्य नाशकद्रोद्ुंवाष्पाणि? (go २०३) में ही सिमटकर रह जाता 
RI कुछ ऐसी ही स्थिति चिरवियुक्त कमला से चंद्र के मिलन की भी हैं। आरंभ में वीर 
एवं शगार की संभिन्न सरिता उत्कूल है पर अंत में 
के महान्‌ विचार - fay में विलीन हो जाता हैं। 


; सिर्वाभ्युदय' शब्द का अर्थ लेखक ने यों किया है -- “सवेंण सवेस्में सर्वस्मात्‌ सर्वस्य 
aikaa उदयः = सर्वांग्युदयः? (प०२७० )। यहाँ “सव? शब्द का रूप भी चलाया 
गया है और eager का अर्थ भी बताया गया 2 । लेखक कहना चाइता है कि सबके द्वारा 
प्राणिमात्र के लिए सभी प्रकार से विश्व की सर्वेतोगामिनी उन्नति दी सर्वाभ्युदय है । यह 
eee AAMAR नहीं, प्रत्युत व्यावहारिक है । विभिन्न तर्क - faaata लेखक 
गे अपना सिद्धांत स्थिर किया हें । इस कल्पना के साकार होने में daaa ही बाधक है । 
संमइबुद्धि मानवता की भिका और वैषम्य की जननी है | सर्वास्युदय के अनुसार संपत्ति का 


शस सरिता का faasa 'सर्वास्युदय? 
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शर्थ सम्यक्‌ पदन प्राप्ति? ही है। स्पष्ट अर्थ है संपत्ति का - या प्राप्तिः सम्यग्रूपेण जायते 
aq अर्थात्‌ जो सवको समरूप से प्राप्त हो, वही संपत्ति है और विपत्ति ( विशिष्टेश्यः प्राप्तिः) 
जो केवल कुछ लोगों का संग्रह है (go २७१ )। सिद्धांतः सर्वाभ्युदय को अंतिम स्थिति 
शासन से मोक्ष पाना है ( २७२ ) सर्वाभ्युदय की sa नीति का प्रमुख सिद्धांत है - जनता 
जनार्दनाय स्वेच्छया कर्मफलापंणमस्माकम? (२७४ )। जल की तरह द्रव्य को गतिशील 
होना चाहिए । द्रव्य शब्द का व्युत्प निमित्त गतिशीलता है ( २६६) सारा उपद्रव अर्थ- 
dag का है । यंथकार का कथन है कि यह सर्वाभ्युदयवाद कोई नवीन तथ्य नहीं है प्रत्युत 
“आ्राचो हादोंभावः, स एवास्माभिः प्रकाश्यो सलापनयनादश श्व? ( २४३ )। 


अर्थ - संग्राहकों पर लेखक का इतना आक्रोश है कि वह उसे दैत्य, राक्षस, असुर सब 
कहने पर भी और गहित शब्द Rear रहता है । इस प्रसंग में रामायणकथा की योजना 
अच्छी की दै । स्थल RET है (९० २५७ - WE तक) 


चारित्रिक दृष्टि से चंद्र एवं कमला का नाम सबसे पहले आता है। चंद्र आरंभ से 
साहसी, श्र, परोपकारी एवं ठदात्तचेता नायक है। कमला की उदात्तता वहाँ राशीभूत हैं 
जहाँ वह अपने सर्वस्व “चंद्र! को सरोजिनी (सपत्नी ) के लिये दे देने में जरा भी नहीं 


हिचकती उसका कहना है - “भारतीय सर्वस्व वचस्तु रक््यमेव” (ए० १२२ ) 


अंतिम विशेषता दै - भाषा की । भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ भ्रत्यंत श्लाध्य है। भाषा 
पर लेखक का अप्रतिम अधिकार हैं। गद्य एवं पद्य में समान पांडित्य - प्रकर्ष लक्षित होता है | 
वर्णनौं के प्रसंग में उत्कृष्ट समास - afta पदावली है । प्रवृत्ति - वर्णन बड़े ही सरस पदों से 
उपस्थापित किया गया है। अवसर अवसर पर शास्त्रीय ज्ञान को भी भ्रप्रस्तुत रूप से उतारा 
गया हैं। यथा - “चन्द्ररु न ‘asad? फक्चिकासदकारमज्ञरी पीयूषपानपीनमधुपपुंगवः 
न च व्याधिकरणधर्मावच्छिन्नसामान्य लक्षण पंडित? श्रादि। चंपुभारत की विचित्र शैली का 
भी दर्शन यहाँ होता है ~ "अगाः गीतयः से ईतयः कही गई है। नेषध की भाँति 
चातुरीतुरीतन्तुवाय” जैसे प्रयोग भी यहाँ सुलभ है। शब्दों में चामत्कारिक अर्थ भरने का 
प्रयास भी स्थान - स्थान पर लक्षित होता हैं - विपत्ति एवं संपत्ति की पूर्वोक्त व्याख्या ही ली 
जा सकती है। इसी प्रकार “बाबू? “लाला? पद का श्रर्थ देखें - वा - सहित” “बू? = गन्ध = 
दुर्गंध = बावू= दुर्गंध सहित व्यक्ति | लाला «ला शत्यनुकरणम्‌ - सवदा ला - ला इति 
करोति सः। अथवा परेषांधनं दृष्ट्वा यस्य युखाल्लालाः श्चोतन्ति सः ( २७० ) । कादंबरी की 
भाँति श्लेषमूलक उपमाओं की भी प्रचुरता दै - 'प्रौढमनोरमेव Sang नेन संकुचितशरीरा 
ऽभवद यामिनी । विप्राश्च शब्दरत्ने भैरवी जहुविभावर्या: । यहाँ व्याकरण के ग्रंथों को 
= योजना देखने लायक है AA gar इदानों व्यञ्चाः में छेक की छटा हैं । 
saad तथा आलंकारिक चमत्कारों की ओर लेखक का ध्यान कम नहीं है। आधुनिक 
संग्राम भूमि के वर्णन में नए - नए शब्द गढ़े गए हैं ( १४९ ) अथवा प्रचलित शब्दों को ही 
संस्कृत व्याकरण के अनुरूप व्युत्पत्ति गढ़ ली गई है । उदाहरणाथ Aw को ही लें और 
श्सका अर्थ देखें - वमतीति वमः ‘aq उद्विरणे' पचायच्‌ ( १६६ ) 


__ पद्य- पांडित्य का प्रकर्ष दिखाने के लिए श्री निवास wet भी कथानक के मध्य आ 
गए हैं और एक सैनिक के समान अपना पद्य - कौशल भी प्रदर्शित करते हैं। पद्य अर्थालंकार 
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के साथ - साथ शब्दालंकार एवं विकट श्रभ्याससाध्य “SET? का भी अभ्यास प्रदर्शित किया 
गया है। एक शब्दचमत्कार देखें ¬= न 
योयायियायमीयाया$रीरं रोरे WA । 
tee ददारदा ददादुद्देलालेला लोललीलला | (१० २२२) 
| एक सर्वतोभद्र बंध का उदाहरण लें -- 
| | देवं कुश शंकु बंदे रंहतां ककतां हरम्‌। 
कुनाम्बरं रम्वन्तकुशं सरं व्यव्यरं शरम्‌॥ ६1३१ I 
इसी प्रकार पद्मबंध, गोभूमिकावंध, पर्वतबंध, हारवंध, चक्रवंध, धनुवध कमलवंध का 3 
भी प्रथोग दै । लेखक का कहना ठोक ही है कि रमणीयता की दृष्टि से ये प्रयोग आजकल पसंद 
के नहों होते, परंतु इसका भ्रभ्यास और ऐसा निर्माण सबके वूते का काम नहीं ६ । इस प्रकार 


आज के युग का ag प्रौढ़ साहित्यिक प्रयास सवथा BIA दै ।” दस 
— रामसूति त्रिपाठी 


मध्यकालीन दिंदी गद्य 


पुस्तक श्री इरिमोइन श्रीवास्तव द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एम० ०० परीक्षा के 
लिये प्रस्तुत किए गए प्रबंध का प्रकाशित रूप है । इसमें व्रजभाघा गद्य के स्वरूप को समझने का 
प्रयास किया गया है और ब्रजभाषा गद्य को प्रभावित करनेवाले अपभ्रंश एवं aes के गय 
तथा राजस्थानी का भी प्रारंभ में थोड़ा विवरण दिया गया है। 
प्रस्तुत पुस्तक में आदि से श्रत तक विश्लेषण का प्रयास बहुत कम किया गया है। प्रायः | 
ada विवरण, उदाहरण और उद्धरण देते हुए लेखक ने जैसे संग्रह मात्र कर दिया है । पूरी 
पुस्तक में लेखक का अपना कम ही मिलेगा । ब्रजभापागच के स्वरूप को समझने के लिये 
यदि भाषावेश्ञानिक तथा आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक दृष्टि का उपयोग किया गया होता | 
तो पुस्तक की उपादेयता बढ़ जाती । हाँ, इस दृष्टि से पुस्तक का महत्व अवश्य स्वीकार किया 
जा सकता हैं कि इसमें विभिन्न dat, पत्रिकाओं और नागरी प्रचारिणी सभा को खोज रिपोटों 
से ब्रजभाषा गद्य की बिखरी हुई सामग्री को एकत्र करके विवेचन-विश्लेषण के लिये बहुत 
उपयोगी मसाला जुरा दिया गया है । छपाई - सफाई सुंदर और सराहनीय है। कागज की 
महँगी के इस जमाने में पुस्तक का दाम भी बहुत अधिक नहीं है ।६ 
-- राजदेव सिंह 
t 


aaa - संग्रह 


इस ग्रंथ का नाम माधवाचाय के सव दर्शन-संगरह? की याद दिलाता है। इसमें ग्रंथकार 
का उद्देश्य भारतीय दर्शन का सामान्य विवरण प्रस्तुत करना है। यह भारतीय दर्शन का 


x sE महीपति — लेखक तथा प्रकाशक ~ oat श्रीनिवास met जी 
११८ FARE स्ट्रीट, कलकत्ता, पृष्ठ २९५ मूल्य ६.०० | 


६. मध्यकालीन हिंदी गध -- लेखक श्री हरिमोहन श्रीवास्तव, प्रकाशक -- राजकमल 
प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली; पृष्ठ संख्या १३९, मूल्य ३,००। | 
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समीक्षा पै 


इतिहास ग्रंथ नहीं है। इसकी प्रस्तावना में लेखक ने कहा है -- जो विद्वान भारतीय दर्शन 
का इतिहास? लिखते हैं, वे वास्तव में विविध शाखाओं पर निबंध ही लिखते हैं। यह कथन 
विवादास्पद है । दशन्‌ का इतिहास सर्वत्र मानवीय चिंतन का इतिहास रहा है । निरसंदेद 
यह सत्य दै कि हमारे देश में विवेचन की कोई एक धारा प्राचीनकाल से अबतक श्रखंड रूप में 
नहीँ पाई जाती । भारतीय दर्शन की अनेक शाखाएँ तथा उपशाखाएँ हैं, परंतु मूलतः 
भारतीय विचार की श्रंतर्धारा एक दी है और दर्शन की विविध शाखाएँ भी इसी के द्वारा एक 
अलद्य सत्र में di हें । शस श्रप्रकट सूत्र को दरसाना ही विद्वानों का काम है। भारतवर्ष 
की री यह विशिष्टता है कि यहाँ विविधता में एकता बिराजती दै । यह प्रवृत्ति इस देश के 
प्रत्येक aa में परिलक्षित होती है । 


दार्शनिक ग्रंथों के प्रणयन की एक प्रचलित परंपरा है । इस पुस्तक के लिखने में 
उसे नहीं अपनाया गया है और पुस्तक मनमाने ढंग से लिखी गई 21 किसी सुप्रतिष्ठित 
परिपाटी की उपेक्षा करके यदि कुछ महत्व का कार्य किया जाय तो यह उपेक्षा सार्थक होती दै । 
ऐसी कोई बात इस पुस्तक में नहॉ मिलती । पुस्तक साधारण कोटि की दै। परंतु, एक बात 
बहुत भ्रच्छी है । इसमें विषय को साधारण बोलचाल की सुबोध भाषा में उपस्थित करने की 
चेष्टा को गई है । दार्शनिक और वैज्ञानिक विषयों के ग्रंथों का सुंदर और सुबोध भाषा में 
लिखा जाना नितांत आवश्यक है । अंगरेजी में ऐसे सुलिखित ग्रंथों की रचना जाज॑ संतायना, 
विलियम जेम्स, विल डूरॅट आदि ने की दै । राष्ट्रभाषा में ऐसे dat at कमी बहुत अखरती 
है । राष्ट्रभाषा के विद्वानों को शस दिशा में तत्परता से कायं करना चाहिए । पुस्तक में 
लेखक ने संस्कृत और फारसी शब्दों को वेढ'गे तरीके से मिलाया है, जो भद्दा मालुम पड्त। है; 
उदाहरण के लिए “कारण - कार्य - जंजीर”, यहाँ 'जंजीर! के स्थान पर श्रृंखला अधिक 
उपयुक्त होता । 


विषय - उपस्थापन में भी लेखक ने स्वतंत्र नीति बरती है । उदाहरणार्थ वेदांत - दर्शन 
( उत्तरमीमांसा ) के प्रकरण में केवल aga वेदांत का ही विवेचन किया गया है, जो कि 
विषय का एक पक्ष मात्र हैं| इसमें विशिष्टाद्वेत सिद्धांत का भी समावेश होना आवश्यक था । 
वेदांत को समझने के लिये दोनों पत्तों का शान श्रपेक्षित दै । लोकायत whe जैनदर्शन को 
इस ग्रंथ में स्थान नहीं दिया गया है । ऐसा क्यों किया गया हैं इसकी कोई सफाई लेखक ने 
प्रस्तावना में at दी है। इन दोनों सिद्धांतों के विवेचन का अभाव भारतीय दर्शन के 
सामान्य विवरण को अपूर्णं रखता हैं । 


पुस्तक की छप!ई - सफाई साजसज्जा आदि उत्तम दै । राजकीय प्रकाशन होने के नाते 
पुस्तक का मूल्य कम रखा गया है। उत्तर प्रदेश शासन की यह नीति सराहनीय है। ग्रंथ 

के अंत में अनुक्रमणिका का अभाव खटकता है ।४ 
— गोपालचंद्रदास 


का ७. दर्शन - संग्रह ~ लेखक - डा० दीवानचंद, प्रकाशक - प्रकाशन शाखा, सूचना 
विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ, Jo २७५, मूल्य ४.०० १६५८ | ८ 
१२ ( ६४-१ ) 
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4 नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
हिंद पाकेट बुक्स की पंद्रह पुस्तक 
fez पाकेट बुक्स प्राश्वेड लिमिटेड ने हिंदी की दस जेवी पुस्तक नि काल कर सरस्वती 
सीरीज की याद को ताजी कर दिया है। हिंदी भाषा-भाषी समाज A एक ती पुस्तक पढ्ने की 
इचि दी कम हैं दूसरे खरीद कर पढ़नेवालों की संख्या आए भी थोड़ी है । कहा यह जाता है कि 
गरीबी की मार से लीग - बाग Heat पुस्तकें नहीं खरीद पाते, इसलिये नई - नई पुस्तकों के 
पढ़ने का उनका उत्साद मंद पड़ जाता है। पर अव पाकेट बुक्स माला में छपनेवाली पुस्तकों ने 
इस तरह की शिकायत को दूर कर दिया है। 
पर इस माला में छापने के लिए ली जानेवाली पुस्तकों के चुनाव में पर्याप्त सावधानी से 
काम करने की आवश्यकता है। केवल पुस्तकों का सस्ता होना पर्याप्त नहीं है, उन्हें लोकप्रिय 
होने के साथ - साथ लोक-रुचि का निर्माण भी करना होगा । अन्यथा इस भ्रयास के ठप at 
जाने की आशंका दै। उक्त संस्था के संचालकों ने इस ओर ध्यान दिया है । दस पुस्तकों में 
छह उपन्यास हैं। एक गीतांजलि, एक सफलता के आठ साधन । एक दी वान-ए-गालिब अर एक 
झमरवाणी अर्थात 'संसार के बहुत से बिचारकों की १४०० चुनी हुई सूफियों का संग्र । 
उपन्यासों में दो विदेशी लेखकों चेखव और स्टोवेन्सन की कृतियो के भ्रनुवाद से इस माला का 
मूल्य बढ़ गया है । सफलता से आठ साधन जेम्स एलेन की प्रसिद्ध और लोकप्रिय पुस्तक ca 
इससे युवकों को अपने चरित्र-निर्माण में सहायता और प्रेरणा मिलेगी । हिंदी उपन्यासो के 
चुनाव में रतर का उतना ध्यान नहीं दिया गया हैं. जितना लोकप्रियता का रखा गया है। 
कतिपय कारणों से यह आवश्यक भी था । 


सब मिलाकर सभी पुस्तकों के चुनाव में स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण का स्परां दिखाई 
पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं । पुस्तकों का गेटअप श्राकर्षक और छपाई-सफाई रुचिकर है । 
--केंखग 


उमर खैयाम की रुबाइयाँ कवि बच्चन! कृत खैयाम का सफल अनुवाद है जो नए 

परिवेश तया सस्ते सुंदर रूप में नए चित्रों तथा आकर्षक छपाई में पुनः सामने आया है। 
पुस्तक के संबंध में नया कुछ नहीं कहना है । उसके आनंद से भी हम परिचित है और उससे 
नाक-भों सिकीढ़ने वालों से भी । हाँ, ARA संस्करणों के वाद सुंदर सस्ते संस्करणों में ऐसी 
एस्तकॉ का आना स्वागतयोग्य है । इस प्रकार के संस्करणों में पिछले संस्करणों का भी 
संकेत अवश्य होना चाहिए। प्यार की जिंदुगी टाल्सटाय के प्रसिद्ध लघु उपन्यास का हिंदी 
रूणांतर है । एक किशोरी तथा प्रौढ़ के प्रणय का चित्रण अंकुर से फलपर्यत बड़े मार्मिक ढंग 
से किया गया है -- सफल मनोवैज्ञानिक आधार से युक्त दार्शनिक पृष्ठभूमि में । अनुवाद 
सरल स्वाभाविक | | कौ भाषा में हुआ दै। sg शब्दों के वेहद प्रयोग कुछ खटकते हैं । 
यह मतलब नहीं कि उर्दू शब्द आएँ ही नहीं; आएँ खुशी से पर वे अप्रचलित न हों तथा भाषा 
को हिंदुस्तानी न बना दें । सुक्ता श्री सत्यकाम विद्यालंकार का हवाल का लघु उपन्यास दै । 
उपन्यास की मुख्य पात्री मुक्ता आधुनिक युग की रंगीनियों से चौंधियाई aia नारी दै, 
पंजाब के विस्थापित धनी वैरिस्टर की पुत्री । उसकी भेट संपादक विपुल से होती है और 
उसी के द्वारा लंपट मदन से भी । उससे धन कमाने का लोभ पाकर मुक्ता एक दिन अपनी 
सोतेली माँ के साथ निकल पढ़ती हैं और तब मदन को वास्तविक स्थिति सामने आती दै । 
मदन और विपुल की सहायता से उन्हं विद्रोही बसंत के यहाँ आश्रय मिलता दै जो क्रमशः 
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काष्ठा भी । वसंत धन कमाने की धुन में मुक्ता के प्रति उदासीन रहने लगता है और मदन 
मुक्ता को बंबई के घिनौने वातावरण में ले जाता है । वसंत के अनुचित प्रस्ताव पर विद्रोइ करके 
qg अपनी संतान के साथ भाग खड़ी होती है। विपुल के एक व्यंग्य भरे पत्र से उसे सँभलने । 
की प्रेरणा मिलती हैं । वह घर लौट आती है और पति पली का पुनर्मिलन होता है । यही है 
कथा सार । इसे एक साधारण मनोरंजक उपन्यास ही कह सकते है । आपका शरीर एक उत्तम 
प्रकाशन है । सरल सुबोध भाषा में शारीरिक यंत्रों की कार्यप्रणा लियों तथा स्वास्थ्यकर भोजन एवं 
आहार-विहार से परिचय करानेवाली यह सचित्र पुस्तक सभी के पढ्ने योग्य दै । ऐसी पुस्तकों 

> का श्रधिकाधिक प्रचार होना चाहिंए। ज्वार भाटा श्री मन्मथनाथ गुप्त का नवीन उपन्यास 

| है। इसमें क्रांतिकारी जीवन की झलक मिलने के साथ नारी के घात - प्रतिधातों का सफल 

| 

| 

| 

| 


मुक्ता और बसंत के प्रणय में परिणत होता है। विवाह होता है और वैभवविलास की परा- 


मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है । उपन्यास मनोरंजक होने के साथ पथ प्रदर्शक मी 
हो सकता है और सामाजिक एवं घरेलू घात - प्रतिधातों के प्रति सचेतक भी । अंत में यह 
कहना उचित हो होगा कि संपूर्ण पुस्तक माला स्वागत योग्य है । धीरे-धीरे प्रचार के साथ 
पृष्ठ संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए और इसे पाश्चात्य पेंगुश्न, पेलिकन तथा पाकेट्युवस आ दि |: 
के समकक्ष लाने का प्रयास होना चाहिए i¢ — रागो 


बालकों की पुस्तक 

आजकल उन्नतिशील राष्ट्रों में बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हर 
तरह के प्रयास किये जा रहे हैं, क्यॉकि ये ही तो राष्ट्र के भावी नागरिक है, इन्हीं के कंधों पर 
भावी मानव के सार-सँमाल का भार रखा जायगा । हमारे देश में जगह-जगह वालक्गीड़ा केंद्र, 
बाल - पुस्तकालय आदि की स्थापना उपर्युक्त दिशा की ओर संकेत करती हैं। बालोचित 
पुस्तकों के प्रकाशन की ओर भी लोगों का ध्यान गया हैं जो हमारी जागरूकता का द्योतक दै । 
आलोच्य पुस्तकों में विषय की जो विविधता दिखाई देती है उससे बालकों का दृष्टिकोण व्यापक 
होगा और वे aga सी बातों की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे । पर यह कायं 
बहुत ही बड़े दायित्व का है, सव लोग इसको सँभाल सकने में समर्थ नहीं हैं। 

“लाल हाथी? की बात लीजिए । अंतिम सपने को छोड़कर बाकी में कोई दम नहीं R- 
न तो उनसे बच्चे कुछ सीख दी सकते हैं और न श्रपना मनोरंजन ही कर सकते हैं । कही 
कहीं पर उले हुए वाक्यों ने उसकीं सरसता में और भी कमी कर दी है । 'फैली? अपेच्चाक्कत | 
अच्छी बन पढी हें । इसको बच्चे एक साँस में पढ़ डालने के लिए उतावले :हो उठते हैं। 
इसके वाक्य छोटे सरल और सरस हैं। “लोभ बुरी बला? उसी लेखक की पुस्तक है जिसने | 


|: चेखव - संघर्ष, स्टीवेन्सन - इंसान या शैतान, आचार्यं चतुरसेन - आभा, रांगेय राधव - 
छोटी सी बात, यक्ञदत्त - एक स्वप्न, एक सत्य, हंसराज Tae - संकल्प, जेम्स एलन 
सफलता के आठ साधन, रवींद्रनाथ ठाकुर-गीतांजलि, मिर्जा गालिब - दीवान-ए-गालिब, 
अमरवाणी । प्रकाशक - Ra पाकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, शाइदरा, दिल्ली । प्रत्येक 
पुस्तक का मूल्य १) । 

5. बच्चन - उमर खैथाम की रुबाइयाँ, टाल्सटाय - प्यार की जिंदगी; थी सत्यकाम | 
विद्यालंकार - मुक्ता, आनंदकुमार - आपका शरीर, मन्मयनाथ गुप्त - ज्वार मादा . 
हिद पाकेट बुक्स प्रा० Rio, शाहदरा, दिल्ली, प्रत्येक १)। 
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६२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


'कैली? को लिखा है । पर प्रारंभ में लोभ बुरी बला? पर वैदिक उपदेश अ्रमनोवैज्ञानिक हो 
गया दै । “एटम की कहानी? के मूल लेखक जान SERA a z किशोर वय के बालकों के 
लिए लिखी गई है । अनुवाद को भाषा सरल शार चलती हुईं है। इस तरह को का 
वस्तुओं की जानकारी के संवंध में लिखी जानेवाली पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता हैं i रत 
के नृत्य, भरहुत और मीरा कहानी से बालकों को अपनी सांस्कृतिक विरासत ओर aag 
परंपरा की जानकारी प्राप्त दोती हैं। भारत के नृत्य अर भरहुत को प्रत्येक दृष्टि से बालको- 
पयोगी बनाने की कोशिश की गई है। भाषा - शैली छपाई सफाई आदि के विचार से भी 


वे रोचक बन पढ़ी दै ।* — Fo पाठक 


दशकोण 
Ged डाइजेस्ट विश्वविख्यात चयन - पत्रिका है तथा अनेक भाषाओं में इसका प्रकाशन 
होता है । इसके नियमित पाठक इसकी सामग्री से सुपरिचित हैं। प्रस्तुत संग्रह में उक्त 
पत्रिका में प्रकाशित दस पुस्तकों के संक्षिप्त रूप संग्रहीत हैं। रंक से राजा एक मनुष्य के 
अथक श्रम और सफलता की उत्साइवडक क्रहानी है । चिकित्सा चमत्कार में कुष्ठ रोगी 
तथा रोगिणी के kigi जीवन की कथा दै। Sala सो चौरासी में उस पीडामय जगत की 
कल्पना दै जब क्रांतिकारी श्रधिनायकवाद में मनुष्य सांस लेने को भी स्वतंत्र न रहेगा भर 
जोवन नकी हो उठेगा । इसी प्रकार अन्य कथाएँ जैसे बेटी का व्याह, पादरी पीटर को कहानी 
समुद्र के रहस्य, स्वतंत्रता के रहस्य, स्वतंत्रता का संरक्षक, एक आदर्श श्रमरीकी मजदूर दीर्घायु 
का संकल्प Wicca से गोदी भरी रहे आदि ऐसी कथाएँ दै जिनके पीछे मनोरंजन के 
अतिरिक्त एक उद्देश्य भी है। कोई श्रम की तो अन्य पैय की तथा ज्न्यतम वैज्ञानिक खोज - 
आदि की शिक्षा देती है । 4 
जिन दस पुस्तकों के सार यहाँ संकलित हैं उन्हें एकत्रकर पढ्‌ सकना सभी के लिए 
व्यय एवं समय साध्य होने से संभव नहीं । अतः ये संक्षेप में मनोरंजन के साथ श्ञानवद न 
अवश्य करेंगी । हिंदी में यह तथा इस माला में श्रन्य आनेवाले प्रकाशन सर्वथा स्वागत योग्य 
हैं । यत्रतत्र भाषा एवं प्रयोगों की भूलें भी हैं। आशा है भविष्य में उनका मार्जन हो जायगा। 
रीडर्स डाश्जेस्ट के अनुबाद निःसंदेइ हिंदी में एक श्रभाव को पूर्ति करेंगे ।१९ 


-- गोस्वामी | 
क टू 


९, लालद्दाथी, शिवमूतिं सिंह वत्स, प्र० नेशनल पब्लिशिंग हाउस ६६, दरियागंज, देहली | 
फैली, ले० बालकृष्ण, एम० ए०, प्र० ,, 


” 99 9 > th) | टा 


लोभ बुरी बला, ao ,, 9 To y » 99 » oo) ; 
एटम की कहानी, ले० नान लेवनेन, अनु० बिराज एम० go, प्रकाशक राजपाल एंड | 
संस, दिली । ; 


भारत के नृत्य ( कथकली ) लेखक जगदीशचंद्र, प्र० हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणती | 
भरडुत, ले० जगदीशचंद्र, प्रकाशक हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी । 
मीरा कहानी, ले० श्री व्योमकेश मट्टाचायं, प्र० मीरावाणी प्रचार मंदिर, वाराणसी । _ 
१०. दराकोण (Ved डाइजेस्ट बुक ), प्रकाशक, एलाइड पब्लिशर्स (प्रा० ) लि०, ATARA 


रांड, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या ४२४, मूल्य ६, २५२० । - 
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हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


विगत ५० वर्षों के भीतर हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रचुर सामग्री उप- 
लब्ध हुई दै । देश के स्वाधीन ओर हिंदी के राज्यभाषा हो जाने की घोषणा के 
बाद हिंदी भाषा ओर साहित्य का क्र मबद्ध तथा विस्तृत इतिहास प्रस्तुत कर देना एक 
दो व्यक्तियों के बूते के बाहर की बात थी | यही समभकर इस कायको सभा ने 
अपने हाथों लिया ओर हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास को १७ भागों में प्रस्तुत 
करने की योजना बनाई । हिंदी के सभी चोटी के विद्वानों ओर हिंदी प्रदेश की सर- 


` क्षारों ने इस योजना को मान्यता दी, सभा को इन सबका सहयोग प्राप्त हुआ और 


राष्ट्रपति श्री डा० राजेंद्रप्रसाद जी ने ग्राशीर्वाद देने की कृपा की | कार्य द्रुतगति से 
अग्रसर हो रहा है। निम्नलिखित भाग प्रकाशित हो चुके है 


प्रथम भाग 
हिंदी साहित्य की पीठिका 
संपादक - श्री डा० राजबली पांडेय 
qs भाग 


` शृंगारकाल ( रीतिबद्ध ) 
संपादक Slo Aig 
रायल अठपेजी आकार झाफसेट कागज 
मूल्य प्रत्येक भाग १८) 
WII E E 
षोडश भाग 
हिदी का लोक साहित्य 
सपादक 
राहुल सांकृत्यायन तथा Slo कृष्णदेव उपाध्याय 
मुद्रित हो रहा है तथा अति शीघ्र प्रकाशित होगा | 


>>> >>> >>>>>>>“>>>>*>_ 


प्रकाशक .. ; 
` नागरीप्रचारिणी संभा, वाराणसी 
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संपादकमडल : रु 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ; श्री करुणापति त्रिपाठी 
. डा० बच्चनसिह ( संयोजक ) 


सहायक पपादक 


श्री राधाविनोद गोस्वामी 


पत्रिका के उद्देश्य 


३ - नागरी लिपि और हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार । 
२ - हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन । 

३ - भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुसंधान । 

प्राचीन अर्वाचीन शास्त्र, विज्ञान आर कला का पर्यालोचना 


t= 


सूचना 


१ - प्रतिवर्ष, सौर वैशाख से चैत्र तक पत्रिका के चार अंक प्रकाशित होते हैं । 

२ - पत्रिका में उपयुक्त उद्देश्यों के अंतर्गत सभी विषयों पर सप्रमाण रौर ae 
सुविचारित लेख प्रकाशित होते हैं । = a 

३ - पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्राप्तिस्वीकृति शीघ्र की जाती है शर 
उनकी प्रकाशन संवंधी सूचना एक मास में भेजी जाती दै । 

४ - लेखों की पांडुलिपि कागज के एक ओर लिखी हुई, स्पष्ट एवं पूर्ण होनी 
चाहिए । लेख में जिन ग्रंथादि का उपयोग या उल्लेख किया गया दो 
उनका संस्करण श्रौर पृष्ठादि सहित स्पष्ट निर्देश होना चाहिए | 


५ = पत्रिका में समीचार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ ्राना आवश्यक है। उनको 
प्राप्तिस्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रकाशित होती है। परंतु र 
संभव है उन सभी की समीक्षाएँ प्रकाश्य न हों । 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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संपादकमंडल 


Sto हजारीप्रसाद द्विवेदी 
श्री करुणापति त्रिपाठी 
डा० बञ्चनसिह ( संयोजक ) 


सहायक संपादक 
थ्री राधाविनोद गोस्वामी 
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१, 'ढोला मारू रा दूहा? आर 'माधवानल काम कंदला चउपई? 


--डा० माताप्रसाद गुप्त पट ae 
२, तारा तंबील के यात्रासंबंधी कतिपय उल्लेख एवं पत्र 
नारी अगरचंद नाहटा = 
३, संस्कृत में नायिकाभेद और रसिकजी वनम्‌ [ १] 
—alt करुणापति त्रिपाठी o १११ 


४, गोस्वामी तुलसीदास के प्रत्यक्ष शिष्य 'श्रानदराम--श्री रामादास " 
५, लोकजीवन में सलोके और उनका रूप सौंदर्य-- 


ro 
~ 
A 


श्री दीनदयाल ओमा १२६ 
; विमश | 
$ राजस्थानी की “ने? विभक्ति--श्री किशोरीदास वाजपेयी "” १० १३५ 

“भक्तिवाद--एक प्रश्‍न--डा० राममूर्ति त्रिपाठी oe ° ga 

चयन तथा निर्देश 
बीज का सोत्रांतिक सिंडांत-श्री aaa एस० जैनी "” का 
जावर ( राजस्थान) का एक शिलालेख--श्री रत्नचंद्र भ्रग्रवाल ~ १४२ 

समीक्षा 
बीकानेर जैन लेख-संगरह--श्री करुणापति त्रिपाठी . ʻi 3 १४६ 
शानसार ग्रंथावली तथा समयसुंदर कृतिसंग्रइ--श्री करुणापति त्रिपाठी ** १४७ 
नकेन के प्रपथ--डा० बच्चन सिंह ie = छा 
सरज की धूप--श्री दिलोप नारायण सिंह सफा 5 १५४ 
न्यायको रात-- = 3 000 ००० ००० १५२ 
रूप लक्ष्मी -- र न 000 io] 
संस्कृत और उसका साहित्य-श्री विश्वनाथ त्रिषाठी = *०० RR 
फूल बच्चा श्रौर जिंदगी छ p2 रम S yG 
Req बंधन = ye हु VA 
राजस्थान के लोकगीत *** र sO a Ah 
ब्रह्म और माया toe 000 बन soe १५८ 

_ सिंधी भाषा का संक्षिप्त परिचय-भी पूरनगिर गोस्वामी *“* BS 
प्राप्तिस्वीकार tee con eve ८०० 

कु ® 
* 
z 
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संवत्‌ २०१६ [ste 


AA घाए रा दूहाः ओर माघवानल कासकंदला चउपई' 
साताप्रसाद गुत 


“डोला मारू के दोहे श्रपनी प्राचीनता तथा श्रपने लालित्य के कारण राजस्थानी की 
अत्यंत मूल्यवान्‌ निधि हैं। इनका ठीक - ठोक रचनाकाल निश्चित नहीं हो सका है, किंतु 
do १६०७ में इनको चउपई-वंध करते हुए वाचक कुशललाभ ने लिखा था - 


gal घणा पुराणा agg चडपई बंध कियो मई wag ।१ 


इसलिए कुशललाभ ने जिन दोहों को चउपई बंध किया होगा, वे यदि विक्रमीय सोलइवी 
शती के प्रारंभ के या उसके भी कुछ पूव के हों तो आश्वय न दोना चाहिए। यह प्रसन्नता 
की वात है कि do १६६१ में नागरीप्रचारिणी सभा, काशी ने सर्वश्री रायसिंइ, सर्यकरण 
पारीक तथा नरोत्तमदास स्वामी द्वारा संपादित एक उपयोगी संस्करण प्रकाशित किया था | 
किंतु 'ढोला मारू रा दूदा? के इस संस्करण में अनेक ऐसे छंद मिलते हैं जो अन्य रचनाओं में 
भी पाए जाते हैं । इन छंदों की स्थिति क्या है, विद्वानों को इसपर विचार करना चाहिए | 
डोला मारू रा दूदा? के लगमग एक दर्जन छंद नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित . 
कबीर - ंथावली? में मिलते हैं, जिनकी स्थिति पर मैंने अन्यत्र विचार किया है ।* उसके 
लगभग चार दर्जन छंद सं० १६१६ में वाचक कुशललाभ द्वारा रचित 'माधवानल कामकदला 
चउपई?3 में औ मिलते हैं। इस लेख में इन छंदों की स्थिति पर विचार करना चाहता हूँ। 
वाचक छुशललास की 'माधवानल कामकंदला asad का आधार भी उनकी 'ढोलामारू . 


१. 'ढोला मारू रा ar’ ( ना० प्र० स० संस्करण ), ए० ३१७। 

२. दे० उत्तर भारती ( आगरा ) के आगामी अंक में 'डोलामारू रा ger भोर कबीर - 
संथावली? शीर्षक लेख | 

३. इस रचना के लिए दे० 'माधवानल कामकंदला प्रबंध', संपादक एम० आर० मजुमदार, 
गायकवाड ओरियंटल सीरीज, बड़ौदा, Yo २८१ - ४४२ । 
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थी, यह उसमें आए हुए अनेकानेक संस्कृत, प्राकृत और 
अग सभी चंद आनंदधर के द्वारा संस्कृत में रचित 
न?४ में मिलते हैं इसलिए यदि कुशललाभ की 'माधवा- 
की उक्त रचना री दो, तो आश्चर्य न 


चउपश के समान कोई पूर्ववती कृति 
अपभ्रंश छंदों से प्रकट RI ये लग 
(या संपादित ! ) माघवानल श्राख्यान H 
नल कामकंदला चउपई' का श्राधार अनंदधर 


होना चाहिए। ह 
नीचे 'माधवानल कामकंदला चउपई' और 'ढोलामारूरा ger से वे छंद दिए जा रहे हैं 


A a Da है ait 
जो दोनों में समान रूप से मिलते हैं, मा० प्रथम रचना का संकेत है झर Sto दूसरी का । 
इनमें से जो छंद आनंदधर के 'माधवानल आख्यान" हयाम रार, अन्द ऽत $चता से 
भी आ० संकेत के साथ दिया जा रहा है। 'ढोलामार रा दूहा' का पाठ देते हुए GF पाठांतर 
भी दिए जा रहे हैं जो उसकी प्रतियो से उपर्युक्त संस्करण में दिए गए हे । इन पाठांतरों से 
उद्धृत dat के 'माधवानल कामकंदला चउपई' और 'ढोलामारू? वाले vest को सन्निकटता 
और भी अधिक प्रमाणित होती है । 
(१) मा० - दीसइ विविद्द चरियं, जाणिज्ज१ सञ्जण दुज्जण विसेसो । 
अप्पाणं च कलिञ्जइ, kes तेण पुहवीओ ॥ १६२ 
भ्ा०- dias विविधच्चरियं, जाणिञ्जश सुजण दुज्जण विसेसो । 
अप्पाणं च aes, aes तेण g Bi २६ 
ढो० - दीसई विविह चरीयं, जाणिज्जइ सयण दुज्जण सहावो | 
अप्पाणं च कलिज्नइ, gesa तेण पुहवीए ॥ २३४ 
ढो० की कुछ प्रतियो में भी sak 'सहावो? के स्थान पर पाठ 'विसेसो' है । 
(२) मा० - तरुणी पुणो विगहिउ, परियच्छ भ्रव्भिंतरेण प्रीय fee | 
कारण FAT श्रयाणो, दीपको धूण dai २४५ 
do - तरुणी पुणोवि गहियं, परीयच्चयमितरेण fas fez 
कारण कवण सयाणे, दीपक्को धूणए sd i ५७५ 
ढो० की कुछ प्रतियों में भी उसके 'सयाणे? के स्थान पर पाठ 'ग्रयाणो? है । 


(३) मा० - वालंभ दीप पवन्न भई, अंचल सरण ngi 
करहीणउ UE कमल, जाम PET faz ॥ २४६ 

ढो० - वालँभ दीपक पवन भय, अंचल सरण qaz । 
malas que कमल, जाण पयोहर fF ॥ ५७६ 

ढो० की कुछ परतियों में भी उसके “जाण” के स्थान पर पाठ “जाम? है | 

(४) मा० - जिमि मधुकर नइ कमलिणी, गंगा सागर वेलि। 
तैणी विधि माधव रम, काम gea केलि ॥ २५२ 


४, बही, १० ३४१ ~ ३८०। 
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ढो०- जिम मधुकर नइ कमलणी, गंगा सागर वेल। 
gia ढोलउ मारुवो, aA कुतूहल केल ॥ ५६२ 
ढो० के वेल' तथा 'केल के स्थान पर उसकी कुछ प्रतियों में भी 'वेलि? तथा 'केलि? 
पाठ हैं | 
(x) मा० - मन मिलियां तन गड्डियां, दोहग gh गयांइ। 
सञ्जण पाणी विणमहि, खिल्ली खीर vate ॥ २५५ 
ढो० - मन मिलिया तन afgar, दोइग gR गयाइ । 
सञ्जण पाणी खीर ज्यू, खिल्लोखिल्ल थयाह ॥ ५५३ 
ढो० के “खीर ज्यू” तथा “खिल्लोखिल्ल के स्थान पर उसकी कुळ प्रतियाँ में भी 'बीण 
( < विण) महि? और “खिल्ली खीर” अथवा इससे मिलता gaa पाठ है । 
(६) aro सेजि wa माणिणी, खिणि मूकी नह जाइ। 
जाणि विहसी केतक्री, भमर g3 आइ ॥ २५९ 


ढो० - सेज रमंताँ मा रुबी, खिण मेल्हणी म जाइ । 
जाँणि क विकसी केतकी, भमर वयद्वउ are ॥ ५६१ 


>. 


ढो० की एक प्रति में उसके 'मेल्हणी म” के स्थान पर “मूक ढी म? दै । 
(७) मा० - कामकंदला इम कह३, श्रजी Hae वहुराति । 
गाहा गूढा गीय रस, कहइ को नवली वाति॥ २६० 


ढे० - माखणी इम कीनवइ, धनि आजू णी राति। 
गाहा गूढा गीत गुण, कहि का नवली वाति॥ ५६७ 


(८) मा० -गीत विनोद विलास रस, एंडित दीह लहंति। 
कड निद्रा क कलह करि, ata दोह गमंति ॥ २६३ 


so - गीत हास्य विनोदेन, कालो गच्छति धीमताम्‌। 
व्यसनेन च मूर्खाणां, निद्रया कलहेन वा ॥ ६३ [ तथा मा० २६२ ] 


ढो०- गाहा गीन विनोद रस, aga? दीह लियंति | 
कड निद्रा कक कलह करि, मूरिख दीह गमंति। ५६८ 


(९) मा० - agd, विद्वियं मंदिर मञ्भम्मि अद्दरयणोश्रे । 
बाला कर भुयंगो, कहु सुंदरि केण FT ॥ २६५ 


अ० - कट्टबखरेण लिहियं, मंदिर मञ्मम्मि अद्धरयणीये। 
बाला लिह३ भुयंगो, कटि सुंदरि कवण ~T ॥ ६४ 


ढो० - वनितापति fata गय, मंदिर मे श्रद्ध रयणीए। 
वाला लिहश yam, कहि daft कवन gT ॥ ५७७ 
|: की कुछ प्रतियो में भी उघके “चुञ्जेण” के स्थान पर पाठ कञ्जेण? RI 


(१०) मा० -ar वाला प्रेमागलि खिणि रयणी विद्दाइ। 
तिणि इर हार पठावीड ज॑ clas उइलाई॥ २६६ | 
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| आ० - सा बाला कामा गली खिण खिण रयणि विहाइ । 
E जो इर हार ngs तिण दीवड ओल्हाइ ॥ ६६ 
| ढो०-सा बाला प्री चिंतव३ few खिण रयणि विद्दाइ । 
तिण हर हार WEA, ज्यूँ दीवलउ PAE ॥ ५७८ 
(११) मा० -ag दिवसि vis आवीड, मोती maj तेण । 
afa ( घणि ? ) कर कमले RAT, हंस करि नाख्याँ तेणि ॥२७६ 
ढो० - परदेसोँ प्री आवियउ, मोती aie जेण। 
घण कर faal कालिया, इसि करि नाँख्या केण ॥ ५७३ 
डो० के Ray के स्थान पर उसकी कुछ प्रतियों में भी पाठ ‘Gay है । 
(१२) मा० - करतल Sma बहुल, नयणे कञ्जल रेह। 
धणि मुल्ली usrefa, इसि करि नाख्याँ di ।। २८० 
ढो०- कर रचा मोती नृमल, नयणे काजल EI 
घण भूली dared, हसि करि नांख्या तेह ।! ५७४ 
ढो० के तेह! के स्थान पर उसकी अधिकतर प्रतियों में “तेस? हे । | 
(१३) मा० - सुंदरी चोरइ संग्रही, सबि लीधा सिणगार | 
नाक फुल्ल was नहीं, कहि प्रिय कवण विचार ॥ २८१ 


ढो०-सुंदरि चोरे संग्रही, सब लीया सिणगार। 
नकफूली लीधी नहों, कहि सखि कवण विचार ॥ ५७१ 
ढो० के सब लीया? के रथान पर उलकी एक प्रति में पाठ हैं 'सहिलीधा? | 
(१४) मा०-श्रहर रंगि रत्तउ हुठ, gf क्ल मसिवन्न । 
wifes युंनाहल भइ, तेणि न gas मन्न ॥ २८२ | 
Glo - शहर रंग WS gay, मुख काजल मति way | 3 
जाण्यठ युंजाइल ag, तेण न BAS HAI ५७२ 
(१५) मा० - सुंदरि मंदिर anag, रयणी नाद सुलीण । | 
वीण अलापी देखि ससि, किण गुरि मूको वीण ॥ २८३ 
ढो० - विरह वियापी रयणभरि, प्रीतम विशु तन खीण । 
वीण अलापी देखि ससि, faa गुण मेल्ही बोण ॥ ५७६ | 
(१६) ato- विरह वियापी रयणि भरि, प्रीतम fag तनु खीण । | 
ससहर रथि मृग मोहिउ, तिणि हवस wal वीण ॥ २८४ 
ढो०- वीण अलापी देखि ससि, रयणी नाद सलीण। 
ससिइर रुग रथ भोहियड, तिण हसि मेल्ही वीण ।! ५७० 
डो० के 'मेल्ही? के स्थान पर उसकी एक प्रति में भी पाठ “मूकी? है । 
(१७) मा०- चंदश कछ ARW, सीयलु गंग प्रवाह | 
मस्‌ GRY तन 'उल्हवण, कदि मिले स्य नाह ॥ ३३५ 


हक opis jo MCE 
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आ०- चंदण ag कपूर रस, सीयल गंध पवाह। 

जण WY मण उल्वण, तू किम पामिस नाइ ॥ १२३ 
glo = चंदण देह कपूर रस, सीतले गंग प्रवाह | 

मन रंजण तन उल्वण, कदे मिलेसी नाह। १६१ 


डो० के देह” के स्थान पर उसकी एक प्रति में पाठ 'काच! है जो संभवतः 5? को पच? 
पढ्ने के कारण हुई “काठ? ( Cag) की पाठविङ्कति है। 
( १८) मा० - चंद get हँस mad, कोमल कटि हरि केसि । 
aaa at कामिणी, वची कदही दीसेसि। ३३६ 


ps 


afo = चंद सुहि हंस गासिशी, मिय wat कोमला लावे । 
| वर इंद कली aad, पुणो ot कमि दीसेसी॥ १२४ 
Jo - चंद सुखी dar गमणि, कोमल dea fai “अं 
कंचन बरणी RAT, Fas आनि मिलेस ॥ २०७ ; 
ढो० के 'दीरघ' के स्थान पर Slo की एक प्रति में भी aRar ( ८ कटिहर ) है। 
Ea (१६) मा०-थें सिद्वावउ सिधि करड, पूराड थांकी आस। 
मत dans मन थकी, हूँ छू' थांकी दासि॥ ३३७ 
श्रा० - oats श्रासा सिद्धी, सुंदर चलिश्नोस जेण कज्जेण। - 
छप्पयवास णिवासो, सो facia sire नामेण ॥१२६ [तथा मा० २४१] 
ढो० = थे faas सिव करउ, पूजउ थाँकी श्राप्त। 
मन वीसारउ मन थकी, उवा छइ थाँको दास ॥ ४०८ 


क 
| ढो० के 'उवाछ के स्थान पर उसकी एक प्रति में भी पाठ हूँ छू? है। 
Rs (२०) मा० - सञ्जण गुण समुद्र तूं, fas तरि तरि थकी तेणि । 
अवगुण छेद न संचरइ, रहां विलग्गी जेणि॥ ३३८ 
` आ०-वड्ंडि गमण dle, जं भणियं तं खमिजास। 
आह: Far नस्थि युणो, दोसो मह संचरिज्जासु ॥ १२७ [तथा मा० ३४२] 
à: डो०-सञ्जण गुणे समुछ तू, तरतर gant तेण। 
अबगुण एक न साँभर्‌इ, रहूँ विलंवी जेण॥ ३७६ कु 
FS (२१) मा०- थे सिधावउ सिधि करड, ag युणवंता नाइ। 


साजीद wads ga, Aq कहिज्जश जाह ॥ ३३९ 
आ० - faa सुभ सत्थी मिलिउ, बहु युणवंता नाइ। 
सा जीहा सतखंड हुई, जेण कहिब्जश' जाउ।। १२८ 
Zo - थे fends सिध करड, बहु गुणवंता TEI 
सा जीहा mads हुई, जेण RT जाइ ॥ ३४० 
(२२) मा० - हीयडा भीतर पइसि करि, उग्गा सल्लिर रूख। 
नित was नित पल्लव, निच्च fara दुक्ख ॥ ३४६ 


$ = 
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दो० - fase भीतर पसि करि, ऊगउ सज्जण रूँख। 
नित ane नित पल्हवइ, नित नित नवला दूख ॥ १५८ 


Jo के ‘faa नितनबला के स्थान पर उसकी एक प्रति में पाठ “नित aaa È 


(२३) मा० -संभायां संताप, daat नवि dare 
कालज वचि जे काय, थरइरतु wee नही ॥ ३४८ 


a ढौ० - संभारियां संताप, वीसारिया न वीसरइ। 
कालेज विचि कायं, परहर तूँ फाटइ नही ॥ १८० । 
(२४) मा० - वीछडतां मिय माणसां, नयणे कीघउ सोग । “ 
ऊठणि पहिरण ags, gs नीचोयण जोग॥ ३५० 

do - सञ्जण चाल्या हे सखी, wad कोयो सोग। 
सिर साडी गलि कंचुवउ, gas निचोवण जोग ॥ ३५७ 


(२५) मा० - इह तन जारू मसि करू, धूया जाय सररिग । 
जव प्री वादल होइ करि, वरसि बुझावई अ्रग्गि ॥ ३५३ 


ढो० - यहु तन जारी मसि करू, ar जाहि सरग्गि। 
सुझ प्रिय बल होइ करि, वरसि बुझावइ ARTN १८१ 


1 
(२६) मा० - जिम मन पसरइ few feu, तिमजेउ कर पसरंति। | 


| 
| 
| ध्द नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
i 
| 


दूरि adar सज्जना, कंठा ग्रहण करंति॥ ४०३ od 
ढो० — fad मन पसरइ fag दिस, जिम जउ कर qata | 
gR var दी सञ्जणा, कंठा अहण करंति ॥ २१४ 
ढो० के 'जिम के स्थान पर उसकी कुछ प्रतियों में भी यु? त्यो? अथवा "तिम? तथा 
थिकाँदी' के स्थान पर “बसता? दै । 
(२७) मा० -पंथी एक संदेसडो भल माणस नि भाखि। 
श्रातम GFE पासई Bae Mat रूडि राखि ॥ ४०४ 
ढो० - पंथी एक GRAFI भल माणस नइ भख्ख | 
शातम तुझ पासइ, त्रकश ओलग EST WEN ११४ 
t भख्ख २ 6. (३ 1 रि 
aoe Weel तथा RA के स्थान पर उसकी एक प्रति में भी 'भाखि? तथा 


| ( २८) मा० - वासरि चित्त न विसरइ » निसि भर अवर न कोइ। 
| चर तन तारि 
i जड निद्रा भरि भोलज्यां, तड सुपनंतरि सोइ ॥ ४०६ 
ढो० = वासर चित्त न daw, निसि भर अवर न कोइ । 
a जश निद्रा भरि wag’, as सुपनंतरि सोइ 1 १७० 
ढो० के 'भोगवू के स्थान पर उसकी एक प्रति में भी Sas? है । 
(२६) मा० - de जसञ्जण तुद्दि जमन, तूँह ज जाण सुजाण । 
मोर मन तूं जवस, आवि .जाणि म जाणि ॥ ४०६ 
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"ढोला मारू रा दूदा? और “माधवानल कामकंदला AIT ६९ 
मा० = get ज सज्जन मित्त तु, प्रीतम तू परमाण। 
हीयडा भीत्तर तू. aaz, Aas जाणिम जाणि। ४२० 
ढो० -JA न सज्जन मित हुँ, प्रीतम g परिवाँण। 
Raer भीतरि तू वसइ, way जांण म नांण ॥ १७५ 
Jo के परिँवाँण' के स्थान पर उसकी एक प्रति में भी पाठ “परमाण” है। 
(३०) मा०- आडा Ga वीकवन, खरे पियारे मित्त। 
। देहु विधाता पंख जड, मिलि मिलि aas नित्त ४१५ 
८ ढो०- आडा डूंगर वन घणा, खरा पियारा मित्त। 
देइ विधाता पंखड़ी, मिलि मिलि आवउँ नित्त ॥ ६९ 
(३१) मा० -कंता मई तृ बाहरी, नयण amar रोइ। 
हत्थाली gai wear चीर नीचोइ नीचो ॥ ४३७ 
ढो० - राति ज Sal निसह भरि, सुणी महाजनि लोइ | 
हाथाली छाला पड्या, चीर निचोइ निचोइ ॥ १५६ 
(३२) मा० - मत जाण प्री नेह ag, gR विदेस TANS | 
| बिमणउ वाधउ साजणां, sas होइ खलाइं॥ ४३६ 
| आ०- मा जाणसि पिय णेह, gz दूर गमणेण । 
AIN विमण हुई ama बद्धो णेहो दूर गमणेण॥ १६७ 
ढो०- मत जाणे As नेह गयउ, दूर Aa गयाँह। 
faqs ams सज्जणाँ mgs ओहि Tate ॥ १६२ 
(३३) मा० = पंथी एक संदेसडउ, प्रीतम लगि पहुँचाइ। 
जोवन कलियाँ मडरियाँ, तुं भमर न बश्सश आ€॥ ४३८ 
ढो० - ढाढी जइ साहिब मिलइ, यूं दाखविया जाइ। 
जोवण कमल विकासियड, भमर न बश्सइ आइ।। ६१९ 
ढो० के यूँ दाख विया जाइ! तथा “कमल विक्रासियउ? के स्थान पर एक * एक प्रति में 
क्रमशः “प्रीतम कहिश्रौ जाइ? तथा 'कलीयाँ मउरीयाँ? पाठ है। 
( ३४ ) मा० - हुँ कुमलाणी कंत विण, जिम जल विहूणि वेलि। 
विण जारा को धाह जिम, Tas धखंती मेल्हि ॥ ४४० 
E - हूँ. कुंभलाणी कंत विण, जलह विहूणी वेल | 
विण जारा री भाइ जिउँ, गया धुकंती मेल्ह ॥ १६३ 
(३५) मा० - बहिलउ आवे वल्लहा, नागर चतुर gT । 
तू विण घण भाँखी fare, जिम गुण विण लाल कमाण ॥ ४४५ 
ढो० - बहिलड आए वल्लहा नागर चतुर घुजाण। 
aa विण धण विलखी फिर, गुण विन लाल कमाण ॥ १५५ 


oa Ae के द्वितीय चरण में “गुण? के पुवे जिम” नहीं है, किंतु उसकी अधिकतर प्रतियो में 
ज्यु' या 'ज्यउ है। 
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नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


मा० = सुपनंतरि नितहूं मिली जदि परतिवख मिलेसि | 


२६) 0 = 
तदि प्री मोतिहार जिउ aor ग्रहण करेसि ॥ ४४६ 


ढो०- जिम सुपनंतर पा Mas, तिम परतख wale l 
सज्जन मोतीहार Sf, कंठा ग्रहण करेसि॥ ५१३ 
डो० के fav 'पामेसि? तथा सञ्जन' के स्थान पर उसकी ga प्रतियो में “जदि? 
“प्लेस? तथा 'प्रीक है । 
(३७) मा० = आडा डूँगर वन घणा, श्राडा घणा WIT 
ते साजण किम faa, बहु गुण तणा निवास ॥ ४४७ 
ढो०- भाडा डूँगर वन घणा, भाडा घणा पलास। 
सो साजण किम वीसर्‌इ, बहु गुण तणा निवास ॥ १६४ 
(ac) मा० - आँलडिया डंबर हुइ, नयण गमायां रोइ। 
ते साजण nazz, रहा विडाणा dei ४४० 
do -ataka डंवर हुई, नयण TAT रोय। 
ते साजण परदेस महँ, war विडाणा. होय ॥ १६५ 
(३६) मा० - प्रीतम एक dag, दिसि सञ्जण सलाम। 
जवही तुम थी da, नयणां नीद हराम ॥ ४४९ 
[मा० - कागल लिखूँ aa fas, विचि विचि लिखू' सलाम । 
जब थे श्रम्ह तुम्ह विच्छडे, तव थे निद हराम ॥ ४७०] 
ढो० - पंथी एक संदेसडड, कहिज्यड सात सलाम । 
जब थी हम तुम Aes, नयणे नोंद हराम॥ १३६ 
ie के कहिज्यड सात सलाम? तथा जब थी हम तुम वोडडे! के स्थान पर उसकी 
इ प्रतियो में क्रमशः दिस सञ्जणा सलाम? तथा “जव हम तुम्हि थी वी छुड़े? है । 
(४०) मा०- पंथी एक संदेसडु, प्री लगि às feats) 
जोवन हस्ती जउ TGS, तू श्रंकुस ले घरि AS ॥ ४५० 
ढो०- दाढी जे राज्यंद Mas q दाखबिया जाइ। 
जोवण हरती मद चढ्यउ, अंकुस लई घर आइ॥ ११५ 
t +> ज्यं = . P 
ढो० के 'ढाढ़ी जे राज्यंद मिलर, “यूं दाखबिया जाइ” “मद चढ्यउ' तथा ‘sige’ | 
ae उसकी ga प्रतियाँ में क्रमशः “पंथी एक संदेसड&?, 'डोला लगि ले जाइ?, “सुँ गड्यौ' 
या Sg गुड तथा “तु श्रकुस! दै । 
४ = a A 
BOISE स नीसासामेहली३, नये नीर प्रवाह । 
सली सरिखी सेजडी, तुझ विण जाणीह नाइ ॥ ४५१ 
o= Ý प 
slo - सुख न नौसाँसा मूँकती, नयणे नीर प्रवाह । 
बली. निरखी सेमड़ी, (तो विण जाणे नाइ॥ १६६ 
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“ढोला मारू रा दूदा? और “साधवानल कामकंदला चउपई” १०१ 


(४२) मा० - जिम सालूरा सरवराँ, जिम धरती आराम। 
चंपा वरणी वालहा, ae धरितु अभिराम ॥ ४५२ 

Jo -faa weary सखराँ, जिम धरणी अर मेह। 
चंपा वरणी वालहा, इम पालीजइ Äg ॥ १६८ 


(४३) मा०-- काम कमोदन जल वसइ, चंदो वसइ आकासि । 
जेज्याही के मन वसइ, ते त्याही के पास॥ ४६६ 

do = जल AR वस कमोदणी, das वसइ anfa i 
S43 Salat कह मनि वस, सउ त्याही कइ पासि ॥ २०१ 


Jo के “जलम हिं वसइ कमोदणी?, ‘Sas’ तथा 'सउ? के स्थान पर उसकी कुछ प्रतियों में 
क्रमशः 'कमल कमोदिक जल वसई? या जेम कमोदणि जल वस€', जे? तथा ते? है। 


(४४) मा० = धरती जेहि वहु खमा, नमणी Set केलि। 
मंजीठा जिम रंजणा, दइ सु सञ्जण मेलि ॥ ५६६ 

do - धरती Ser wen, नमणा जेही फेलि। 
amet जिम wat दई gasu मेलि॥ ५६३ 


(४५) मा०-लइरी सायर संदीया, qr संदड ara 
विछुडिया asy मिलइ, तउ mes हीताउ॥ ६१६ 

go - लहरी सायर संदियाँ, as das वाब । 
वीछुडियाँ साजण मिलइ, वलि किडँ aes ताव ॥ ५५६ 


ऊपर उदूधृत छंदों के “माधवानल कामकंदला चडपई? तथा “ढोला मारू रा दूहा! के 
पाठों को देखने पर यह प्रकट होगा कि दोनों में अंतर नगण्य है, और इतना निकट का साम्य 
तभी संभव है जव कि ये छंद एक से दूसरे में अथवा किसी अन्य रचना से दोनों में भए हो । 
जहाँ तक अन्य रचना से दोनों में आने की वात है, वह संभव नहीं लगती है, क्योंकि कोई 
न्य रचना ऐसी ज्ञात नहीं हैं जिसमें ऊपर के चार दर्जन के लगभग छंद इसी रूप में ते 
हों; आनंदधर के 'माधवानल आख्यान” में भी इनमें से केवल दस छंद आते हैं, किंतु उन 
दस में से भी पाँच ही उस रूप में आते हैं. जिस रूप में वे आनंदधर की रचना में मिलते हैं 
शेष पांच श्रानंदधर की रचना में संस्कृत - प्राकृत में हैं, और इन दोनों रचनाओं में बदलकर 
पुरानी राजस्थानी में, हो गए है । इसलिए प्रथम विकल्प ही विचारणीय दै, अर्थात्‌ किस 
रचना से ये छंद किस में गए हैं। इस संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं — 


= - ऊपर उद्धृत ढो० के छंदों में से एक (२०) के संबंध में संस्करण में कहीँ नहीं 
बताया गया है कि वह किन प्रतियों के आधार पर संकलित किया गया है, दस अर्थात्‌ २१, 
२३, २५, ३०, ३३, २४, ३७, 3a, ४१ तथा ४२ के संबंध में उनकी 
पादरिप्पणियो में बताया गया है कि वे केवल एक - एक प्रति में मिलते है -- जब 
कि रचना के लिये प्रयुक्त प्रतियों की संख्या एक दर्जन से ऊपर है और इन दस छंदों में से 
नौ उसको 'म? नामक एक प्रति के प्रमाण पर लिए गए हैं, जिसका विवरण तक परिशिष्ट में 
We रूप से नह दिया गया है और न जिसको इस प्रकार महत्व देने का कोई कारण कहाँ 


२ ( २-६४ ) 
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बताया गया है । शेष उद्धृत दोहे भी उक्त रचना की कुछ ही प्रतियों में मिलते हैं, 
सभी में नहीं । 

त्माधवानल काभकंदला चउपई? के लेखक कुशललाभ की लिखी उसी प्रकार की 
'होलामारू चउपई' भी है, जिसकी प्रतियों का उपयोग ढोलामारू रा दूदा” के संपादन में भी 
किया गया है। किंतु ऊपर उद्धृत छंदों में से केवल WE AT ४, १६, २४, 
Cr PO; On रर; २९; RR, २९) ४०, ४३ कुशललाभ के 
a वाले पाठ की कुछ प्रतियों में पाए जाते है, उस पाठ की समस्त प्रयुक्त प्रतियो में 
केवल छह अर्थात्‌ २७, ३१, ३६, ३६ , ४० तथा ४३ पाए Tide | यद ऊपर उद्धृत 
शेष छंद भी 'डोलामारू के उस दूडा - पाठ में होते जिसको कुशललाभ ने चउपई - बंध किया 
तो कोई कारण नहीं था कि वह उन्हें 'ठोलामारू चउपई? पाठ में न संमिलित करता । 


३ - जहाँ - जहाँ भी 'माधवानल कामकंदला? तथा 'ढोलामारू रा gar’ के पाठौं में 
अंतर है, प्रथम का पाठ अधिक सार्थक और संगत है, उदादरणाथं & में मा० के 'कटुक्खरेण 
fki के स्थान पर ढो० में पाठ “वनितापति बिदेस गय? है; पूरा छंद गाथा, जो प्राकृत में 
है और उसमें ढो० की शब्दावली न भाषा की दृष्टि से खपती है और न थाव की दृष्टि से; 
१३ में मा० के “पिय! के स्थान पर ढो० में “सलि? है, कितु do में भी संवाद ढोला भर 
मारू में चल रहा दै, उसमें 'सखि? पाठ के लिए कोई रथान नहीं संभव है; २२ में मा० के 
'सन्नि रूख? के स्थान पर ढो० में 'सञ्जणरूख' है; ‘ale शल्य के aa की संगति स्पष्ट है, 
तायं विरइ-रात्य से है; सञ्जणरूख' को कोई संगति नहीं है; ३१ में मा० के 'कंता 
भश तू' बाहरी नयण गमायां रो? के स्थान पर ढो० में है “राति जरूनी निसइ भरि gut 
महाजनि लोई? पाठ है; ढो० के 'रातिः के साथ “निस? का प्रयोग पुनरुक्ति से दूषित है 
A मद्दाजन लोगों के सुनने की कोई संगति नहीं है । 

wa: यह प्रकट है कि 'ढोलामारू रा दूहा? में ऊपर उद्धृत छंद न होने चाहिए वे वास्तव 
में gaama रचित 'माधवानल कामकंदला चडउप३ की संपत्ति हैं, जो धीरे - धीरे 'ढोलामारू 
के विभिन्न पाठा में अपनी सरसता और उएयुक्तता के कारण fafea व्यक्तियों द्वारा समय 
समय पर लिए गए और 'डोलामारू रा दूहा? के संपादकों द्वारा saat किसी एक भी 
प्रति में मिलने पर उसके पाठ में स्वीकृत कर लिए गए | 
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छागरचंद नाहटा 


प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों श्रौर फुटकर पत्रों में कडे बार कुछ ऐसे आश्चयंजनक उल्लेख 
मिलते है जिन पर सहसा विश्वास करना कठिन ही होता है | ऐसे वर्णन दंत-कथाश्रों जैसे 
लगते हैं । पर लोगों में उनको परंपरा लंबे काल से चली आती है, उनमें वास्तविक तथ्य 
बया एवं कितना हैं यह नहों कहा जा सकता । तारातंबोल नगर का विस्मयकारक विवरण भी 
कुछ ऐसा ही है । जव मैं वालक था तो अपने बड़े - वूढाँ से तारातंवोल नगर का नाम लोकप्रवाद 
के रूप में सुनने को मिला । यइ भी प्रसिद्ध दै कि महाराजा मानसिंह या जयसिंह ने इस 
नगर का जब बहुत AST - चढ़ा वर्णन सुना तो उसे देखने की उत्सुकता हुई । कई लोग कहते 
हैं कि वे स्वयं ही वहाँ गए और कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना विशिष्ट आदमी भेजा । 


audda में आने पर उन्हें केवल मोचियों का मोहल्ला दिखलाया गया और उपोके 


. भनुकरण या नवरो से जयपुर शहर वसाया गया । यह वात अवश्य ही भ्रतिशयोक्तिपूर्ण या 


कल्पित लगती है । पर मेरे वड़े आता मेरूदान जी नाहटा ने बतलाया कि बीकानेर के बड़े 
उपासरे में तारातंबोल का एक बड़ा नक्शा हाथ का चित्रित उन्होंने स्वयं देखा है । पर पीछे 
से किप्तो यति ने उसे थोडे रुपयों के लोभ में वेच डाला । यह भी कहा जाता दै कि तारातंबोल 
से लाई हुई एक जूती के जोड़े में से एक पैर की जूती खो गई तो adi जूती यहाँ बहुत saa 


करने पर भी बड़े बड़े कारीगरों से नहाँ वन पाई, अर्थात्‌ वह जूती बढी ही बहुमूल्य थी । 


जब तीस वर्षों से हमने हस्तलिखित प्रतियों का श्रन्वेषण भौर संग्रह करना प्रारंभ किया 
तो कई गुट्को और फुटकर पत्रों में तारातंवोल की यात्रा का विस्तृत विवरण लिखा हुआ 
मिला । हमारे संग्रह में भी ऐसे हौ दो - चार विवरणपत्र हैं। पर हमें उसकी वास्तविकता 
में संदेह रहा, इसलिए उन्हे प्रकाशित नहीं किया । २० वर्ष हुए जब मुनि कांतिसागर जी को 
भी इस्तलिखित प्रतियों को देखने का शौक लगा तो उन्हे भी एक तारातंबोल की चिट्टी 
मिली । उसे उन्होंने 'जैन - सत्यप्रकाश? वर्ष ४ अंक ३ (सं० १९९४ आसोज वदी ७) के 
अंक में प्रकाशित किया, यथपि उन्होंने स्वयं उस पत्र में लिखे हुए विवरण पर शंका प्रकट की । 
E लिखा कि इस पत्र में दिया हुआ विवरण विचारणीय है। इसमें ऋषभदेव का मंदिर 
४ कोस तक ऊँचा होने का जो उल्लेख हैं उस 'कोस” शब्द का निश्चित ad सम में नहीं 
आता है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस यात्रा का विवरण एवं उसका मूल्य क्या है, पता नहीं। 
इसको सत्यासत्य हक्की कत पर पाठकगण विचार करें | ऐतिहासिक विद्वान शस संबंध में कुछ 
खुलासा करेंगे ऐसी आशा है। यह पत्र श्रहमदावाद के रतनचंद भाई को देदराबाद से 
WAR ने लिखा था सो aga सहित दूर देशांतर की यात्रा के लिए सन्‌ १५०५ में घर से 
निकले और १६ वर्ष में ada घूमकर १८२१ में सकुशल घर पहुँचे। इसमें तारातंबोल नाम के 
दो नगरों की यात्रा का वर्णन दिया गया है, जिसमें पहले का संक्षेप में और दूसरे का विस्तार 
से वर्णन है । श्रदमदाबाद से तारातंबोल शहर ४८०० कोस बतलाया दै यथा = अइमदाबाद 
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वहाँ से ३०० कोस लाहौर, वहाँ से २५० कोस सुल्तान) वहाँ से ३५० 
बंदर शहर, फिर ९०० कोस आशापुरी (जिसका बाजार ९२ a में है ) वहाँ से ७०० 
कोस तारातंबोल शहर जहां मुकुट स्वामी की ३८ हाथ ऊँची = हाथ चौडी बिना आधार कौ 
मूति है जिसके पैर के अंगूठे पर २८ नारियल रह सकते ६ । बहा से ६०० कोस पर एक 
बडा तालाब है जिसमें अजितनाथ जी का मंदिर है। हम नावर्म बैठकर वहाँ गए वह 
मूति २० हाथ ऊँची sit ६ हाथ चौड़ी है। वहाँ से ५०० कौस तलंगपुर नगर जहाँ २८ 
जैन मंदिर है । उससे आगे चंद्राप्रभूजी के मंदिर में २२८ प्रतिसाएँ हे । वहा से pee कोस 
पर नवापुरी पाटण शहर दै और वहाँ से ३०० कोस की दूरी पर दूसरा तारातंबोल है। वहाँ 
के अनेकों जैन मंदिर, ,मूतियों एवं तालपत्रीय ग्रंथों तथा जेन सुनि के दर्शन करने आदि का 
विस्तृत वर्णन है। श्ससे श्रागे ३०० कोस पर टांगनव सुलक है, पर Neal न जाने को 
हमें प्रभावचंदजी ने कहा श्सलिए हम वहाँ से लौट श्राए। उस चिट्ठी का संक्षिप्त सार 


यद्दी है । 


इस चिट्ठी के प्रकाशित करने के वाद कांतिसागरजी को अपने संग्रह के लगगग ३०० 
बरै पहले के एक गुरके में तारातंबोल का एक अन्य यात्राबिवरण मिला जिसके श्रनुसार 
सन्‌ १६८४ माघ सुदी १३ को शाइजहाँ के गद्दी पर बैठने के बाद सुल्तान के WA बुलाकी ने 
जो विलायत की बात कही वह लिखी गई है । इसके अंत में “इस प्रकार जैपुर गढ़ का जयसिंह 
सवाई खबर कराई सो सच है ।” लिखा है, इससे पूवोक्त लोकप्रवाद की पुष्टि होती है। 
इसी तरह एक और प्रति में कांतिसागरजी को तारातंबोल का विवरण भिला । शन दोनों 
विवरणपत्रों की नकल उन्होंने जैन सत्य प्रकाश? के वर्ष ५ श्रंक २ में प्रकाशित की। 
कॉतिसागरजी के sa दो लेखों के प्रकाशित होने से भाव - नगर से प्रकाशित जैन साप्ताहिक 
पत्र में इस आश्चर्यजनक यात्रा संबंधी ऊहापोह हुई और कई दिनों तक यह एक चर्चा का नया 
बिषय वना रहा । तदनंतर श्री सागरमल कोठारी ने एक यत्तिजी at संग्रह प्रति में तारातंबोल 
विषयक विवरण देखा तो उन्होंने भी “जैन सत्य प्रकाश? वर्ष ६ श्रंक ६ में उसकी नकल 
प्रकाशित की । 


से ३०० कोस MIT, 


अभी अभी डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल ने मुझे एक लेख 'शाहजहाँ के समय का 
एक बिगत - पत्र! भेजा । उस समय में अपने व्यापार के केंद्रों के निरीचणार्थ बंगाल, आसाम 
गया हुआ था । मैंने डा० अग्रवाल जी को सूचित किया कि आपके द्वारा प्रेषित तारातंबोल- 
संबंधी यात्रा बिबरण पूर्ण प्रकाशित हो चुका है रौर उन्हें जो प्रति मिली हे वइ भी बहुत 
अशुद्ध प्रतीत दुई । अग्रवाल जी ने अपना वह लेख वापिस मँगवाया तो उन्हे लौटा दिया गया 
पर उत्त समय मेरे पास अपने संग्रह की प्रतियाँ बीकानेर में होने से उस बिगत पत्र के | 
शुद्धि के साधन न थे। भ्रभी साप्ताहिक हिंदुस्तान के २३ जून के अंक में उनका ae लेख 
प्रकाशित हुआ RI उसमें आपने प्रपत प्रति के अशुद्ध पाठ एवं कुछ उसकी नकल करने तथा 
समने के श्रम से दो चार बातों का गलत ad निकाला है। इसलिये अपने संग्रह को दो 
प्रतियों में तारातंबोल की उस यात्रा का जो विवरण लिखा मिला है, उसकी नकल देकर 
श्रम्नवाल जी के समभने में जो गलती हुई है उसका यहाँ संशोधन किया जाता दै-” 


..  पितिस्याइ श्री साहिजहाँ जी do १६८४ मिगसर बदी ३ विलायत रा देस री खबर 
मेंगाई। तिपरी विगत लिप - आगरा इ' ३०० लाहौर छे ने तठाँ g १५० कोस सुलतान 
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aa थी कोस ३०० पंयार छे , तठाँ थी कोस ६०० ईसपाँनगर ले । तठे तिलंग पातिसाही 
छै । सहर रो बाजार १२ कोस छे, चोइटो १२ कोस में वसै छै। तठा थी कोस ६०० घुरासाण 
gi बाजार कोस २५ रो छै । तठा थी कोस १२०० आगे आस तंवोल नगर छै कोस ७२ रो 
विस्तार छै । तठे रोम - सोम पातिसाह छै। मास ठ्ये बाहिर नीकले छै। तिण री रिध 
घोडा २४ लाप, GET ३ लाप, बाँदी ५ लाष, पायदल एक कोड २५ लाप छै नगर दौलो लोइरो 
कोट छै तठा थी कोस ५०० बब्वर देस छै । माणस रे लोही में रेसम रंगीजै छै तिहाँ थी ७०० 
कोस तारातंबोल नगर छै। जठे dg पातिसाइ जै चंद सूर राज करे छे । कोस ४८ में बाजार 
छै। राजा रा महिल सोने रूपे र। छे । जैन रा देहरा सोने रूपै रा छें रतन री मूरत छे । 
प्र राजा प्रजा सर्व जैनी छे । पृथ्वी जैन मई छे । पाखती सिंधू सागर नदी छै सो वेद शाख मैं 
By अइमदावाद थी कोस ५५५१ तारातंत्रोल नगर छै आगे धरती छे जिकेरो विस्तार 
| Raat भगवान्‌ नु पवर छै । बात साँची छे । पिंडत gå सो झूठ मता मानों मुलतान 
रो वासी खत्री व्यापारी बुलाकी नामै थो। धनवंत हुतो श्रस्व वैसी गयो थो do १६८४ 
गयौ थौ । पछ्लै जावे तै ने वरप & लागा फेर Get पचर वैसी आयौ। बडो धनवंत हुतो । 
मारग में जाँवताँ maat वणी मुकरा परच लागी सो बुलाकी चत्री पातिसाइ साहिजहाँ रै 
| दरबार दरीपानै में उमे कही सो लिखी छै। पातिसाहि रे दफतर में लिखी छै । इति 
| उत्तर धरतीरी बात छे V 
। २ ~ 'पातिस्याह जी श्री साहजहाँ जी do १६०४ रे मिती मिगसर वदी ३ तखत 
| बिराजिया । तद gaad पतर मँगावणरी सुत कोबी | तद कायथ बुलाकीदास ने 
a बुलाय कह्यो, धरती रो खबर ल्यावो । देखां धरती में कितरी पातिस्याहि छै! प्रथम तो 
[ उत्तररी पवर मँगाई सु आगरे स कोल ३०० लाहोर छे । लाहोर छुं कोस १५० सुलतान a 
मुलतान सुं कोस ३०० पंधार Ft खंधार सुं कोस ८०० आठसै इसका नगर. छै जठै 


पातिस्याही तिलंगा करे छै सु इसक नगर कोस २४ लांबो छै तेरो बाजार कोस १२ लांबो छै। 
इसक नगर सुँ कोस ६०० पुरसाण छे खुरपाण रो बाजार वारे में १२ लॉबो छै । खुरषाण सु 
इस तंवोल कोस १२०० बारे सै छे। सु नगर कोस ६४ लांवो छै तेरो बाजार कोस २४ लांवो 
छै जठै पातिस्याहदी रावीर करे छे । तिके पार्तिसाहि जी रे इतरी ठकुराई छै - १४००००० 
घोडा छै, ५०००० हाथी छै, १००००० ऊँ छैठ लाख एक, ३००००० तीन लाष खाने नाद 
गुलाम, १००००००० एक His प्यादा, ५०००० बाँदी हजार पचास घै । इतरी ठकुराई छै। 
अर सइर बाजार लोह रो छै । पातिस्याइ जी रे किलो सप्त धात रो छे । जठाँ सं. कोस Yoo, 
पाँच सै वावर नगर छै। सु नगर रो बाजार कोस ५० में छै GS सू कोस ७०० सै तारातंबोल 
छै जठे पातसाही हिंदू करे छे । जिकै राजा रो नाम महाराज श्री चंदसूर जी छै। सु जैन धमं 
¢ पालै छै। छु राजा परजा सर्वं एक धर्म पालै छै। तिण नगर रो बाजार कोस ४८ श्इतालीस 
E में छे । सदर कोस चौसठ ६४ में छे । सु सहर कोट भ्रष्टयात रो छे। तिण राजा रे 
महिल सोने रूपे रा छै। gad लोक जैन धमं पाले के । g आपरे धमं में सावधान जठै 
जैन रा देहरा woo सात से छै सहर चोक बीचे देहरो एक आदीश्वर जी री प्रतिमा रो छै। 
बिकै देइरो रो विस्तार कोस दोय में छै, सु देहरो सोने रै री ईटा छु चिणयो छै । तिण में 
प्रतिमा १०८ एक सो आठ छै सु प्रतिमा जड़ावरी ai प्रतिमा वारे चौकी सोने री थे। 
आ आदीश्वर जी रे सिंहासन sea रो छै आर देहरे ऊपर ईंटा छै छु मण ७०० सात सै 
Í सोने रो तोल छे । तिण देहरे में कचोला ७२ वहुत्तर छे॥ त्रिकाल पूजा इमेश हुवे छै । जैन 
| धम रो अधकार छे । छु शर तारातंबोल रे nà नदी एक सिंधु सागर छै g जंबू द्वीप 
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ag नदी दोय बहुत श्रेष्ठ छै। स नदी १ सिंधु सागर छै। दूजी श्री गंगा जी अर नगर 
आहमादावाद सु कोस अट्टावन सै इकावन ५८५१ MUTT सहर थे अगली धरतो सर्व साँची 
छै। और एक सहर में मास दोय रहने खबर लीधी छे सु श्रा बात साँची कर जांण ज्यौ। 
उपरली बात सं० १८२७ में लिखी छै ।' 


उपर्युक्त विगत चाहे काल्पनिक व बढ़ा - चढ़ा के लिखी हो, पर teat शताब्दी से ही 
यह प्रसिद्ध aaga हुई । संभव है बुलाकी खत्री ने ही यह प्रचारित की हो। हमारे संग्रह की 
प्रतियाँ तो १६वीं शताब्दी के पूर्वोद्ध की है पर सं० १७४६ में तपागच्छ के शील विजय ने 
चारो दिशाओं के जैन तीथाँ का परिचय अपनी 'तीर्थमाला? में देते हुए उत्तरदिशि के जैन 
तीर्थो के वर्णन में इस तारातंबोल वाली विगत का भी प्रयोग किया दै । उन्होंने अपने गुरु के 
मुख से यह बात सुनी थी । उनका दिया हुआ TAE विवरण इस प्रकार है - 
दूह - उत्तरदिसि उपि सदा जैनराज अशेष, 
महानगर Set घणु qual तेह विशेष ॥ १॥ 
दुरगम पंथ उल्लंघता नदी नगर पाषाण; 
मलेच्छ राज्य अछि, मोटां,कहिस्यु तास वषाण ॥ २ ॥ 
x x x x 
Aga दल्लीनयर मंडान दोई जोञ्रण बिस्तारि जाणि । 
छु जोशण सोहिई ग्रागरू नदी यमुना als गुण ug’ ॥ १०॥ 
गंगा तीरि वि | केदार ga निवली REN ; 
श्रे तीर्थ शिवनां छु सही''' ce oce oee Maon 
नगर कोट माहि ज्वालामुखी देवी दरसणि सोहि सुखी; 
नगरी रांणीनु तिहां राज सो जोश्रण उपरि ते आज ॥ १२ ॥ 
हींगुलाज हिमालयगिरी देवी दीप महिमा भरी; 
त्रणसय कोसे लाहुर गाम नवलष्य क्षत्री वसि तस ठामि ॥ १३॥ 
sgid सो पंचासे जाणि पुर युलतान महामंडाण ; 
काबिलथी करि राज्य पठाण नवलप नेजांनू दल जाणि ॥ १४॥ 
त्रणसे कोसे नयर पंघार aaa नामि गिरिसार ; 
हर TWAT चासरी aga नदी गंगा vile वरी ॥ १५॥ 
अंक मास पंथ ते उपरि मीरा वाहन तिहाँ संचरि 5 
रग कस्तूरी हाथी घणा सेर प्रमाण हरि फल बहु गुणा ॥ '६॥ 
मानसरोवर तिहाँ कहिवाय सो जोग्रणनी गंगा feta ; 
ईहांथी नवसी गांड मिली इसपान नयर अछि ते वली ॥ ५७॥ 
रि नास पातसाह ax anad निरबाह ; 
हाथी पूरव दिसि मांही वसि रोमनगर ग्रात उल्हसी ॥ १८॥ 
than सुल्तान ते पणि जीत्या विमल प्रधान ; 
त कोस सासतानगर त्रिण जोग्रण विस्तारि सभर ॥ १६ ॥ 
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बलख सुखारा छि दंसिं तिहा लाप अढार सैनई करी gel’, 
त्यागी लिहां हुओ मोटो सलक छोडी सोलसय नारी थयोश्रसक ॥ Ro N 
gama waa उपरि gaara Rat राजासिरि; 

aq गज नि नागरवेली तिहाँ बल्ली न होई चोथी केलि ॥ २१ ॥ 
बारले We इस्तंबोल जोश्रण अढार वसि रंगरोल। _ 
Ranar नामि पातसाह चोबीस लाप तुरंग उच्छाह ॥ २२॥ 
area वशि पाँचसे पवनराज ger सुधी चसि; 

सुज CARS रंगई ते हीर नर महिसाई करि ते कौर ॥ २३॥ 
सहिसञ्ुषी हवि कहीइ गंग जोग्रण सवासो पिहली चंग ; 
अष्टापह रष्यानि काजि पहिली आँणी जनुराज ॥ २४॥ 
तिहांथी प्रवदिश fe वोध छ दरसण्‌ माहि कह्या अशुद्ध । 

देख देपाल नेपाल Aeta पड्दै गुरयांग कलिंगनो अंत ॥ २५॥ 
देउस महीसा सोरा घणा हस्ती भष्य आचारि सुणया ; 
कोठुककारी वानरराज Braga छिः अआगलि आज ॥ RA 
सहिसझुषी ima पारि AR जैनराज्य उदार; 
सातसय AA TSF जाम चालीस कोस विस्तारि ताय ॥ २७॥ 


लाटदेस 'तारातंबोल? जिन धरमीजन करि करलोल ; 
‘quae’ राजा जिनमती, त्रण लाप सेना तंस दीपती ॥ २८॥ 
गयंबर गाजि ऋरि मद वारि पोढा पाचसय जस वर वारि; 
अनूपचंद्र! सोहि सुत सार वीजो 'त्रिलोकचंद्र' कुमार ॥ २६॥ 
सदानंद मंत्री महंत, जिन धरमी मतिसागर संत, 

yaaa gina, del, अहवीः राज लरछी तेहनि॥ ३० ॥ 
जिन संदिर सोहि सिंसात, कहीई तेहना सुन wage , , 
~ त N 

तिण्णाकाल पूजा करि जिनसती, नाच नेवेद अनि आरती ॥ ३१ ॥ 


संघतणी करि भगति रसाल, आगम ALA झाकझमाल , 
सुविहित साधु अछि तिहाँ घणा, वनवास रहि खलीमामणा ॥ ३२॥ 


युगप्रधान यतीस्वर जाणि, जिनवल्लभसूरि गुणखाणि , 
T ज्ञानी बहु धनवंत, श्रावक न तिहाँ वसिः सतवंत ॥ ३३ ॥ 
चतपालि बारि मनि खरि, जिन सासननी सोभा करि , 
संघ प्रतिष्ठा गुरूनी भगति, दिनदिन दीपि बहुली युगती ॥ ३४॥ 
ayaa शिवालय सोहामणा, मिथ्य़ाती जन मानि घणा , 
वरति जीवदया नितुमेय, आकरा कर न करि नरदेव ॥ ३५॥ 


जिन धरसी च्यारि वली वण्ण, न्यायवंत एथिवी आभण , 
इम अनेक सोमां मंडाण, केता कहीइ नगर बखाण ॥ ३६ ४ 
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C ae fe 

इहांथी गाउ सो उपरि, सुवण्णकाति नगरी सिरि, 
कल्याणसेन नामि भूपाल, जिनमति जीवदया प्रतिपाल N २७ ॥ 
ज्योतिवंत जिनहर चोवीस, महोच्छ्व महिमा होइ निसदीस » 
महाधर पदत शेब्रुज जोडि, पाँच प्रासाद AE करजोडि ॥ ३८॥ 
सोलधितालि सेछुजमणी, कल्याणसेन राजा ते गुणी , 
संघ सबल लेइ महामंडणा, त्रिणवरसे करी पंथ प्रमाण ॥ ३8 ॥ 
समेताचल थाब्या सनरंग, जिनना थूंभ नम्या ते चंग , 
dng पहोता नरराज, वासु पूज्य पूज्या जिनराज ॥ ४०॥ 
आचुचंद वाचक तिहां मिल्या, तेहना संसय मनना टल्या , 
विमलाचलनो पूछो पंथ, तब ते वचन कहि निग्नथ ॥ ४१ ॥ 
ग्रढारसय कोसे इहाँ थकी, अम्हे आव्या प्रणमी तिहाँथकी , 

faa प्रदक्षणा तेहनि दीघ, सेतु जयात्रा फूल ते Wis ॥ ४२ ॥ 
पंथ दोहिलो न सहि वारिं, माणस मांदाँ संघ मकारि ; 

ते कारणि संघ वच्छुल करी, वित्त वावरीड प्रेमि धरी ॥ ४२ ॥ 
बावन मण मिरी शाक ह माहि, द्रव्य संख्या नहीं बीजी तिहांहि , 
बासपूच्य मंदिरनी भीति, तेणे लिखीउ' श्रेणी रीति ॥ ४४॥ 
भकतामर भाषा गीरववाणि, समभा साधु सवि सुजाण , 
मोहामोहि वांद्या पाय, ae आचारी ते झुनिराय॥ ४५॥ 
वली मनमाहि हरष्या घणू', दरसण dig सोहामणु' , 

वीर पटोधरि वंशि हुआ, पंचम आरि गच्छ जूजूआ ॥ ४६ ॥ 
जैनराज्य श्रे उत्तरदिसीं, दान दयाई करी उल्हसी , 
लाहुरवासी at सही, अवात विलाखी कही ॥ ४७॥ 
सोलब्यासीई 6 ६८२) सुपरि जेह, जोई आव्यो उठ्लासि तेह , 
निजगुरू geet fie साँभली, अति आँणदि बोलीवली ॥ ४८॥ 


— 
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(प्राचीन तीर्थकल्प, प्रकाशक यशोविज्ञय जैन ग्रंथमाला, भावनगर) 


हमारे संग्रह के सं० १८०७ लिखित एक मूल गुटके में कुछ पाठ भेद भाई ठाकुरसी के 
हस्तलेख के साथ इस प्रकार लिखा मिलता है--.. 


अथ देस परिख्या लिख्यते । सं० १६८४ मिति माह सुद १३ पातिसाह seja राज्य 
बैठा । तैवार पठे ए वात छे । सुल्तान रो वासी जाति fat नाम विलाखी बीजों | 
गकुरसी इणां न कयो थे समुद्र ताँई देस देखी आवो। तरै उतै देस देखो आया । तिका 
वात सारी पातसाही जी अगे कहीते लिखी छे। प्रथम अहमदाबाद थी ३२५ कोस आगरो 3 
तिहाथी ३०० कोस लाहोर छे । तिद्दाथी ३०० कोस कावल छः तिद्दाथी ३०० कोस खंधार 
चे । तिहॉथी २०० कोस इसपान नगर छे | तिहांथी २०० कोस परेसमान नगर । fret तिलंगी 
पातिसाइ राज करे छे । तिहानो बजार १२ कोस लांबो छे । felit ६०० कोस खुरसाण देश 
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छे ने खुरासाण नामा नगर छै । तेनो वजार १५ कोस लांबो छे । तिहाँथी १२०० कोष तंबोल 
नगर छ तिण नगर रो वजार ३६ कोस लांबो छे । २४ कोस चोडो छे feat रोमी पातिस्ताइ 
राज करे घे! ते पातिसाह ag महिने बारे निकले छे । ते पातिसाइ ने २४ लाख घोड़ा छे । 
१२५००० हाथी छे १२५००००० हजार पायदल छे । नगर के आसपास चोफेर कोट लोइरो छै। 
पाविस्ताइ रे कोटरेणे रो ताँचा को छे । तिहाँती ५०० कोस बबर देस छे तिहाँ ate हीर माणस 
रा रुधिर में रेशम रंगीजे छे । faziit ७०० कोस तालतंवोल नगर छे faar राजा श्री 
स्पंद राज्य करे छें। ते नगर ४८ कोम लांवो छे। ३६ कोस नगर चोडो छे। ४० कोस 
बजार लांबी छे। नगर के आसपास AR कोट ताँवा को छे। राजा रे महल रूपा को छे। 
राजा रा महलाँ रा आसपास कोट सप्तधात रो छे। तिहाँ राजा जैन धमीं छे। जैन धम पाले 
ai तहाँ श्री वीतरागदेव विराजिया छे। तिद्दाँश्री वीतरात देव रा देवल woo सिखर 
बंध छे। Aud बंध वजार छे बाजार दोनूँ तरफ छै। तिहाँ नगर रे मध्य बड़ा वीच बाजार 
माहे देहरो श्री पारसनाथ जी रो देवरो कोस दोय रो विस्तार छे। देवरा ऊपर काम रूपा रो 
छे यांभा सोना रा छे। प्रतिमा सोना री छे । देली सोना री छे। सिंघासन sea TF । 
तिहाँ जयजयकार होयेना रह्यो छै। दिन में त्रिकाल पूजा रचीजे छे। तारातंबोल नामा नगर 
पास बढी सिंधु नामा मोटो नदी वहे छे। नदी रो पाट वड़े विस्तार कोस १मछे। इतरी 
वार्ता देस परिख्या री ठाकुर सो देखणे आयो सो कही, तिका लिखाणी । इति वार्ता संपूणं। 


ऊपर दी हुई वार्ता का भी विविध रूपांतर से ad बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। 
श्रग्रवाल जी ने उन्हे प्राप्त पाठ के अशुद्ध होने आदि के कारण चार पाँच जगह गलत श्रथ 
किया दै । जैसे = पातिसाह रोम सोम रो छे - इसमें रो मसो और मरो शस पाठ का संधि 
बिच्छेद ठीक न दोने से उन्होंने अर्थ. लिख दिया है कि ‘ae भर गया है।? इसके बाद 
'पातसाइ मास ६ सँ. वारे निसरे B इसका अर्थ कर दिया दै - इसलिए नया वादशाह ६ 
महीने वाद बाहर निकलेगा, अथवा यह भी शर्थ हो सकता है कि वहाँ के बादशाह का 
मसो ( मौसा या माँ साहब जैसा कोई संबंधी ) मर गया है।' कहना न होगा कि ये दोनों अथे 
गलत है । वांत सीधी है कि वहाँ रोमसोम का बादशाह हैं वह, ६ महीने से वाइर निकलता है। 


‘ata? शब्द का अर्थ दुहरा या दोहरा किया गया है पर वास्तव में इसंका अर्थ है चारो 
तरफ 'सोनारी? शब्द का अर्थ किया हैं - सुनहरी पर वास्तव में श्रथ हैं सोने की | “सात सै 
दौरे छे’ इसका अर्थ आपने कर दिया दै - मंदिर के ऊपर ७ सेर सोने का जड़ाऊ कलश है। 
पर अर्थ woo मंदिर हैं । Alay? का अर्थ कर दिया दै रीका (तीका)। पर वास्तव में अथे है वे। 
| फिर शब्दों के अर्थ देते हुए 'माण? शब्द का अर्थ अज्ञात लिखा है पर वहाँ भी संधि 
चिन्ह की चुटि हे । ate रेशम माण सारी दुध (लोही ) स. रंगीजे छे? - इसका अर्थ है - 
मनुष्या के रुधिर से सफेद रेशम रंगा जाता है। आप इसका भाव ठीक से नहीं समझने से 
अर्थं नहीं दे सके । फिरस “पारी? शब्द का ad वनाई हुई किया है वहाँ पर भी शुद्ध पाठ है - 
रूपा री छे - यानी चाँदी की है । अंत की लेखन प्रशरिति का अर्थ श्रापने किय। है कि 
'वच्छराज नामक लेखक के गद्दी पर बैठने के कुछ काल बाद लिखा गया होगा । पत्र के अंत 
at ओर आया “पीड़त gag - अर्थात पंडित Bag AIA मूल लेखक का प्रतीत होता है set 
पर से. वच्छराज ने २०० वर्ष वाद नकल उतारी होगी ।? पर वास्तव में पाठ है पिंडत हवै सो 
झूठ मानो मति - अर्थात्‌ जो पंडित हो सो श्से भूठ न माने। पर बच्छराज के गही पर 


३ ( २-६४ ) 
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बैठने के कुछ काल बाद पता नहॉ किन शब्दों का अर्थ उन्होंने निकाला दै । मूल में उसके 
सूचक कोई शब्द नहीं हैं। खैर अब ऊपर जो तीन प्रतियों के गथ पाठ और एक पद्य पाठ 
दिया गया है उससे सारे अथे स्पष्ट हो जाते हैं इसीलिए ही किसी प्राचीन रचना को प्रकाशित 
करते समय उसकी कई प्रतियों का उपयोग करना भ्रावश्यक होता है । 
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संस्कृत सें नायिकाभेद ओर रसिकजीवनम्‌ 


करुणापति त्रिपाठी 


ERJ 


उपक्रम 
मूलखोत : नाव्यशास्त्र 


arkana के इतिहास में, आगे चलकर नायिकाभेद का प्रसंग श्राता है- शंगाररस 
के श्रालंबनरूप में । परंतु इस प्रसंग की मौ लिक श्रादिचर्चा हुई है भरत” के arama में, 
जहाँ बीजरूप से बिखरी हुई एतद्विपयक सामग्री का उल्लेख विभिन्न संदर्भा में किया गया है। 
इस विषय का परिचय mÀ के get में कुछ विस्तार के साथ दिया जायगा। यहाँ नाय्यशाज्ीय 
रस - प्रसंग की भूमिका के विषय में नीचे लिखी बातों को ध्यान में रखना चाहिए | 


area में रस आदि का परिचय और विवरण आरंभ होता है षष्ठ अध्याय से । 
उसके पूर्व के पाँच आरंभिक अध्याय तो नाय्यशाल्लाँय विषय - श्रवतारणा की पौराणिक एवं 
सांस्कृतिक प्रस्तावना या भूमिका हैं। इस भूमिका को रूपरेखा भी आगे दी जायगी। यहाँ 
इतना ही कहना है कि नाट्यशास्त्र में “नायिका? और नाव्यवद्ध पात्रों की मुख्यरूप से चर्चा 
हुईं है बाईसवै अध्याय में या उसके वाद, अर रस की चर्चा हुई छठे अध्याय में । “रस? की 
चर्चा हुई है नास्य के सर्वप्रथम प्रमुख तत्व के रूप में और नायिका - नायकों का परिचय दिया 
गया है राहार्याभिनय के अंतर्गत । 


'नास्यशास्जीय' विषयावतरण के प्रसंग में भरत ने पाँच बातों को बताने का संकेत 
किया - संग्रह, कारिका, निरुक्त, रस और भाव। श्सी संदर्भ में संक्षेप में कारिकावड रस - 
रसांगों का नामोल्लेख किया गया है। रसों का नामोल्लेख करते हुए भरत ने कहा है ¬ 


शङ्गारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः । 
|= वेत्यष्टौ नाय्ये रसाः BAT: ॥ 
एते ह्यष्टौ रसाःप्रोक्ता द्रुहिणेन महात्मना | 


अर्थात खंगार आदि नाम वाले आठ, जो नाट्य में “रस? कहे गए है, महात्मा gT 
(पितामह ब्रह्मा ) ने इन्हें रस कहा है। [श्रतः पौराणिक आख्यान के भ्रनुसार वे ही 
आद्य रसाचायं हें । ] 


यहाँ यह कल्पना सज ही दी जा सकती है कि उपनिषदों में निर्दिष्ट रसो वै सः द्वारा 
आध्यात्मिक भूमिका पर “ह्मा भिन्न? 'बह्मानंद सहोदर? रसानंद को प्रतिष्ठा 'आनंदवधेन? 
t नाय at iz 
भइनायक?, “अभिनवगुप्त ‘ine’ तथा अन्य परवती भाचार्थों ने की, उसकी तुलना में, 
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भरतोक्त रस, नाव्याश्रित लौकिक आनंद की a पर प्रतिष्ठित आस्वादन è । | 
आधार सांस्कृतिक परंपरा की मंगलकामना है। लोकव्याप्त आम्याचार से मानव को सुक्त 
करके सदाचरण की ओर उम्मुख करना, धर्माचरण की ओर प्रेरित करना इसका लक्ष्य है। 
इस रस - तख? का महत्व, AIT चलकर श्रव्यनाव्य उभयविध काव्य सें प्रतिष्ठित हुआ। 


सारांश यह कि आख्यानकीय परंपरानुसार नाट्य में “रस? - तत्व के प्रदतक - रूप में 

भरत ने यद्यपि हुहिण” को आद्य उपदेष्टा बताया है तथापि शास्त्रीय स्तर पर निरूपित - विवेचित 
Š लता है। शतः व्यावहारिक 

सिद्धांत के रूप में इसका प्रथम परिचय ‘area’ से ही मिलता ६ । शतः व्यावहा रिः 


दृष्टि से भरत? को रस - सिद्धांत का प्रवतंक मानने में कोई आपत्ति नहीं ६ 


भारतीय साहित्यशाख् के श्रनुशीलनकर्ता यह जानते भर मानते हें कि “भरत? ने 'रस? 
की प्रस्तावना “नाय्यांग? के रूप में की है । “नाव्य- संग्रह! की त्रयोदश विधाश्रों का निर्देश 
करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम रस के ही नाम का उल्लेख किया है। श्सीके साथ - साथ 'भाव', 


अभिनय आदि का भी निर्देश" हुआ है । इम यदि कहना चाहें तो कड eal तत्वा 

का विवेचन मुख्य रूप से नाय्यशाज् का प्रतिपाद्य विषय है । इनके विवेचन, सांगोपांग विस्तृत 

निरूपण तथा विस्तारण और वर्गीकरण में ही नाव्यशासत्र का मुख्यांश ale TEI 
qana के प्रथम पाँच अध्याय तो वस्तुतः ग्रंथ की केवल भूमिका है जिसमें पौराणिक 


पद्धति से नाट्य के उद्धव, विकास, उपयोगिता, प्रवर्तन, उद्देश्य ,आदि का निरूपण किया गया 
है तथा प्रेज्ञागृह, रंग, रंगदेवता तथा उनके पूजन आदि का भी परिचय दिया गया हें । तदनंतर 
विभिन्न नाट्य - नृत्यों के प्रयोग की चर्चा विस्तार के साथ करते हुए पूर्वरंग - विधान का 
विवेचन हुआ है। पाँच भ्रध्यायों का उपयुक्त विषय वस्तुतः MANA की प्रस्तावनात्मक 
भूमिका है। arama के मुख्य परिचेय - प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण तो छठ अध्याथ से ही 
श्रारब्ध होता है; भर प्रत्येक संवद्ध तत्व का, प्रत्येक संबद्ध विवेच्य का तत्कालीन विश्‍वकोपा- 
त्मक शैली में विस्तृत निरूपण किया गया है। 


~ 


इस व्यापक विषय - परिचायन को परिधि इतनी विशाल है कि तत्तत्‌ प्रंगो में प्रायः 
सब कुळ ARAR कइ दिया जाता दै। gè और सातवें अध्यायो में रस और भावादिको का 
बढ़ा ही विस्तृत विवेचन किया गया हे । यह निरूपण इतना सर्वव्यापी हुआ है कि पश्चाद्वत्ती 
रस - निरूपक श्राचायं भरत - निर्देशित परिधि - परिवेश का ही प्रायः चक्कर लगाते रहे हैं। 
रसाभिव्यक्ति एवं रसास्वादन को पद्धति, उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि और सरणि - योजना को 
लेकर बहुधा Tard - पोषक प्रणाली में रस - विचार होता रहा, रस - सूत्र की व्याख्या और 


. ९. रसा भावा afaa धमी वृत्तिप्रवृत्तयः । 
सिद्धिसवरास्तथातोचं गानं रङ्गश्च संग्रह: ॥ 
उपचारस्तथा विप्रा माण्डपश्चेति सर्वशः | 
न्रयोदशविधो ह्येष झादिष्टो AAR: | 

NAM, अध्याय ६, 


- कारिका १० - ११ [ काव्यमाला ४२, -| 
संस्करण — १६४३ ] 
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संस्कृत सँ नायिकाभेद अर रसिकजीवनम्‌ ११३ 


“संयोग? - पद - वाच्य संबंध - कल्पना में बुद्धि - वैभव का प्रदर्शन - क्रम चलता रद्दा। पर 
शास्रीय तत्व - चिंतन को दृष्टि से नूतन प्रमेय - परिचेय की कड़ी कदाचित्‌ ही भरत की रस - 
खला में जुड़ी हो । 
कहने का सारांश यह कि भरत ने अपने नाट्यशास्त्र मै “रस” तत्व को उच्चतम आसन 
पर प्रतिष्ठित किया दै । उन्होंने दो तत्वों का महत्व sea अभिनिवेश के साथ पुरस्कृत किया 
है। वे दोनों तत्व हैं १- रस - भावादि और २-अभिनय। इन दोनों में भी 
केंद्रात्मा, सुख्य साध्य भर प्रधान TRAN, नाव्यप्राण हैं “रस?। “रस? का साधन-प्रतिपादन 
रसन - आस्वादन, श्रधिगमन - अभिव्यंजन होता है “अभिनय? से। अभिनय के लिये यह 
अवश्यक हैं कि वह कलानुप्रणित हो, लोकाचरण की यथासंभव यथार्थानुकृति हो। उसके लिए 
यह अनिवार्य है कि अभिनय लोक - शाखालुसारी हो, श्रनुकृति - प्रतिकृति के प्रकत उपयोजन - 
विनियोजन द्वारा ऐसे ढंग से प्रयुक्त हो जिससे कि साध्य - साधना में सफलता मिल सके। 
नाव्य - संग्रहों में केंद्रात्म - स्थानीय साध्यता के कारण ही नाम्यशाल्ल के मुख्य विवेच्य- 
निरूप्य तत्वों का, रस - भावादि का श्रारंभ, छठे ध्याय के रसप्रकरण से होता है। 
इस “रस? तत्वात्मा को भरत ने वाग्‌ - अंग - सत्व से युक्त नानाभिनयाँ से व्यंजित 
स्थायिभाव का आस्वादन बताया है। प्रेक्षक सुमनस जनों के लिए ( सहृदय सामाजिको के 
लिए ) जब वैशिष्ट्य - संयोजित पूर्वोक्त अभिनय आस्वादनीय हो उठता है, उन्हें हर्पादि 
श्रधिगत होने लगते हैं तव उन्हा रथायिभावों को “नाव्य- रस! को प्रतिष्ठित अभिख्या 
प्राप्त होती है ।२ 
यहाँ यह ध्यान में रखने कौ बात है कि श्राचाय ने स्वकथित उक्त तत्व को 'नाठ्य- रस! 
कहा है। इसका महत्व यह है कि रस” को आचार्यं ने नाट्य - संदर्भ में ही अभिख्यात किया 
है और अभिनय को, विशेष रूप से भावाभिनय को ही (जो वाचिक, श्रांगिक और सात्विक 
अभिनयों से अनिवार्यतः उपेत है ), रस - व्यंजक वताया R । 


विषय का विवेचन विस्तार के साथ अनेक प्राच्य - पाश्‍चात्य विद्वानों ने किया है। श्रतः , 


उनका पुनराख्यान न कर यहाँ केवल श्तना कहना ही पर्याप्त है कि “भरत? ने जिस तत्व को 
नाव्यांग के रूप में ही, दृश्यकाव्य के संदर्भ में ही, उद्भावित किया है, वही आगे चलकर पाठ्य - 
श्रव्य काव्य का भी केंद्रस्थानीय तत्व मान लिया गया | 

नायिकाभेद 


wa संबंध में नास्यशास्रीय निरूपण की जो प्रधानता ऊपर कही गई है, नायिका - 
भेद के विषय में भी बद्दी दिखाई पड़ती है । नायिका - भेद का भी मूलखोत, Wed: TERTA 


२. *“*नानाभावामिनयब्य॑जितान्‌ वाङ्गसत्वोपेतान्‌ स्थायिभावानास्वादयन्ति छमनसः पे तकार 
हर्षादीश्चा धिगच्छन्ति तस्मान्नाव्यरसा इत्याभिव्याख्याताः | 


भ्रत्रानुवंश्‍्यो श्लोकौ — 
यथा वहुदरव्ययुतैव्यंजनेवँडुमिर्युतम्‌ | आस्वादयन्ति मुज्ञाना भक्तं भक्तविदो जनाः । 
- भावाभिनयसंवद्धान्स्थायिभावांस्तथा बुधाः | आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नायसाः SEAT: | 


TAA ( काव्यमाला ४२ ) - अध्याय ६, १० eR | 
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११४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


से ही प्रवर्तित हुआ और शताब्दियो के WATT रीतिकाल तक पहुँचते - पहुँचते उसके उद्देश्य - 
केंद्र में क्रांतिकारी वाढ आ गई। अभिजात - वर्गी विलास के उपासक, साहित्य - रसिकों के 
समाज में वह मनोरंजन का कलात्मक साधन वन गया | रईसी और अमीरी के, ऐशो - इशरत 
के दूसरे उपकरणों के समान यह भी एक साधन बन गया, जिसका दर्जा, काव्यात्मक और 
कलामय होने के परिणाम - स्वरूप, काफी ऊँचा ओर इज्जत का समझा जाने लगा | 


गुप्तकालीन सामाज्यव्यापी शाखपरिशीलन के साथ - पाथ वैभव आडंबरित भाभिजात्य- 
बगाय रसिकता और विलासिता की स्वच्छंद क्रीड़ा - साहित्य और कला के चैत्र में - बड़ी | 
तीव्रगति से चल पढी थी । इप॑वर्धन? के युग में तथा पश्चाद्वतीं शताब्दियों में साहित्यिक A 
माध्यम से विलास - वृत्ति के. तर्पण और कलात्मक अनुरंजन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जा | 
रही थी । पर उन दिनों साहित्यिक भ्रबुरंजन में संवेदना को गहराई का WAS, रसिकता का | 
आधार माना जाता था। उस युग का आभिजात्य - वगीय सहृदय सामाजिक, काव्य आर 
साहित्य के तन्मयकारी, आत्मविभोर कर देनेवाले, काव्यानंद का निर्विकल्प श्रास्वादन करते 
थ । उन दिनों यही काव्य का प्राण, सर्वस्व माना जाता था । 
| 


पर हपोत्तर काल में सच्ची सहृदयता की, यथार्य काव्य - रसिकता की यह आधार - भूमि 
खिसक चली । धीरे - धीरे भोजराज के समय तक पहुँचते - पहुंचते, “गार? की “रसराजकता?, 
बिलासमय चितन की आधार - शिला बन गई imt- प्रकाश” की चितनपूर्ण एवं 
दार्शनिक श्रभिनव उद्भावना में, कदाचित्‌ विलासप्रिय अवचेतन मन ्रधिक सक्रिय योग देता 
जान पड़ता है । इसके वाद भारत के शासक, पंडित और कलाकार बिदेशी शासन के आतंक 5 
और त्रास के कारण, विलासकला में जागरित कुतूइल को लेकर काव्यानुरंजन के माध्यम से, ; 
AAT की साधना करने लगे | 


परिणाम यह gar कि रीतिथुग में पहुंचकर साहित्य की तन्मयकारी शक्ति के द्वारा कला- 
स्वादन की प्रवृत्ति का प्रायः विलोपन हो गया और उप्तके स्थान पर आसनारूढ़ हुई आतंक-सकु- 
चित हृदय की, शरणकामना करनेवाली, येनकेन प्रकारेण भ्रात्मरक्षातुर मनोवृत्ति, जो अपने ही 
seat में faia होकर समययापन करती हुई संतोष प्राप्त करना चाहती थी । आत्मविभोर 
कर देनेवाली भावना की सहज गहराई को छोड़कर, भौतिक वासना से उद्धावित बौद्धिक 
अनुरंजन के प्रयास में पढ़कर, वही AMIN नारी को श्रपनी संकेतदासी समझने लगी । 
उसके श्रंगों की कोमलता को, हृदय की स्नेहाप्लुप्त मंजुलता को तथा अंगचेष्टाओं की सहज 
भावप्रेरितता के! अपनी विलासतृष्णा का संतर्पण मानने लगी । प्रतएव हृदयगत वासना की 
भूख, अस्वस्थ प्राणी की रोगज तृष्णा सी असंयत हो उठी थी, श्रमर्यादित हो गई थी । 
तत्कालीन APA के आचायं अपने अनुरंजनशील बुद्धिवैभव द्वारा उसे संतृप्त करने के 
प्रयास में लग गए थे। बौद्धिक विश्लेषण और वैलासिक वर्गीकरण का श्रभाव लेकर इस युग 
ने अपने कालानुमोदित पांडित्य का सुंदर प्रदर्शन किया । 


नायिकाभेद की आरंभिक रूपरेखा 


अपर की पंक्तियों मै भारतीय साहित्य के नायिका - भेद की स्वरूप: यात्रा? के संबंध 
में जो थोडा सा संकेत किया गयाहै, उसका उद्देश्य केवल यही है कि “भरत? केकाल से 'रीति! - 
काल तक AIGA, उक्त प्रकरण की आत्मा और फलेवर-दोनो में कितना अंतर पढ़ गया 
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संस्कृत में नायिकासेद श्रौर रसिकजीवनम्‌ ११५ 


इसका आभास दे देना । इम यह स्पष्टतः जानते हैं कि “रस” के ही समान “नायिकाभेद? 
का जो उल्लेखन नाव्यशासत्र में उपलब्ध है, वह “दृश्यकाव्य' और “अभिनय? से अनिवार्यः 
संबद्ध है । रोतियुगीन हिंदी - साहित्य में, उल्लासपूरणं उत्साह के साथ, पुनः पुनः रीतिवद्ध 
रूप में निरूपित “नायिकाभेद? का प्रसंग यद्यपि arama में ही सर्वतः प्रथम उपलब्ध हैं 
तथापि भिन्न संदर्भ में, अभिनय की उपयोगिता के रूप में । 


धनंजय और SENS का दृष्टिसेद 


परवती संस्कृत 'साहित्यशास्त्र' के ग्रंथो में 'नायिकान।यकभेदः का अभिप्रवेश 
निस रूप में हुआ है, नास्यशास्न से उसमें थोडा श्रंतर दिखाई देता है। 'नायकनायिकाभेद? 
के निरूपण की प्रस्तुत शैली रुद्रट के 'काव्यालंकार?, धनंजय के 'दशरूपक' और रुद्रभट्ट के 
“गार - तिलक? से प्रभावित है । “गार - तिलक? को अनेक विद्वान्‌ ‹दशरूपक' से पूर्वं की 
रचना मानते हें। पर इस मान्यता के समर्थन में कोई दृढ़ प्रमाण नहीं मिलता | इस प्रसंग की 
चर्चा आगे की जायगी । 


यहाँ देवल इतना ही कहना है कि “इंगारतिलक? के तथाकथित Mat का अन्य ग्रंथों 
में भी दिखाई पड़ना कुछ निर्णायक प्रमाण नहीं हो जाता । 'काव्यानुशासन', “शार्गधरपद्धति? 
और “साहित्य - दर्पण? के पुर्वं “शंगारतिलक? अवश्य निर्मित हो चुका था-यह निश्चित है । 
पर, जैसा कि आगे दिखाया जायगा, “नायिकाभेद? की शाख्न- प्रौढ़ चर्चा करनेवाले भरत- 
परवती प्रथम आचाय “धनंजय? हैं और उनका संदर्भ परवतीं नायिकाभेद - साहित्य का 
उपजीव्य हुआ | 


ASIR चार - प्रकाश वाला मंथ है। प्रथम प्रकाश में वस्तु ( संविधानक ) का सांगो- 
पांग विवेचन है । द्वितीय प्रकाश में नेता - निरूपण के क्रोड में नायिकाभेद और तत्संवद्ध 
विषय का प्रपंच दै । तृतीय प्रकाश में नास्य- dae अन्य शास्रीय विषयों की विवेचना को 
गई है तथा चतुर्थ प्रकाश में रस - रसांग और उसके निष्पादन की प्रक्रिया का गहराई के साथ 
विवेचन किया गया है । इस क्रम से अनुयोजित ग्रंथ में नायिका भेद की अवतारणा शंगारी 
आलंबन का परिचायक न होकर नेता (पात्र ) का निरूपणीय बनकर श्राया है । अभी इतना 
ही कहना है । विशेष बातें इस प्रसंग की आगे की पंक्तियों में सामने आएँगी । हाँ, इतना 
और भो ender है कि रीतियुगीन नायिका - निरूपण में प्रेरक बृत्ति थी वैलासिक श्रनुरंजना 
की और धनंजय में थी शास्त्रीय पक्ष के विवेचन की उत्कंठा | 


रुद्रभट्ट का Wadi ग्रंथ उत्त मनोदृत्तिवाली कृतियों के अधिक समीप है जिनको रचना 
| में हुई। “शगार - तिलक? का निर्माण उस युग के अधिक निकट है जिस काल मे 
नारी की जन्मजात कोमलता और रमणीयता, उसकी निर्वलता श्रौर विवशता का रूप धारण 
कर चुकी थीं । अपनी सोंदर्योनिधि का रागारपद बोझ ढोने में नारी के सहचर ने सहायता 
देना छोड़ दिया था । ae नारो को अबला, कामिनी और रमणी मात्र समझने लगा था | 
और फिर नर ने विवशता की शंखला में वाँधकर नारी को बिलास के कारागार कौ चिरबंदिनी 
बना डाला । और अपनी वैभव - प्रसत भोगतुष्णा के तर्पण का साधनमात्र मान लिया | 


Ging - तिलक में? इसी विलासानुप्राणित Smet - मनोरंजन का राग अधिक प्रखर 
और मुखर दिखाई देता दै । इस प्रेरणा के फलस्वरूप ही काव्य में रस - निरंतरता ( रंगार - 
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रस की पुष्कलता ) को प्रमुखता दी गई है जिसके बिना काव्य, विद्वदगोछी में उबानेवाला 
हो जाता है 13 

अपने ग्रथ में परंपरानुसार रस के प्रासुख्य की घोषणा करके भी रुद्रभट्ट ने रस, 
स्थायी भाव, संचारी भाव आदि का नाम गिनाकर तथा संचैप में नायक - निरूपण को भी मट 

८ if क 5 A 3 A 

से निपटाकर, अत्यंत त्वरा के साथ दौड़ते हुए, मान अपने काम्य नायिका - निरूपण के प्रसंग. 
पर जा पहुँचते हैं । और वहाँ पएुँचकर उनका मन मानों रम जाता हे। और तब पूर्वोक्त 
मध्यकालीन afi वर्ग की विलास - प्रवण आर कलानुरंजक मनोवृत्ति का अ्रनुगमन 
करते हुए दो परिच्छेदो में नायिकाओं तथा अन्य शृंगारी विषयों का विस्तार फे साथ 
सोदाइरण निरूपण करते हैं। 


उसी भावना से आच्छन्न उनके पांडित्य से अंत में यह कहे विना नहीं रहा गया कि 
पूर्वोक्त विषय - विवेचन का अनुसरण करते हुए काव्य की रचना होनी चाहिए | इस रस से 
रहित काव्य नीरस कहा जाता दै ।४ प्रंथकार का हृदय इतना “शगार? - मोहित हैं | उक्त रस 
को वह सर्वप्रमुख रसराज स्वीकार कर काव्य में उसका अभिप्रवेश अनिवार्य मानता हें । कुछ- 
कुछ यही प्रवृत्ति रीतियुग में भी लच्षित होती है । 

“श्रव्यकाव्यः के परिविषय में 'रस” तत्व को संयोजित करते हुए TANS ने कहा है कि 
भरत श्रादि आचायों ने रसादि की श्रवस्थिति दृश्यकाव्य में बताई है। अपनी मति के 
अनुसार में उत्तकी संयोजना श्रव्यकाव्य में कर रहा EVO अतः यह कहा जा सकता है कि 
रोतियुगीन सुव्यस्थित नायिकाभेद के विशाल साहित्य का मूल यूदि भरत के amaaa में 
है तो उसका gjafa विस्तारण - क्रम दशरूपक में मिलता हैं और उसकी प्रेरणात्मक 
मनोवृत्ति का अंकुरण “श्वृंगारतिलक! में सुस्पष्ट दिखाई देने लगता है। इतना ही नहीं, 
नास्यशाख में दृश्य और श्रव्य काव्य में प्रायः समस्त उपकरणों का मूल संनिहित 218 


१, तस्माचत्नेन कत्तव्य काव्यं रसनिरंतरम्‌ । 
अन्यथा MA तत्स्यादुदवेगदायकम्‌ ॥ [ खज्ञारंतिलक - १८ ] 
नोट ट्स संबंध में शंगारतिलक! के महत्व को समझने और इस ग्रंथ का आलोड़न करने की 
प्रेरणा मिली ढा० बच्चनसिई के qimia (रीतिकालीन कवियों की प्रेम-व्यजना ) से । 
४, इत्थं विरचनी योऽयं श्रह्ार: कविभिः सदा । 
भनेन रहितं काव्यं प्रायो नीरसमुच्यते॥ वही २1६९६) 
५, प्रायो ated प्रति प्रोक्ता भरताचे रसास्थितिः । 
यथामति मयाप्येषा काव्यं प्रति निगद्यते ॥ वही १।५। 


A. 8 भाव, अभिनय, अंगचेष्टा, नृत्य, चारी, नाव्यवृत्तियां, भरतनाव्यम्‌, चित्राभिनय, 


pape वाद्य - विधान, संगीतविधान, धुवा ( ध्रुपद ) - विधि, वाद्याध्याय, चतुर्विधा 
नय, संभाषण विधि, नाटकांगपरिचय, लास्य, सांग इतिवृत्त, वृत्ति, नायिका - निरूपण, 


प्रकृतिविचार, छन्दोविचार, काव्यगुण - दोष, उपमा-दीपकादि अलंकार और संस्कृत 
Wad - अपत्नेश श्रादि भाषोल्लेख | : : 
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संस्कृत में नायिकाभेद ओर रसिकजीवनम्‌ १७ 


नाव्यशासत्र की इस महत्ता की ओर ध्यान क्ष करते हुए डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 
(हिंदी साहित्य की भूमिका में नायिका - भेद! - संदर्भ को चर्चा करते हुए इस बात का संकेत 
किया है कि “परवती समस्त नायिका - भेद - शाख TERE? के एक सामान्य अंग का 
लोकगम्य भाष्यमात्र है और उसमें एक ओर तो नायिकाभेद का विषय नाट्यशास्त्र से गृद्दीत है 
तथा दूसरी ओर उसका व्यावहारिक अंग कामशाखबिषयक Sat से अचुप्रेरित हैं ।' द्विवेदीजी के 
उक्त निष्कर्पात्मक सूत्रोक्ति का ठोक - ठीक तात्पर्यं सममने के लिए 'नास्चशास्न' रौर 
परवती साहित्यशास्त्र के भारंभिक अंथो में उपलब्ध एतद्विषयक उल्लेख को रूपरेखा का 
परिज्ञान आवश्यक है ॥9 


संस्कृत में नायिकाभेद की आरंभिक सूलसामग्री ओर नाव्यशास्त 


| इतिवृत्त के संधि - अंगों का निरूपण कर चुकने के अनंतर आचारय भरत ने बीसवें 
| अध्याय में = भारती, सात्वती, कैशिकी और भ्रारंभटी? - इन चतुर्विध वृत्तियों का विवेचन 
प्रारंभ किया है । दृत्तियों का परिचय देते हुए उन्होंने बताया है - 
“पुनर्नांव्यम्रयोगे च नानाभावरसान्विता। 
दृत्तिसंक्षा इता ह्येषा नानाभावरसाश्रया ॥? 


इस निर्देश से संकेतित होता है कि भरत ने fadt को “भाव और रस” दोनों का 
आश्रित माना है। और इन्हीं का निरूपण करते हुए 'वाचिक, आंगिक, सात्विक तथा aard’ 
नि इन चार प्रकार के अ्रभिनयों की विशेषता का विवरण दिया गया है । “आहायं” अभिनय के 
अंतर्गत नाव्य के उपकरणों की चर्चा करते हुए भरत मुनि ने “दिव्या, मानुषी? आदि 
नायिकाओं का तथा उत्तमा, मध्यमा, अधमा भेदों का उल्लेख किया हें । इसी संदर्भ में 
'वागञ्गसत्वज? ( वाणी, अंग और सत्व से जन्य) अभिनय को 'सामान्याभिनय? कहा गया दै 
ओर इसी प्रकरण में श्रृंगार की चर्चा हुई है - 
यः स्रीपुर्षसंयोगो रतिसंभोगकारकः । 
| स aR इति शेयो ह्यू पचारक्षतः शुभः ॥ 


७, नाव्यशास्त्रीय नायिका - भेद की चर्चा के संदर्भ प्रकरण में आगे यह दिखाया गया है 
कि भरत? ने नायिकाओं का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया है। कायिक, मानसिक, 
यौन - वैशिष्स्यो के आधार पर जहाँ एक ओर नायिकाओं का विभाजन हुआ है वहाँ दूसरी 
ओर कभी-कभी अभिरुचि, शील site प्रकृति आदि का भी आधोर लिया गया है। भोजना- 
च्छादन - वेषभूषा - शंगार आदि भी भेदक धम वताए गए हैं | इन्हीं में से कुछ तत्व 
आगे चलकर कामशास्त्रीय अथां में स्त्री या नायिका के चतुर्विध विभाजन के प्रेरणा - 
सोत बने | 
यहाँ एक बात विशेषरूप से उल्लेखनीय है। कामशास्त्र के अंथों में विशेष रूप से 
कोकशास्त्रीय? कहे जानेवाले seat में - पझिनी, चित्रिणी, शंखिनी और इस्तिनी - नाम से जो 
चार भेद मिलते हैं और लोकप्रिय भी हैं, “वास्यायन' के कामसन्न में उनका उल्लेख नहीं 
इआ हूँ। वहाँ तो नायक के तीन भेद हैं - शश,वृष और अश्व तथा नायिका के भी तीन ही 
मकार हैं - स्गी, बढवा और हस्तिनी। 

४ ( ६४-२ ) 


s 
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सर्व: प्रायेण लोकोऽयं सुखमिच्छति सर्वदा | 
सुखस्य च खियो मूलं नानाशी लघराश्च ताः N 
[ वही = अध्याय २२, शोक ६३ - ६४ ] 


इस उद्धरण में स्त्रियों को सुख का मूल बताया हैं। यह भी कहा दै कि वे नानाशील - 
धारिणी होती दै । श्सके अनुपद ही मुनि! ने शीलों की चर्चा यों कीहे- 


देवतासुरगन्धवरक्षीनागपतत्रिणाम्‌ । 
पिशाचकत्षव्यालानां नरवानरहस्तिनाम्‌। 
मृगी मी नोष्ट्रमकरखरसकरवा जिनाम्‌ । 
महिषाजगवादीनां तुल्यशीलाः fea: स्मृताः ॥ 


a ` इस निर्देश के द्वारा देवशीलांगना, असुरशीलांगना, गंधर्वशीलांगरा, राक्षसशीलांगना, 
i नाग०, पक्षी०, पिशाच०, Hao, सप॑०, मनुष्य०, वानर०, इस्तिशी०, adto, मीन०, 
उष्ट्०, मकर०, खर०, Tato, वाजि०, महिष०, Asie, गोशीला० - इस प्रकार नायिका के 
२२ भेद दिए गए है । इनका लक्षण बताते हुए तत्तत योनियों में उत्पन्न जीवों के तथाकथित 
शील बताए गए हैं। परवती akanda ग्रंथों में यह शीलाश्रित विभाजन प्रचलित 
नहीं हुआ । कदाचित आचायों ने शीलाधारित इन भेदों को साहित्योपयोगी नहीं 
सममा - वरन्‌ कामशास्त्रोपयोगी समझकर इन्हें त्याग दिया AAR के 'रतिरहस्य! आर 
उसके पश्चात निमित कामशास्त्रीय ग्रंथों में इन भेदों की चर्चा हुई है । “रतिरद्ृरय? में 


aft संक्षेप से भरतकृत उक्त भेदों में से कुछ का वर्णन हुआ है। अनेक भेदों को छोड़कर एक - 


नए भेद, 'काकसत्वा? का उल्लेख किया गया है । 

स्रीपुरुषसंत्रित नाट्यधमी कामोपभोग के“ द्विविध Bet का निर्देश करते हुए आगे 
चलकर अंगना के पुनः तीन भेद बताए गए है - १ - वाह्या, २ - श्राभ्यंतरा, ३” 
वाह्याभ्यंतरा । “gellar को आभ्यंतरा बताया है, daaa: जिसका तात्पर्यं है “कुलवधू? अर्थात्‌ 
स्वीया । “बाह्य? वेश्या या सामान्या के लिए स्पष्ट ही है । “बाह्याभ्यंतराः को “कृतशौचा” 
कहा है - जिसका अर्थ श्रस्पष्ट दै । या तो पाठ ही कुछ गड़बड़ है या अर्थ अब शात नहीं RI 
y संभवतः उसका अर्थ कुछ ऐसा था जिससे “कुल को अपवित्र करनेवाली का? अर्थ Ter होगा | 


८. कामोपभोगो द्विविधो नाव्यधमै विधोयते। 
वाह्मश्चाभ्यन्तश्चैव नारी पुरुषसं श्रयः ॥ 
श्राभ्यन्तर: पार्थिवानां कर्तव्यः स च नारके। 
TM वेश्यांगनानां तु स च प्रकरणे भवेत्‌ ।। 
त्रिविधा safselat नानासत्वसमुद्धवा । 
बाह्या चाभ्यन्तरा चैव र्‍याद्वाह्याभ्यन्तरा परा | 
कुलीनाभ्यन्तरा ज्ञेया बाह्या वेश्याङ्गना कृते | 
कृतशौचा च या नारी सा बाह्याभ्यन्तर स्मृता॥ 


नाव्य०, Ho २२, (To ) १४१ । 


SRNR 


i 
t 
ts 
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संस्कृत में नायिकाभेद श्रौर रसिकजीवनम्‌ ११६ 


इन उपर्युक्त विवरणों तथा आगे की जानेवाली चर्चा से यह स्पष्टतः सिद्ध है कि नाव्य- 
शास्त्र में नायिका - निरूपण अनेक दृष्टि से, अनेक परिपाश्रों में हुआ है। sara भरत ने 
qama और श्रभिनयकला को विविध परिस्थितियों और प्रयोजनों के अनुकूल श्रंगनाओं 
और नायिकाओं का अनेक प्रसंगो में अनेक बार निरूपण किया है । 


कहीं तो प्रकृति के श्रनुसार उत्तमाधममध्यमा - नायिकाओं का विभाजन और उनके 
guii का विवरण दिया गया दै, और इसी प्रसंग में राजोपचार - संबद्ध महादेवी, देवी 
आदि अंतःपुरीय खयो का निरूपण किया गया है और कहाँ, धीरोद्धत, धीरललित, 
धीरोदात्त एबं धीरप्रशांत - चतुविंध नायका के अनुरूप दिव्या, नृपपली, कुलस्त्री तथा गणिका - 
इन चतुविंध नायिकाभेदों का उल्लेख हुआ है। श्नके प्रकृतिलक्षणों को बताते हुए धीरा, 
ललिता, उदात्ता तथा faaara चार भेदों का भी ( जो भागे चलकर नास्यशास्त्रीय ग्रंथो 
में कभी - कभी गृहीत हे ) awa मिलता हैं। 


इसी प्रकरण में प्रसंगवश ‘Ras’, “गणिका? ste Gea? का भी परिचय दिया गया 
है । नायिका के ये तीन भेद (कुलजा, गणिका और प्रेष्या ) ऐतिहासिक दृष्टि से क्रिष 
महत्व के हो सकते हें यदि परवतीं नायिका - भेद के साहित्य में इनकी छाप और प्रेरणा को 
मूलस्रोत मान लिया जाय | ‘ 


आगे चलकर नायिका - भेद पर गंथ निर्माण करनेवाले आचार्यो ने जिन्हें “स्वकीया, 
परकीया और सामान्या? के नाम से व्यवहार किया तथा नायिका - भेद के विशाल आयाम का 
जो आरंभाधार माना गथा है, उनका बीज, संभवतः “भरत” का उक्त उल्लेख ही हैं। भरत' 
ने एक दूसरे प्रसंग में भी 'कुलजा, वेश्या और प्रेष्या? की चर्चा की है। प्रेष्या' सामान्यतः दूती' 
को, भागे चलकर, कहा गया है, पर श्रसंभव नहों fa परकीया? की प्रेरणा का बीज 
भी कहीं इसमें हो हो । 


एक अन्य संदर्भ में लुब्धा, पंडिता, चतुरा, भामिनी, पुरुद्वेषिणी, बाला, गर्विता, 
उदात्ता आदि के नाम श्राए हैं । “संगम? - प्रसंग में भेदक युणधर्मो के अनुसार “विरक्ता और 
अनुरक्ता? का वर्णन हुआ हैं। उत्तमा, मव्यमा और श्रधमा' - इन त्रिभेदं का विभिन्न 
दृष्टि - विंदुओं से अनेक परिवेशो में वारंवार नामोल्लेखन मिलता है । नाव्यशाख (काशी 
संस्कृत सिरीज ६० ) में शील की दृष्टि से इन भेदों का पुनः नाम और लक्षण मिलता है। 
वहों आगे चलकर प्रकृति - ama के अनुसार ‘Saar श्रादि. का सलक्षण विवरण दिया गया 
है। कर्मानुसारी भेद भी वहाँ है। 


३, स्री विभागं प्रवच््यामि उपचारं तथैव। महादेवी तथा देवी स्वामिनी स्थायिनी तथा ॥ 
भोगिनी शिल्पकारी च नाटकीयार्थनतँकी । अजुचारी तथा युक्ता तथा च परिचारिका U 
तथा संचारिणी चैव तथा प्रेषणकारिका । महत्तरा प्रतीहारी कुमारी स्थविरा तथा ॥ 
आयुक्तिकास्तु भूपानामेष आभ्यन्तरो AT: | 


- एतदष्टादशाविधं प्रोक्तमन्तपुरं मया | 
(ato शा०, He २४, Whe ५४ = ५७ ) 
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१२० नांगरीप्रचारिणी पत्रिका 


सुग्धा - मध्या - प्रौढ़ 
रीतिकालीन नायिका - मेद के साहित्य ay Taral sitar ( aoe ) के | 
से स्वीया नायिका के जो चित्र, रूपमदिरा से आत्मविभोर होकर, रस - सागर की डूब - डूवकर, 
विलास - कल्पना से वेष हो होकर, भावोद्देलन से बिहल होकर, ळय - कवियों ने अपनी 
काव्य - तूलिका से अंकित किए हैं - उनका मूल भी भरत सं ही मिलता & 5 Tg TR 
आर अभिनय के उपकारक उपकरणों की दृष्टि से जिनका भिन्न पकरण में मिर Sr से उल्लेख 
हुआ हैं, उन्हा को आगे कै रस - निरूपक आचायो ने VATA नायिका की व्यवस्थित 
मर्यादा में रखकर उनका स्थान सदा के लिए निर्धारित कर दिया | 
अरत के यहाँ उत्तमा, मध्यमा और श्रधमा अंगना की चर्चा करते हुए चारी के तारुण्य 
को, यौवन को, 'चार क्रमिक सोपानों में अवस्थित किया हे- on प्रथम aaa, R= 
द्वितीय यौवन, ३ = तृतीय यौवन और ४ - चतुर्थ यौवन)” । प्रथम यौवन था यौवनलाभ at 
प्रथमावस्था का पर्याय बनकर “नवयौवन? शब्द भी rar दै । योवनलाभ को, योवनक्रम की 
ये चार श्रवस्थाएँ हें । इनमें प्रथम तीन अवस्थाएँ ही आगे चलकर अनुरंजनमयी gear - 
मध्या - प्रौद्दा नायिकाओं की मधुमयी भूमिका धारण करके नायिका - भेद के रंगमंच पर 
उन्मद अमिनय करती लक्षित होती हैं। चतुर्थ यौवन को ्राचारयं भरत ने EN - ( रस) 
शब्रुभूत कहकर उसका तिरस्कारात्मक परिचय दिया दै। उक्त नायिका को, चतुर्थयौवनगत 
नारी को, विलासियों के हृदय में कोई स्थान न मिला । फलतः तिरस्कृत - ARRIT गत - 
तारण्या नारी का पवती नायिकाभेद के साहित्य में नाम भी न लिया गया। 


नायिका के प्रसिद्ध अष्टभेद 


नायिकाश्राँ के उन श्रष्ट भेदो का भी लक्षणयुक्त विबरण arene में मिलता है जिनकी 
चर्चा आगे चलकर वस्तोर के साथ रीतिकाल में मिलती है। भरत ने वासकसञ्जा, विरहो- 
त्वंठिता, स्वाधीनपतिका, कलहांतरिता, Gar, विप्रलब्धा, प्रोषितभतृंका. तथा अभिसारिका - 
इन ग्राठ भेदों का उल्लेख (AMG, काव्यमाला, २२, Ba २०३ - oy) करते हुए 
इनका लक्षण दिया है श्रौर sia में इनका आधार, श्रवस्थिति को वताया दै। यहद भी कहा है 
कि थे नायिकाएँ नारकाश्रय हैं, नाटक के आश्रय को लेकर वताई गई हैं - 


“झास्ववस्थास्तु fear: नायिका नाटकाश्रयाः V 


स्पष्ट दै कि इनका भी संबंध पूवोक्त सामान्याभिनय से ही खरीकार किया गया है । 
इन सबका निष्कर्ष सूत्ररूप से निम्नलिखित हे - 


१, नाट्यशास्त्र ही साहित्यिक नायिकाभेद के आधारों का मूल dia हैं । वहीं सर्वप्रथम 
स्वीया = परकोया - सामान्या, सुग्धा - मध्या - प्रगल्मा तथा वासकसज्जादि त्रष्ट प्रकारो का 


१०, सर्वातामपि नारीणां योवनलाभा भवन्ति चत्वार: । 
Cay >. 
नेपथ्य€पवैपेयुंणेस्तु शंगारमासाथ ॥ ब्दी - नाव्यशास्ज, Ho २४, Blo ४० 
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dea में नायिकाभेद और रसिकजीवनम्‌ १२१ 


सादात्‌ या असाचात्‌ विवरण दिया गया है। उन्हॉका प्रसार - विस्तार परवती साहित्य में 
होता गया । : i 
२. नायिकाओं के विवेचन का स्पष्ट संबंध नाय्य तथा सामान्याभिनय के साथ 
मुख्यतः दै । 
३. श्रृंगार रस और उसकै अंगोपांग की महत्ता का संकेत करते हुए भी नाव्यशास्न ने 
नास्य और अभिनय में ही उसे समुचित स्थान मात्र दिया । 
४. नाव्य और अभिनय के संदर्भ ने नायिकाश्रों के ऐसे इतर भेद भी निर्दिष्ट हैं, 
जिन्हें अलुप्योगी समझकर वाद में ही छोड़ दिया गया । 
५, नायिकाओं की चर्चा :साचातरूप से शंगारालंवन के रूप में नहीं की गई दै । 
इसके अतिरिक्त कामतंत्र का भी श्रनेकानेक बार नाम लिया गया है । श्रतः यह इस 
बात का सूचक हैं. कि भरत के उक्त विवरणों पर कामशास्तीय सिद्धांतों का पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा aT | i 


ना फफख आओ िििफिओओए 


S| 
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गोस्वामी तुलसीदास के प्रत्यक्ष शिष्य 'आनंद्राम' 
TAIA 


रामनगर - दुर्ग - निवासी तथा काशीराज्य के महाराज काशिनरेशों की राम - भक्ति 
सर्वविदित रही हैं। उन्नीसवीं शती के काशिराज महाराज इंश्वरीप्रसादनारायणसिंह जी 
राम - भक्त द्वी नहों मानस - मर्मज्ञ भी थे । उन्होंने रामनगर में रामलीला की समयानुकूल 
उत्तम व्यवस्था तथा रामचरितमानस के संपादनकाये का वृहद्‌ आयोजन किया था । संवत्‌ 
१९०१ में मानस - ditaa का श्री गणेश रामनगर दुर्ग में हो चुका था । इसके लिए मानस 
के प्रामाणिक प्राचीन इस्तलेख एकत्र किए गए थे और उनकी प्रतिलिपियाँ कराई गई थीं । 
उन्होके राज्यकाल में महात्मा श्री काएजिह्वा स्वामी ने मानस पर परिचर्या, स्वयम्‌ महाराज ने 
मानसपरिचर्या पर परिशिष्ट तथा परमहंस श्री हरिइरप्रसाद जी ने मानस - परिचर्या - परिशिष्ट 
पर प्रकाश? नामक टीका प्रस्तुत की थी और उसका प्रकाशन खड्गविलास प्रेस, पटना से 
कराया था। वंश परंपरा का वही मानस अनुराग वर्तमान काशिराज महाराज श्री विभूति- 
नारायणसिंइ जी में विशेषरूप से प्रस्फुटित हुआ । उन्होंने संवत्‌ २०१० में मानस के वैज्ञानिक 
संपादन का काये मानस के अधिकारी विद्वान्‌ आचार्य श्री विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र को 
सांपा यइ संपादन पूर्ण हो चुका है और शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है । इतना ही 
नही वर्तमान काशिराज ने रामनगर दुग में 'तुलसी - मंदिर? की भो स्थापना कराई है जिसके 
अंतर्गत मानस के अतिरिक्त अन्य तुलसी - वाङ्मय के वैज्ञानिक संपादन का कार्य Gare रूप 
से अग्नतर हो रहा है) इन सव कार्यों के लिए तुलसी - साहित्य का बिस्तृत आलोड्न एवम्‌ 


शोष करने के क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्य नंदराम भी प्रत्यक्ष हुए जिनके 
संबंध में उपलब्ध विबरण इस लेख में दिया जा wT | 


गोस्वामी तुलसीदास के सतसंगियों की चर्चा श्री कृष्णदत्त लिखित “गोतम चंद्रिका? के 
उस अंशा में आई है जिसका संबंध गोस्वामी तुलसी दास के वृत्तांत से FV गोस्वामी जी के 
frat के संबंध में उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया । उनके प्रत्यक्ष शिष्य श्री रामू द्विवेदी के 
संबंधर्मे आचार्य विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र सूचना दे चुके हैं ।२ द्विवेदो जी ने रामचरित- 
मानस का संस्कृत उल्था क्या हैं। उनके ग्रंथ का नाम श्रेमरामायण' है और इसके हस्तलेख 
तीन स्थानों पर सुरक्षित है महाराज काशिराज के सरस्वती - भंडार में, रायल एशियाटिक 


सोसाइटी बंगाल के पुस्तकालय में तथा इंडिया, आफिस ल॑ É 
fi ३ सल श्न्हों 
स्तुति में निम्नलिखित संस्कृत का Aa दिया है - A में । इन्होंने तुलसीदास की 


१. नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
का लेख । 


) वेष ६०, अंक १, पृष्ठ ५, आचायं विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र 
४, दैनिक आज, साप्ताहिक विशेषांक, दिनांक ११ अप्रैल सन्‌ १६५४ | 
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गोस्वामी तुलसीदास के प्रत्यक्ष शिष्य 'श्रानंदराम' . १२३ 


AEP पदसात्रसंश्रवणतोप्युद्भूतरोमांकुर , 
aq: श्रीतुलसीप्ररूढगुटिकामालं पटीशालिनस्‌ । 
atari पदं “भरत भे ae ति गाढं स्वर , 
गायन्तं नररूपिणं कमपि तं बंदे नवद्ये हितस्‌॥ 


इससे यह पता चलता है कि तुलसीदास जी राम नाम में कितनी अधिक आस्था 
रखनेवाले थे। “राम? नाम का केवल “रा” सुनकर उनको रोमांच हो जाता था । वे वक्षःस्थल 
पर बड़ी बड़ी तुलसी की afta की माला पहनते थे और 'गीतावली? का “भरत भए ठाढ़े कर 
जोरि’ प्रतीकवाला पद गाइ ध्वनि से गाया करते थे | 


तुलसीदास के महाराष्ट्रीय शिष्य संत जन जसवंत का पता थी विनयमोहनजी शर्मा ने 
दिया है ।3 da जन जसवंत की बहुत सी रचनाएँ हिंदी में हें और इनमें रामभक्ति कथित 2 । 
हतुमत्‌ भक्ति पर भी इनकी रचनाएँ मिलती हैं। कहा जाता है तुलसीदास जी ने इन्हें 
पंचधातु की वनी हनूभान्‌ की मूरति अपिंत की थी जो कुकुरसुंडी ग्राम में उनके dust के पास 
अब भी सुरक्षित 21 संवत्‌ १६७४ में संत जन जसवंत का शरीरपात हो गया aT | 


तुलसीदास के तीसरे शिष्य श्री आनंदराम कायस्थ का पता चला है जो हिसार के 
निवासी थे। इन्होंने वचन विनोद? नामक लक्षण - ग्रंथ लिखा RI इनके उक्त ग्रंथ का एक 
हस्तलेख संवत १६७६ का लिखा हुआ हैं। कोट हिसार फे रहनेवाले आनंद नामक कायस्थ का 
उल्लेख समा की खोज विवरणका में कई स्थानों पर gar है जिन्होंने 'कोकमंजरी' अथवा 
'कोक्सार? नामक अंथ लिखे हैं। सन्‌ १६२६ की त्रेवाषिक खोज विवरणका में दो स्थानों पर 
इनके ait का निर्माणकाल दो विभिन्न पाठांतर से यों दिया गया है - 


रितु वसंत संवत्‌ सरस, सोरह से अरु आउ। 
कोकमंजरी यह करी, घम कमं करि पाठ ॥ 
कायस्थकुल आनंद कवि, वासी कोक हिसार | 
कोककला इह रुचिकरन, fale इन कियो विचार ॥ 


ed अरु आठ' के स्थाने पर अन्यत्र पाठ “सोरह सै अरु साठ! है । यह संभावना 
की जा सकती है कि 'कोकमंजरी? के रचयिता “आनंद? और “वचन विनोद? के रचयिता 
आनंदराम एक ही समय और एक ही स्थान के होने के कारण एक ही हॉ । “वचन विनोद? 
की संवत्‌ १६७९ वाली प्रति की पुष्पिका में नाम “आनंदरांम कायस्थ भटनागर हिसारी sa’ 
लिखा हुआ है। यह हो सकता है कि कविका पूरा नाम नंदराम ही हो। कविता में 
— के रूप में कैवल 'झानंद? शब्द का ही व्यवहार करते हों । वचन विनोद! में भी इन्होंने 
आनंद? या "अनंद? शब्द का छाप के रूप में व्यवहार किया है । श्सलिए दोनों के एक होने 
की संभावना की जा सकती है । 'वचन विनोद! में कुल १२५ दोहे हैं। श्समें काव्य के गुण - 
दोषों का विवेचन किया गया है। इसमें कई दोहे उदाहरणस्वरूप शाह महम्मद नामक किसी 


३. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१, अंक १, एड १, श्री विनयमोहन शर्मा का लेख । 
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१२४ नागरौप्रचारिणी पत्रिका 


व्यक्ति के दिए गए हैं। ये कौन दै, यह कहा नहीं जा सकता । कवि ने सवसे पहले | 
गुरु तथा कविजन की एक साथ बंदना की है - 
राम सुमिरि गुरु सुमिरि करि, सुमिरि सबद असिरास । 
। रुचिर वचन रचना रचो, कविजन पूरण काम ॥ 
इसके अनंतर दो दोहा में गुरु की वंदना की दै और उसका शीर्षक दिया है “सुर नुति 
दोहा युग्म ।' 


~ 


नमो कमल दल जमल पग, श्री तुलसी गुरू नास । ; 
प्रगट जगत जानत सकल, TE तुलसी तह रास ॥ | 
कासीबासी जगत गुरु, अबिनासी हरि लीन | 
हरि दरसन दरसत सदा, जल समीप ज्यों मीच ॥ 


गुरु के संबंध में और अधिक उल्लेख न होने से यह नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने 
गुरु से केवल दीक्षा ही ली थी अथवा उनसे साहित्य का अध्ययन भी किया था । तुलसीदास 
जी का 'वरवै रामायण” यह स्पष्ट कर देता है कि वे अलंकारों के उदाइरणों के रूप में रामकथा 
उसमें उपस्थित कर रहे है । इससे स्पष्ट दै कि साहित्य - शास्त्र में उनका पुर्ण प्रवेश था। 
मानस के मंगलाचरण के प्रसिद्ध Ba “व्णंनामर्थसंघानां? से काव्य फे व्यापक स्वरूप का 
संकेत मिलता है । बालकांड में मानस की प्रस्तावना. के प्रकरण में "धुनि mata कबित | 
गुन जाती ।” लिखकर वे ध्वनि, वक्रोक्ति (sata), ga और अलंकार (जाति) का संकेत K) 
करते हैं भर भाव भेद रस भेद अ्रपारा । कित दोष गुन विविध प्रकारा !? से गुण - दोष 
और रस भाव का भी उल्लेख करते हैं। अन्यत्र इस बात के पूरे और पक्कै प्रमाण हैं कि 
तुलसीदास जी साहित्य - शास्त्र के पत्रके ममंश थे। हो सकता है कि वे इस शास्त्र की शिक्षा 
भी शिष्यो को देते रहे हों और उन शिष्यो में एक हिसार के आनंदराम भी रहे हों । 


हिसार के रहनेवाले आनंदराम भर काशीवासी तुलसीदास से उस युग में भेंट कैसे हुई । 
“गौतम - चंद्रिका? के अनुसार तुलसीदासजी ने बहुत से स्थानों की यात्रा की थी जिनमें से 
एक स्थान कुरुचेत्र भी है । कुरुक्षेत्र भ्रंवाले और दिल्ली के वीच में है इसलिए हिसारवासी का 


H | उनसे वहाँ मिलना, शिष्य होना और साथ काशी आना संभव दै । यदि काशी न भी are 
f . हा तो तुलशीदास जी वहां कुछ दिन रके रहे होंगे और इन्होंने उनका शिष्यत्व प्राप्त किया 


होगा। ये राम नाम के माहात्म्य की चर्चा करते हैं। रामू. feet पर लिखे गए लेख मे 
। आचार्य मिश्र जी ने यह संभावना प्रगट की थी fat सकता है कि तुलसीदास जी ने 
i रामकिंकर नाम का रामभक्ति का समन्वयवादी मार्ग दाणा ey जो जलती हि 
समर्थ गुरु रामदास के होने की भी संभावना की जा सकती हैं। दक्षिण में जो भक्ति का 
वारकरी? संप्रदाय प्रसिद्ध है उससे गुरु रामदास की पद्धति भिन्न ह। शो सकता त 
f संत जन जसवंत आदि के माध्यम से यह संप्रदाय दक्षिण में गया ati जैसे समर्थ गुरु अपने 
को रामदास लिखते हैं उसी प्रकार जन जसवंत के न en नम दास रह 
लिखा हुआ है जो तुलसीदास के 'दास शब्द की ओर च्याच सो (सस मे और 
भी कुछ प्रमाण मिलते है जिनके भ्राधार पर उक्त कल्पना की पुष्टि की जा सकती है। 
रामदासी संप्रदाय में त्रयोदशात्षर मंत्र प्रचलित है । यह मंत्र भी तुलसीदास जी से संवड दै, 
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गोस्वामी तुलसीदास के प्रत्यक्ष शिष्य “ग्रानंदराम? १२प 


हो सकता दै कि श्सका प्रचलन स्वयं गोस्वामी जी ने ही किया हो । पर्याप्त सामग्री मिलने 
- पर दी विस्तार से इस संबंध में कुछ कहा जा सकता दै । 


बीकानेर के अनूप संस्कत पुस्तकालय में 'वचन विनोद! के उक्त इस्तलेख के श्रतिरिक्त 

आनंद की 'कोक मंजरी? का एक इस्तलेख संवत्‌ १६८२ का सुरक्षित है। उक्त श्रानंदराम 

` और आनंद की एकवावयता के लिए यह भी एक प्रमाण माना जा सकता है । हिसार से 
बीकानेर तक किसी की रचना उसके जीवनकाल में दी पहुंच जाय इसमें अधिक वाधा नहीं है 
adifa स्थान की दूरी विशेष नहीं है । 
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लोकजीवन में सलोके ओर उनका रूपसौंदर्य 


दीनदयाल ओका 


मानव सदैव नवीनता का उपासक रहा है । उसे पुरानी यी से, sfai से, नियमों 
और विचारों से चिपके रहने में एणा होती है आर वह नवीन स्तुओं, नियमों और विचारों 
को अपनाता है और उसे कार्यरूप में लाता हैं। परंतु एक समय में जो पुरानी sat, 
नियम प्रचलित थे उनका भी अपना महत्व हे, उनके पीछे इतिहास है। ्ाज की २०वाँ 
सदी में हमें अनेकों परिवतंन देखने को मिल रहे है, जिन्हें कोई बृद्ध पुरुष देखकर आश्चर्यं करता 
है । संभवतः इसी तरइ आनेवाली संतति aga सी बातों को, जिन्हें हम देख रहे हैं, मात्र 
कहानी दी मानकर दिल बहला ले। 

हमारे समाज में आज से ५० - ६० वर्ष पूर्वं जो मान्यताएँ, परंपराएँ थीं उनका श्राज 
लोप होता जा रहा हैं । यह लोप होने की प्रवृत्ति नवीन नहीं, सनातन है, पुरातन काल से 
चली आ रही है । श्से समाज रोक नहीं सकता यह तो मृत्यु की तरह सत्य और शाश्‍वत दै । 
इसी ate की प्राचीन परंपरा विवाह के अवसर पर जब वर तोरण पर रात्ता था सलोक' 
बोलने की थी । आज यह परंपरा उठ सी गई हैं, लुप्त हो रही है; केवल वे सलोके इस बात के 
साच्ची हैं जिन्हें कभी बोला जाता था। ये किस तरह लोकजीवन में प्रयुक्त इए, इनका क्या 
महत्व है, किन - किन विषयों पर सलोक लिखे गए, उनकी शेली किस तरह की है आदि-श्रादि 
विषयों पर यहाँ प्रकाश डाला जा रहा दै । 


AH Yue 


'सलोक? शब्दू की उत्पति 


संस्कृत “शोकः शब्द से ही सलोक, सलोका अथवा सिलोका वना दै । शोक का भर्थ 
संस्कृत में निम्नलिखित रूप में मान्य है-- 


१ - पद्य, २ -agg में लिखा हुआ पद्च 
३ - प्रशंसा ४ - प्रशंसा का विषय 
५-कौति ६ - कहावत 


: इसी “शोक से “छोकते! और “श्रोकयति' दो क्रियापद बनते हें - जिनका अभिप्राय 
कविता द्वारा प्रशंसा करना होता है । हिंदी में इसका श्रथै श्रधो लिखित रूप में मान्य हैं-- 


१, शब्द - श्रावाज Re पुकार - आह्वान 
३. स्तुति - प्रशंसा ४. कोति - यश 
५, भ्रनुष्ठप छंद ६. संस्कृत का कोई पद्य 


विभिन्न कतो ने “होक! के उपयुक्त अर्थों को स्वीकार करके ही 'सलोक' - रचना की है। 
अतः 'सलोकों मै हमें स्तुति, प्रशांसा, कीति और यशोगान मिलता है। कई एक आधुनिक 
सलोके इस प्रकार के भी लिखे गए जिनमें समाजबुधार की पुकार दै । 
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लोकजीवन में सलोके श्रौर उनका रूपसोंदय १२७ 


छंद 
संस्कृत साहित्य में agg छंद में लिखी गई रचना को शोक कहते हैं। परंतु यह 
शब्द इतना लोकप्रिय वना कि संस्कृत का कोई भी छंद शोक ही कहा जाने लगा। परंतु 
राजस्थानी भाषा È gaia “रघुनाथ रूपक' में इसे स्वतंत्र छंद न मानकर गद्य का ही एक 
प्रकार स्वीकार किया गया है। ग्रंथ - निर्माण - कर्ता के भ्रनुसार - 
१ - यह वचनिका के समान तुकांत गधवाली रचना है। 
२० इसमें मात्रा आदि का विचार नहीं होता । 
३ -उन व्यक्तियों द्वारा रचे गये जिन्हें छंद - शास्र का ज्ञान नहीं था । 
परंतु उक्त पंक्तियों के आगे लिखा है - ‘sta तक तुक न मिलने के कारण और शब्दों की 
सीमितता से यह काव्य जैसा ही लगता है - इसलिये इसे काव्यगत सलोका छंद कह सकते हैं। 
रघुनाथ रूपक में उपरिलिखित प्रमाणों की पुष्टि में निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किया है। 
“बोले सीतापत इसडी जी बांणी | 
सुर नर नागाँ ने लागे gerat ॥ 
सेसाजल हणमंत जिमही सरसाई। 
वीराँ sat री कोधी बढाई ॥ 
धनुधर रा वायक साँमल जोधारा । 
पोरस अंगों में वधियों श्रणपारा | 
पुणवै कर जोड़ी जीतव फल पायो। 
माने श्री खांवद इतरो फुरमायो ।?१ 
सैषांतिक रूप से सलोके के प्रति रघुंनाथ रूपक का उक्त दृष्टिकोण सद्दी हो सकता हैं, परंतु 
व्यावहारिक दृष्टि से सलोका जिस काल बोला जाता है, पूर्ण छंद सा ही प्रतीत होता दै भौर 
मात्राओं की कमी - वेशी ध्वनि द्वारा पूरी कर ली जाती है। : 
यह कहना कि अधिक सलोके उन व्यक्तियों द्वारा लिखे गए जो चंद - शाक्त के शाता 
नहीं थे भ्रसंगत सा प्रतीत होता है । क्योंकि अनेकों जैन विद्वानों ने अपने भाराध्य Saas 
की वंदना इन सलोकों में की है, जो विविध शाखं के ज्ञाता और छंदों Fada थे। यही 
नहीं कई जैन और जैनेतर सलोकों में मात्राओं की गणना भी बराबर मिलती हैं । इससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि सलोको के लिए एक छंदविशेष eg हो गया था, जिसके अनुसार 
सलोक - रचना की जाती थी । 


सलोकों की प्राचीन परंपरा 


विवाह के 'अधसर पर वर के तोरण पर पहुँचने के समय सलोक बोलने की परंपरा 
राजस्थान और गुजरात के लोक - जीवन में कव से प्रारंभ हुई - निश्चयात्मक रूप से नही कहा 
जा सकता । परंतु संस्कृत के प्राचीन dat में इस प्रकार के अनेकों उल्लेख मिलते हैं कि 
विवाह से पूर्व वर को कुळ इस प्रकार के प्रश्नों अथवा जटिल काया को इल करना पड़ता था जो 


१ रघुनाथ रूपक Yo .२४४ | 
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१२८ नगरीप्रचारिणी पत्रिका 


| 
श्वसुर या साले दारा रखे जाते थे । संभवतः इसी WaT के अंतर्गत वर कई प्रश्नों का Baas 
रचना में उत्तर देता हो भौर कालांतर में यढी परंपरा सलोक वोलने के रूप में रूढ़ हो गई a । 

जो भी हो गुजरात और राजस्थान में यह प्रथा आज से २५ - ४० वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से विधमान 

थी और आज भी राजस्थान ग्रामवासी न्यूनाधिक भाव से इसे निभा रहे हैं। 


मौखिक रूप में ae परंपरा लोकजीवन में प्राचीनकाल से चली आ रही है, परंतु 
लिखित रूप में इसका परिचय १५वीं शताब्दी में मिलता है - इस प्रकार का उल्लेख श्री 
अगरचंद जी नाइटा ने १५वीं शताब्दी की एक विशिष्ट वर परिचय कोक रचना? के आधार पर 
दिया दै।२ वर्णनात्मक शैली में लिखी गई इस रचना के तीन भाग होते हैं = q 


( भर) प्रारंभ में भाराध्यदेव, गुरु और कुलदेवी वंदना के पश्चात्‌ माता - पिता, नगर, 
तत्कालीन शासक, उसकी सभा का वर्णन । 


। ( आ) मध्य में विवाहमंडप, कन्याप्राप्ति और साले के कौतुहल का वर्णन । 
i (३) अंत में शुभ मंगलकारी वरदान की प्रार्थना की गई है। 


| इसके पश्चात्‌ २०वॉ शताब्दी तक जैन और जैनेतर सलोकों की रचना हुई जिसका 
i क्रमिक विकास श्स रूप में देखा जा सकता है -- 


१५वीं शताब्दी 


१५वीं शताब्दी में प्राप्त तलोके 'शलोक? के ही रूप में प्राप्त होते हे । इन कोको की 
भाषा भ्रवश्य संस्कृत है परंतु श्‍नके नीचे दिया हुआ अनुवाद तत्कालीन लोकभाषा में किया 
गया है । संभवतः यह agaa सवसाधारण की सुगमता के लिये किया गया है । इन sat 
/ के प्रारंभ में प्रयुक्त “अहो सालकः !' इस बात का परिचायक है कि श्लोक साले को संबोधन 
| करके कहे जाते थे और वर तथा वधू पच्चवाले इन्हें सुना करते थे । 


रचना को दृष्टि से तत्कालीन शोको में सर्वप्रथम आराध्य देव, गुरु और कुलदेवी की 
वंदना के पश्चात्‌ गोत्र, माता - पिता, नगर और तत्कालीन शासक का ada दै। मध्य में 
विवाहमंडप « कन्याप्रामि आदि का उल्लेख मिलता है। अंत में आराध्यदेव से छुमंगलकारी 
। वरदान देने को प्रार्थना दै । इसी ढाँचे पर परवर्ती कवियों ने सलोक रचना की । 
इस शताब्दी में कितने छोक बनाए गए इसकी संख्या अधिक प्राप्त नहीं होती | 
j अधावधि प्राप्त सबसे प्राचीन श्लोकरचना का रूप इस प्रकार है - 

| थन्नाम मंत्र स्मरणेन भव्याः , 
स्वर्गापवगं श्रियमाश्रयन्ति । 
Raan सुरदृन्दवंद्या 
Ht मदीये परिपूजनीया ॥? wen 


२. राजस्थानी सलोके भौर उनकी परंपरा, 


i थी त्रगरचंद नाहटा, मर्‌ - भारती घर्ष १ 
भक २, Jo ८६ | रचंद नाहटा, मर्‌ - भारती ध॒ 
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लोकजीवन में सलोकै श्रौर उनका रूपसौंदय १२६ 


पाव | सरासर वंदित चरण विभुवन किद्दी अलंकरण, मुक्ति लक्ष्मी स्वयंवर, चडबीस जिनेश्वर । 
माहरह कुलि पुजियइ ॥ १ ॥3 
१६ वीं शताब्दी 
Qag शताब्दी में लिखे सुनि लावण्यसमय के “विमल प्रबंध? ग्रंथ की निम्नलिखित 
पंक्तियों से ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन लोक - जीवन में achat का अच्छा प्रचार 
हो चुका था । 
Í ‘geat तोरणि जोई लोक, सौख्या साला कहि सलोक। 


| 
ग्रहो शालक ! जेइनइ नाम मंत्र स्मरण प्रभावि करिऽ पुण्यवंत जन स्वर्ग श्रनश मोच लक्ष्मी 
| 


विमल वाणी भरवणे साँभली, ग्या साला ते दह दिशी शली ॥१४ 


उक्त ग्रंथ के अतिरिक्त इस शताब्दी में लिखे गए श्रन्य सलोको की जानकारी नहीं 
मिलती । परंतु यह निश्चय है कि इस काल में सालोक लिखे अवश्य गए होंगे, परंतु श्रभी 
तक वे प्रकाश में नही Bre, इस्तलिखित inadi की शोभा वढा रहे हैं । 


१७ वीं शताब्दी 
- : इस शताब्दी में लिखे गए सलोकों में इमे पूवेकालीन सलोकों अथवा छोको से निम्न- 
लिखित विशेषताएँ देखने को मिलती हैं - 
१. सलोको की रचना संस्कृत में न की जाकर लोकभाषा में की जाने लगी। भरतः 
सलोकों के नीचे अथे लिखने की श्रावश्यकता नहीं रही । 
२. सलोकरचना के लिये 'सलोक - छंद? रूढ सा हो गया श्रौर उसी के ढाँचे पर 
रचनाएँ होने लगौं । 


३. स्वरजित सलोकों के साथ - साथ वर या वधू पक्ष वालों से अन्य कवियों के भौ 
सलोक बोले जाने aT | 


४, वर के तोरण पर आने के समय सलोक न बोलना वरपक्षवालों का अपमान सा 
समझा जाने लगा था । 

अत; इस काल में नवीन सलोक रचना के साथ - साथ पुराना को भी दुइराया गया। 

प्राप्त रचनाओं में सुकवि मेघराज लिखित 'पाश्व॑चंद्रसूरि सलोको' अर “इरिविजम सूरि 
सलोके” उल्लेखनीय हैं । 


१८ वीं शताब्दी र 


इस शताब्दी तक श्राते - आते सलोकों का लोक - जीवन में अत्यधिक प्रचार हुआ और ; 
अनेकों जैन तथा जैनेतर कवियों ने सैकड़ों सलोके लिखे। विषय की दृष्टि से श्स काल के * 


छ पन rg 


३. मरु भारती ~ वषं १ श्रंक २, पृष्ठ ८६, ( wat शताब्दी की एक विशिष्ट वर-परिचय 
_ शोक रचना )। 


४, विमेल प्रबंध - सुनि लावण्य समय, पद्य संख्या १४। 
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१३० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


| सलोकों में देवताओं या महापुरुषों का वर्णन दी eT) परंतु भाषा की दृष्टि से इनमें n 
| परिवर्तन हुआ । इस काल के सलोकों की भाषा लोक - माषा है जो पूर्ववती सलोकों से 
l सरल, सुंदर और प्रवाइमय है । 

| तत्कालीन समाज में सलोके विवाह के AGT पर गाए जानेवाले गीतों की तरह श्राव- 
। श्यक हो गए थे। वर अथवा वधू किसी भी पक्ष वालों को सलोके याद नहों होते तो वे 
समाज की दृष्टि में श्रविवेकी गिने जाते थे । इस भय के कारण कई लोग जो नवीन सलोके 
नहीं बना सकते थे, किसी से लिखवाकर श्रथवा पुराने सलोकों को स्मरण करके काम चलाते 


। al इस प्रवृत्ति से सैकड़ों जैन और जैनेतर सलोकों की रचनाएँ इई । प्राप्त सलोको में A 
| निम्नलिखित बिशेष उल्लेखनीय है - 
|. नाम कर्ता रचलासंवत्‌ 
‘ 
ie १- अष्टापद्‌ सलोको विनीत विमल १७३३ के आस पास 
| २- आदिनाथ सलोको 53 १७३६ के शास पास 
| ३ - नेमिनाथ सलोको राजलाभ १७५४ 
४ - नेमीराजुल सलोको कुशल विनय १७५९ 
४ - शंखेश्वर जी का सलोका" उदयरल १७५९ 
६ - सिद्धाचल सलोको अमरविजय १७७० 
"७ - शालीभद्र लोको faz १७८१ 
ए ¬ शालीभद्र सलोको^ उदयरल १७९० ) त 
९- नेमीनाथ सलोको मोतीमालू १७३७ 
१८ वीं शताडदी में गुजरात में भी अनेकों सलोकों की रचनाएँ हुई । अद्यावधि प्राप्त : 
सलोकों में भ्रधोलिखित सलोक भाषा, भाव और शैली की दृष्टि से उल्लेखनीय है — 
नाम कर्ता रचनासंवत्‌ 
१ - Wels जी ना सलोको® शामल भट सं० १७८१ 
२ - रूस्तमनो सलोको अथवा शामल भट सं० १७८१ 
अनरामकुलीखान नो सलोको“ 
३ - भाणनो सलोको१ शा० गंगादास Ao १७६३ 
_ संभवतः गुजरात में इससे भी पूर्व सलोक at रचनाएँ हुई हों । परंतु इसकी प्राचीन 
परंपरा राजस्थान से अधिक संबंधित है । 


५, ये सलोके शोक - संग्रह में प्रकाशित दै । 
१, सलोके रस्नसागर में प्रकाशित है। 


७, विशेष विवरण के लिये गुजरात साहित्य नां स्वरूपो - लेखक प्रो. मंजुलाल २० 
AAA, Jo १३२ । 


८, बढ्दी--१० १३४ 
९, वही--ए० १४० 
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लोकजीवन में सलोके ओर उनका रूपसौंदर्य १३१ 


१३ वीं शताब्दी 

१३ वी शताब्दी सलोक - साहित्य का चरमोन्नतिकाल है । इस काल के सलोक - निर्माण- 
कर्ताओं ने पुरानी परंपरा को आये वढाकर विषय परिवर्तन किया और देवताओं तथा 
महापुरुषों के चरित्र के साथ साथ अमरसिंह, कुशलसिंह जैसे वीरों के चरित्र पर भी सलोक 
लिखे। यही नहीं कतिपय जैन विद्वानों ने क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मनोभावों पर भी 
सलोक रचनाएँ कॉ। 

प्रचार की दृष्टि से इस शताब्दी में सलोक लोक - जीवन का भ्रभिभाज्य sit बन गया 
था। राजस्थान का कोई भी नगर अथवा गाँव ऐसा नहीं था जहाँ विवाह के अवसर पर इन 
सलोकों की गुंज न सुनाई देती हो। यही कारण है कि भ्रनेकों amet में पक ददी 
ब्यक्ति पर १० - १० सलोके लिखे मिलते हैं, जो इनकी लोकप्रियता के परिचायक हैं। 

इस शताब्दी के सलोकों का अध्ययन करने पर इम इस fads पर पहुँचते हैं कि - 

१ - सलोक सवसाधारण के लिये लिखे जाते थे। 

२- वर के तोरण पर आने के समय वर भ्रथवा वधू पच वालों द्वारा सलोक बोलना 
आवश्यक था | 

३ - सलोक अधिक पढ़े लिखे ददी न बनाकर साधारण पढ़े लिखे भी सलोक बनाते 
और बोलते थे | 

४ - सलोकों का बोलना वैश्य जन अथवा ब्राह्मण समाज तक ही सीमित न रहकर अन्य 
जातियों में भो सलोकपाठ का प्रचार हो गया था । 

५ - सलोक रचना के समय छंद आदि की ओर ध्यान न देकर तुकान्त की ओर श्रधिक 
ध्यान दिया जाता था | 

जो भी हो इस शताब्दी में सैकड़ों सलोक लिखे गए। लेख - विस्तार - भय से समस्त 
मलोकों का नामोल्लेख न करके विषयानुसार मइत्वपूर्ण सलोकों का परिचय दिया जा रहा है - 


देवताओं के सलोके 


नास कतां रचनासंवत्‌ 

१ - पार्श्वनाथ सलोको जोरावरमल १८५१ 

Riz » गोपाल , १९ वौं शताब्दी 
२ 5 दौलत १८४० 

४ - शांतिनाथ सलोको मशिविजय १९ वीं शताब्दी 
५ ~ Feat रो सलोको s १८५२ 

६ - रामदेव जी रो सलोको अगरचंद १८१० 

७ - सूरज जी रो सलोको on १९ at शताब्दी 

महापुरुषों के सलोके 

नाम कर्ता रचनासंवत्‌ 

-१ - चंदराजा रो सलोको FARIA १८१५ 

३ - शठा जो तप जी सलोको oe १६ वो शताब्दी 
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१२२ 

३ - राभसापीर सलोको = १६ वॉ शताब्दी } 
४ - माधवराव जी रो सलोको १ ८५७ । 
५ - जोंभोंजी रो सलोको S3 २९ वॉ शताब्दी | 
६ - शालीभद्र सलोको 3 १9 i 

वीर पुरषों के सलोके 
१ - अमरसिंह राठौड रो सिलोको z १६ af शताब्दी 
२ - कुत्तलसिंद रो सलोको oe x 
३ - जैमल जी रो सलोको R 5 A 
४ - कल्याण जी रो सलोको ae डर 

मनोभावो पर लिखे सलोके 
१- क्रोधसलोको 5y १९ वीं शाताब्दी 
२- मान सलोको 5 A 
३ - माया सलोको ase चिर 
४ - लोभ सलोको र क 


प्रथम सलोक सञ्फायमाला (स्वाध्याय माला) और शेष तीनों सञ्झायसंग्रद्‌ में 
प्रकाशित हैं । 


देशवणन के सलोके F 
नाम कता रचनासंवतू 
१ - जैसलमेर री चढती दसा रो सलोको रामचंद्र १८७८ 
इस प्रकार १९ वॉ शताब्दी में विविध विषयों पर श्रनेक सलोक लिखे गए । 
२० ची शताब्दी 


w शताब्दी में अनेकों सलोके लिखे गए, प्रकाशित भी हुए परंतु सलोक बोलने का 
उत्साह पूवकालीन शताब्दी से कम होता गया । शहरों में सलोक बोलना भद्दा सममा जाने 
लगा और सलोक केवल यामो अथवा पुराने व्यक्तियों तक ही सीमित रहा । शस प्रकार की 


अर्चि ने सलोक रचना का उत्साह भंग कर दिया और समाज एवं साहित्य में उत्कृष्ट सलोकों 
का आना बंद सा हो गया। 


रं aes 4 ss ane सलोक लिखे गये श्रथवा प्रकाशित हुए उनमें युग का प्रभाव | 
) समाज की बुराश्यों का दिग्दर्शन दै और सुधार को हि के 
देखने योग्य है - सुधार को पुकार है । इस दृष्टि से निम्न सेला 

१ - पंच समारो सलोको 

२ - वेश्यारो सलोको 

३ - कलजुग प्रवाह रो सलोको 
४ - छोटे कंध रो सलोको 

X - वाप बेटी रो सलोको रौर 
६ - सुधार रो सलोको | 
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लोकजीवन में सलोके श्रौर उनका रूपसौंदय १३३ 


दूसरी ओर पुरा नी परिपाटी को भी श्रक्षुण्ण रखते हुए देवी - देवताओं, वी रॉ - महापुरुषा 
पर भी सलोक लिखे गए । उदाहरणार्थ -- 


देवी - देवताओं के खलोके 
१- गणपति जी रो सलोको 
२ - शंकर महादेव रो ,, 
३० RY कुमार रो $ ह 
४ - कालीनाय दमण रो सलोको १ * Usa, = § 
५-लक्षमीनारायण रो ,, १ ie 
६- सीता रामजी रो ,, 
७ - सूरज जी रो सलोको 
८ - भैरू जी रो सलोको 
६० सीता माता रो सलोको 
१० = फलोधी माता रो सलोको 


वीरों और महापुरुषों के सलोके 

१ - अमरसिह राठोड रो सलोको 

२ = पावू जी रो सलोको 

३ - रामसापीर रो सलोको 

४ = भोमसिंह रो सलोको 

y- श्रजीतसिंह जी रो सलोको दि उल्लेखनीय È I 

इल प्रकार इस शताब्दी में विविध विषयों पर अनेक छोटे मोटे सलोक लिखे गए फिर भी 
सलोको के प्रति समाज की अरुचि होने के कारण सलोकसाहित्य का यह काल जोणंताकाल 
या अवसानकाल सा ही VA 


क्रमिक विकास - एक सिंहावलोकन 
उपर्युक्त विवरण के आधार पर क्रमिक विकास की दृष्टि से सलोक - साहित्य का जीवन 
इस रूप में देखा जा सकता है - 


१- १५ वीं शताब्दी -" जन्मकाल 

२- १६ वीं १७ वीं शताब्दो — बाल्यकाल 

३ - १८ वॉ १६ वीं शताब्दी -- यौवनकाल 

४ ¬ २० वौं शताब्दी -- अवसानकाल 

भाषा की दृष्टि से १५वीं शताब्दी के, शोकों को भाषा संस्कृत आर उसके अथ अथवा 
रीका की भाषा तत्कालीन लोकभाषा है । १६ वी शताब्दी में आते - आते लोकभाषा का 
सलोक रचना में बाहुल्य होने लगा और संस्कृत का उत्तरोत्तर कम। १७ वौं १९८ वॉ शताब्दी 
में राजस्थानी और गुजराती में अत्यधिक सलोक लिखे गए। इस काल के सलोकों की भाषा 
सरल सुंदर और प्रवाइमय है। १९बी शताब्दी में सलोक भाषा, भाव और शैली कौ दृष्टि से 
परिमाजित हो गए परंतु भाषा युजराती एबं राजस्थानी रही | Re at शताब्दी में भी राज- 
स्थानी में ही सलोके लिखे गए परंतु शस काल के सलोकों पर हिंदी को छाप a 


६ ( ६४-२) 
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सलोकों की भाषा राजस्थानी एवं गुजराती होने से यह प्रतीत होता है कि सलोक 

बोलने को परंपरा इनो प्रांतो में रद्दी होगी । भ्रगर इतर चेत्रों में यह परंपरा होती तो वहाँ. 
| भी सलोके प्राप्त होते परंतु श्रद्यावधि गुजरात-राजस्थान के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में सलोक- 
साहित्य की जानकारी उपलब्ध नहीं होती । 
सलोके लोकसाहित्य का अंग 

१५ वीं शताब्दी से लेकर श्रथयावाध तक लोक जीवन में घुले मिले ये 'सलोके? लोक 
साहित्य का विशिष्ट अंग हैं । विषय की दृष्टि से ये उन देवी - देवताओं, बीरों और महापुरुषों 
पर लिखे गए जिनका लोक - जीवन पर गहरा प्रभाव है। फलोधोदेवी, सतीमाता, रामदेवजी 
'पावूजी, जामाजी, वाला जी, भैरव जी, saves, कुशलसिंह आदि पर लिखे सलोके इस 
तथ्य के उदाहरण हैं। शनकी भाषा भी लोकसाहित्य को तरह सरल, सुवोध और तुकांत है जिसे 
साधारण पढ़ा लिखा भी अच्छी तरह समझ सकता है, बोल सकता हैं। गीतों और पवाड़ों 
की तरह हो ये सलोके विशेष रागिनो में गाए जाते है । श्री नाहटा जी ने भी सलोकों को 
'देवी देवताओं के एक विशेष प्रकार के गीत कहा है 72° आज भी ग्रामवासी इन सलोकों को 
बड़े प्रेम से गाते हैं। > 


१५ at शताब्दी से लेकर आज तक लोक जीवन में किन - किन देवी - देवताओं की 
मान्यता थी, किस प्रकार की रीति - रिवार्जो का प्रचलन था, समाज की क्या स्थिति थी 
आदि आदि तथ्यों पर प्रकाश डालने में ये सलोके बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। १५वी शताब्दी 
से भ्राज तक समाजकी जैसी पुष्ट जानकारी इन सलोकों से मिलती है वैश्ती प्रामा- 
णिक जानकारी अन्यत्र दुलंभ है। अतः लोकगीतों की तरह ही ये सलोके हमारी संस्कृति 
के भ्रमूल्य रत्न हैं जिनकी खोज और परख होना आज श्रावश्यक È | 


‘ 


प्रस्तुत लेख के निर्माण में निम्नलिखित svt, पत्र - पत्रिकाश्रों और अंथालयो की 
सहायता ली गई है - 


e fy v ७ 
संदभ ग्रंथ, पत्रप त्रिकाए तथा ग्रंथालय 
१ - गुजराती साहित्य का स्वरूप 


R - रघुनाथ रूपक 

३ - मारवाड़ी व्याह में वोलने रा सलोका ४- नवीन सुकलावा वहार 
५ - सलोकासंग्रहं ६ - सञ्मायसंग्रह 

७ = स्तवनसंग्रह ५ - सज्भायमाला 

९ - जैनसज्काय 


१० - हिंदी शब्दसागर 

१२ - मरु - भारती, वर्षं १, अंक २ 
wa जैन सत्यप्रकाश - वर्षे १२, अंक & 
१६ - जैन सत्यप्रकाश - वर्ष १३, श्रंक २ 
१८ = श्री मोतीचंद खजांची संग्रहालय 


११ - नागरीप्रचारिणी पत्रिका - वर्ष ५८, अंक ४ 
१३ - जैन सत्यप्रकाश - वर्ष ११, अंक १२ 

१५ - जैन सत्यप्रकाश - ad १२ , अंके १२ 

१७ - श्री श्रभय जैन ग्रंथालय 

१६ = थी अनूप संस्कृत aa 


. १०, मर भारती वर्ष १, sig २, Jo ८४। 
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विमशे | ड ह 
राजस्थानी की ने! विभक्ति | 2 न X । 


' भाषाविज्ञान के iat में लिख दिया गया है कि हिंदी (खड़ी बोली ) की “ने” विभक्ति 
राजस्थानी तक चली गई है । इस पर हमें विचार करना है। 


“खड़ी बोली? को “ने” विभक्ति केवल कर्ता - कारक में लगती है, जब कि क्रिया सकर्मक 
हो att उसके ada - भूतकालिक रूप का प्रयोग हो । यह विभक्ति संस्कृत “बालकेन? आदि 
में दृष्ट इन? का वर्ण - व्यत्यय और 'णुण'-संघि से वना रूप है। (इन? का 'न€। न--इ८ने! 
हूप | संस्कृत = पद्धति पर ही चलती हैं - ee 


वालकेन भक्तं YTA 
बालक ने भात खाया ; ८ a 


हिंदी में शब्दों का नएंसक वर्ग नहीं है; इसलिए “भक्तम्‌? का “भात? daria प्रयोग और टनी 
-उसी के अनुसार क्रिया - “छाया? । 


वालकेन वृक्षः वृष्टः KER 
बालक ने aq देखा : 


भोर — 


वालकेन लता दृष्टा 
बालक ने लता देखी 


शस विषय का निरूपण 'हिदी शब्दानुशासन? में विस्तार से किया गया है । वहीँ देखने 
की चोज है । यहाँ तो राजस्थानी की 'ने? विभक्ति पर ही विचार करना है, जिसके लिए 
पहली बात यह कही गई कि 'खड़ी बोली? की “ने” विभक्ति केवल कर्ता - कारक में लगती. दै; 
अन्यत्र नहीं । इसे 'करण कारक? की विभक्ति लोगों ने भूल से ही लिख दिया है। 


परंतु राजस्थानी की “ने? विभक्ति का प्रयोग - क्षेत्र भिन्न है । वह कर्म, संप्रदान तथा 
( अ्रवश्यकतंव्यता - धोतनार्थं ) कर्ता कारक में भी लगती दै । संक्षेप में यह सममिए कि 
हिंदी को 'को? विभक्ति की जगइ राजस्थानी में ने' चलती है - 


२-राम ने लाडू दियो -- राम को लड्डू दिया ( संप्रदान ) । 
२ - रास ने थे कठे देख्यो ! -- राम को तुमने कहाँ देखा ! ( कमं ) 
३ - राम ने जाण दे -- राम को जाने दे ( कमं) 3 
४- रामने रोटी खाणी छै - राम को रोटी खानी दै ( कता) 


>> 
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खाया - खाई, पिया - पी श्रादि ) क्रियाओं कै कर्ता में 
गती दै । यही 'ने! विभक्ति गुजराती में भी दै - 


१३६ 


परंतु भूतकाल की वैसी ( 
राजस्थानी की यह 'ने? विभक्ति नही ल 


वैष्णव जन तो तेने कहिए | 
(वैष्णव जन तो उसे कहेंगे ) । 
तिने? में "ने? विभक्ति कर्म - कारक में दै इसी तरह संप्रदान आदि में सममिए । 


राजस्थानी तो दूर, ब्जथाषा में भी यह “ने? विभक्ति प्रकृत्या नहीं दै 
भैया, मोहि दाऊ बहुत खिमायो 


दाऊ! ने नहीं है। कभी कहीं “खड़ी बोली? के संसगे - संस्कार से “ने” का प्रयोग अलग 
बात है। जजभाषा में राजस्थानी की भी 'ने विभक्ति नही है । उसकी जगह कू” चलती है, 
जिसका साहित्यिक रूप ‘ay है। इसी तरह “बाँगर? में और पंजाबी में भी खड़ी बोली” की 
“ने! विभक्ति vel है; त्रजभाषा की ही तरह काचित्क प्रयोग संसर्गतः पृथक्‌ चीज है। हाँ, 
हिमालय को कूर्मांचली ( कुमायूनी ) भाषा में 'ने' का रूपांतर ले? अवश्य है ~ 


राम ले मैकाणि लाडू Ne 
(राम ने मुझे लड्डू दिया ) 


“राम ने! का रूपांतर ही “राम ले? है; जैसे कि ay का 'लँगोटी? हो जाता है। 
नंगे की जरा सी ओट MEP | NEP का भी रूपांतर “नेंगोटी? कह सकते हैं। इंद्रिय 
विशेष की ओर लिँगोटी । वात इतनी की 'न? और “ल? एक दूसरे का स्थान लिया करते है । 


परंतु अचरज की बात यह कि सुदूर महाराष्ट्र की जनभाषा में यह 'ने? विभक्ति ज्यों की 
त्यो चलती है - 


रामाने मला वस्न दिला 
(राम ने मुझे वस्न fear) | 
रामाने गला साड़ी दिली 
(रामने मुझे साड़ी दी) । 


केवल प्रकृति का अन्त्य स्वर दीर्घ 
भी समान । संस्कृत 'त? 
भी होता रहृता है। 


हो गया है; शेष सव समान । क्रिया के कम - वाच्य रूप 
का हिदी में “य° रूप और मराठी में 'ल? । "त? को “ल? संस्कृत में 


“खड़ीबोली? का चेत्र उत्तर प्रदेश में दि 
इमालय को 
ढाई जिले है, जहाँ से पुव, पश्चिम और दक्षिण को किस 


है। परंतु मराठी में य 
it हज्यों की त्यों है ती दूरी पर 
भाषार्झा का एक दूसरी से प्रभावित होना संभव नहाँ। जब समी पतम = क ae wae 


नहीं, तब 
अपने oe ae l ma ही शन सभी भारतीय भाषाओं का श्रपने - 
इतनी समता हैं - ORS मूल सबका कहीं न कहाँ एक है। इसीलिए 
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A ९ a 
विसंश ११७ 
राजस्थानी और पंजाबी 


राजश्थानी की ने? विभक्ति और पंजाबी की “नू? विभक्ति का विकास किसी एक हो 
मूल से दै। दोनों के प्रयोग - चेत्र एक हैं। 


राम ने जाण दे -- राजस्थानी ( राम को जाने दे ) 
राम नू जाण दे -- पंजावी ( राम को जाने दे) 


x x x 


राम ने लाडू दियौ — राजस्थानी ( रास को लडडू दिया ) 
राम नू लड्डू दीता -- पंजाबी (राम को लड्डू दिया) 


> > > 


राम ने रोटी खाणी छै -- राजस्थानी ( रास को रोटी खानी 2) 
राम नू रोटी खाणी है -- पंजावी ( राम को रोटी खानी है) 


हिंदी में जहाँ - जहाँ “को? हैं, वहीं राजस्थानी में “ने और पंजाबी में “नृ? विभक्ति है। 
यह प्रयोग - Bat समानता और रूप (ने - नू) की समानता सिद्ध करती हैं कि राज- 
स्थानी की “ने? तथा पंजाबी की “नू! का उत्स एक ही है। कहाँ से इनका उद्धव है, उत्स क्या है, 
यद्द अलग सोचने की चीज है । मेरा अपना ख्याल है कि संस्कृत के फलानि आनयति? 
दृष्ट “नि? के ही रूपांतर “नू? और “ने? है। प्रयोग - क्षेत्रों में संकोच - विकास तो होता ही रहता 
हैं। संस्कृत में इन? विभक्ति का प्रयोग कहाँ कर्ता में, कहाँ करण में और कहीं हेतु” आदि में 
होता है, पर उसके विकास 'ने? का प्रयोग केवल कर्ता - कारक में होता है। इसी तरह 
संस्कृत में "फलानि? का प्रयोग कर्ता तथा कम में ही होता है; परंतु उसके विकास ने “नू? का 
प्रयोग संप्रदान में भी होता है। “प्राक्त में ही विभक्तियों के प्रयोग - क्षेत्र व्यापक हो गए थे । 


“नि? का “नृ! हो जाना बहुत सरल है। 'इ' को 'उ? तथा 'ऊ' जनभाषाओं में होता ही 


रहता है । “बल्कि! को पूरव में 'बलुक' बोलते दैं। “€ को “९? हो जाना तो बहुत साधारण | 


वात है - संस्कृत में भी और जनभाषाश्रों में भी। यह सब “भारतीय भाषाविज्ञान! में 
विस्तार से समझाया गया है। 

सो भाषाविज्ञान कै गयौं में यह लिख देना वड़ी गलती है कि “खड़ी बोली” की “ने? 
विभक्ति राजस्थानी में भी चलती है। कढी और दाल में पढ़नेवाला सेंघा नमक और चीज 
है, मिसरी दूसरी चीज है। दोनों चीजों के उद्गम भिन्न, उपादान भिन्न और प्रयोग - क्षेत्र 
भिन्न हैं। ऊपरी रंग - रूप मात्र देखकर सेधा नमक को मिसरी या मिसरी को सेधा नमक 
कोई बच्चा कह देगा, परंतु स्वाद देखकर वह भी समक जाएगा कि ये दोनों चीजें भिन्न-भिन्न हैं। 


-- किशोरीदास वाजपेयी 
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भक्तिवाद! - एक प्रश्न 


आनंदवद्ध'न ने ध्वनितत्त” को स्थापना या स्वरूपचर्चा करने से पूर्व कुछ ध्वनि- 
विरोधियों की कल्पना को है, जिन्हें क्रमशः श्रभाववादी१, भक्तिवादी२ एवं अनिवंचनी यता- 
वादी3 कहा जाता है। अभाववादी ध्वनितत्व नामक वस्तु की किसी भी रूप में सत्ता नहीं 
स्वीकार करते। भक्तिवादी उस ध्वनितत्त को मानते हैं, परंतु उसे भक्ति या “लक्षणा? से 
पृथक्‌ नहीं मानते और 'अनिर्वचनीयतावाद' वालों का ae उद्घोष है कि ध्वनितत्त्त की सत्ता 
है, और “भक्ति? से पृथक्‌ अस्तित्व मो, परंतु saat विशेषताएँ इतनी सूचम हैं कि बुद्धि की 
की पकड में आती ही नहीं और इसी लिए उन are विशेषताओं से उस तत्त्व का निर्व॑चन 
नहीं किया जा सकता। हॉ, तो भक्तिवाद' के संबंध में आनंदवन का यह वक्तव्य है कि 
इस वाद का कोई प्रवतंक इनसे पूर्व था नहों, वल्कि स्वयं अपनी बुद्धि से इस वाद की 
इन्होंने ही परिकल्पना४ को । परिकल्पना का बीज यह बताया कि प्राचीन श्रालंकारिकों ने 
लक्षणावृत्ति या भक्तिवृत्ति को चर्चा अनेकशः की = श्रनेक चामत्कारिक अलंकारों में उसका 
उपयोग बताया । लक्षणा का प्रयोग परंपरा या प्रयोजनवश होता हैं। परंपरा का अनुरोध 
मानकर चलनेवाली लक्षणा का चमत्कार मरा होता है, जीता रद्दता है तो केवल प्रयोजन का 
OEE 
ऐसे भ्रालंकारिको की परंपरा दी है oe a बा ने 
प्रयोगों में जो “प्रयोजनांश? निहित रहता है, जि क लीक हक 
उसको प्रतीति में क्षम व्यंजनावृत्ति क Dl योग 7 गत - चमत्कार निर्भर है, 
निषेषात्मक प्रमाण है और उ 1 नाम नहाँ लिया । व्यंजना नाम का श्रतुल्लेख ही 
सी के बल पर आचार्य ने यह कल्पना x किसं 

भालकारिको ने व्यंजना को (जो बिसी Sa हृ कल्पना को कि संभव दै उन 
केसी रूप में ध्वनितत्त्व है) लक्षणा से प्रथक्‌ न माना हो | 


hee + ER दै कि आनंदवद्ध'न (१५६ ६० ) के ठोक बाद और संभवतः 
वात सुकुलभड्ध (९ - १० शातक ) ने आनंदवड'न के इस पक्ष का कि 


¢ z 
र, 'तस्याभावंजगदुरपरे? - eo Blo, Ho ३०, go १ | 
४ // 
२, भाक्तमाइस्तामाहु:? - वही | 


२. “Sarat स्थितिम विषये tangaia - वही | 


४. तथापि असुख्यवृत्या काब्येषु 


Sere : 
इति परिकल्प्येवमुक्तम्‌ ~ “भा RR दरायता ध्वनिमार्गो मनाक्सष्टोडपि न लक्षित 


क्तमाहुस्तमन्ये' - वही, go 
५, 'भामहेनोक्त शब्दांश्छन्दो 5? SN 
श्छन्दोऽभि fe ae. 
नाथाः इति अभिधानस्य शब्दाद्वेदं व्याख्यातुं भट्टोद्भटो 


वभाषे z 'शब्दानामभिध 
[नमभिषाव्यापारो पि 
५ मुख्यो गु ? 
था तको ति) इति। - लोचन go र SO NATE EIN 
2 
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ध्वनितत्व भक्ति’ से भिन्न हे - quia: खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने अपनी कृति में 
शब्द - शक्ति - संबद्ध जो कुछ बिचार किया हैं वह केवल यह दिखाने के लिए कि ध्वनिमार्ग 
सारा का सारा लक्षणामार्य का ही अवगाइन करता है और इसलिए सहृदय का यह कहना 
कि ध्वनिमाग सर्वथा नूतन है - बिलकुल तथ्यहीन६ है। 


सुकुल का य खंडन कुछ विचित्र जिज्ञासा को जन्म देता है । ध्वन्यालोककार ने जिस 
पक्ष को इतने विशाल समारंभपूर्वक स्थिर किया, उसे मुकुल ते विना किसी तर्क के यह कह 
दिया कि ध्वनिमार्ग aa: लक्षणा का ही अनुगमन है । क्या सचमुच ध्वनि के जिन प्रभेदों 
की चर्चा आनंदवद्ध न ने की है, उन प्रभेदों की चर्चा लक्षणामार्ग में होती आ रही थी? 
agar स्वयं सुकुल ने ही उन प्रभेदो की संभावना लक्षणामार्ग में भी की ? सुकुल ने कहा है 
कि किस प्रकार लक्षणाप्रभेदों को ध्वनिकार ने आत्मसात्‌ किया है इसकी दिशाभर उन्मीलित 
करने का प्रयास किया है, af कहा तो बहुत कुछ जा सकता है । सुकुल के इस कथन से 
यह संभावना की जा सकती हैं कि यदि सुकुल सर्वथा नई वात कहते होते तो उसे सिद्ध करने 
के लिए अपना वक्तव्य देते रौर खूब देते। कोई भी वात इतनी उपेक्षा के साथ तभी कही 
जाती हैं जव बह वात aga ही प्रसिद्ध हो । तो क्या यह वात सुकुलभट्ट तक इतनी प्रसिद्ध दो 
चुकी थी कि उन्हें इस विषय में इतने इलके ढंग से कहना पड़ा ? इस इलके ढंग से किए गए 
खंडन से यह अनुमान किया जा सकता हैं कि संभव है भक्तिवादी धारा कोई रही हो। पर 
ऐसा कहने में लोचनकार एक बढ़ी जबदंस्त रुकावट डालनेवाले हैँ। लोचनकार एक सजग 
अध्येता है रौर वे सुकुल के परवतीं हैं। यदि ऐसी जीवित धारा कोई होती तो उसका पता 
उन्हें होता और पता होता तो उन्होंने उसका उल्लेख किया होता पर यह सब कुछ नहँ। 
वात यहीं तक होती तो भी कुछ गनीमत थी, भोजराज ने भी कुछ ऐसी बातें की है-जिनसे 
यह agaa पुनः सिर उठाने लगता Sl भोजराज ने अपने प्तरस्वंतीकठांभरण में प्रसंगवरा 
द्वितीय परिच्छेद में प्रकीणं - घटना की चर्चा चलाई दै और कहा है यहाँ लक्षणा आदि 
शब्दशक्तियों के उपयोग की वात सुनी जाती है। इसी प्रसंग में एक उदाहरण देकर उसकी 
व्याख्या में यह कहा है कि रस आदि भी लक्ष्य“ ही हैं । ध्वनिसंप्रदायानुयायियों ने इस बात 
का खंडन किया हैं कि लक्षणा शक्ति द्वारा एक अन्वयोपयोगी श्रथ की प्राप्ति हो जाने के 
पश्चात्‌ प्रयोजनात्मा श्र के लिए लक्षणा नहीं, व्यंजना ही कार्यकर हो सकती” है । पर 
इस सिद्धांत की अवहेलना करते हुए भोजराज ने प्रयोजनांशा को भी लक्ष्य' ही कहा भौर 


६. 'लक्षणामार्गावगाहित्वं तु va: सहृदयैननूंतनतयोपवसितस्य विधत शति ` दिरामुन्मील- 
यितुमिदसुक्तम्‌ - अमिधाइृत्तिमाठृका, १० २१। 

` ७. 'तेन या इमा महाकविप्रबधेषु मुख्य गौणीलच्यास्तद्गावापत्तिरुपचरिता लक्षितलक्षणेति 
शब्दवृत्तयस्ता ऊपीह भृयन्ते = सरस्वतीकंठाभरण, १० १८५ I 

5, वढी, १० १८९। .. 

& काव्य प्रकारा, द्वितीय उल्लास । 

१०. वही, qo १८६। 
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१४० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
इसके टीकाकार AAO ने भी दोहरी एवं तेहरी लक्षणा तक की भी चर्चा कौ है। इससे 
स्पष्ट है कि ये लोग भी व्यंजना को लक्षणा में ही समेटना चाहते है । 


सारांश यइ कि सुकुल एवं भोजराज में भक्तिवाद' की सरस्वती जौ गुप्त - प्रकर प्रवा- 
हित Bat हुई परिलक्षित होती है, क्या उसकी निश्‍चित सीमा मुकुल ही हें अथवा उनसे भी 


ga का श्रतीत उसे क्रोडीकृत किए दै? í 
— राममूतिं त्रिपाठी 


4 १ i + hi 
११, si लक्षणात्रय पूर्वाऽपि लक्षणा बोड॒व्येस्याइ? —yo १३० RIY टीका . 
( सरस्वती कंठाभरण ) । 
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चयन 
बीज का सोत्रांतिक सिद्धांत 


पद्मनाभ एस० जैनी 


बुलेटिन आफ द स्कूल श्राफ ओरिएंटल एंड afana स्टडी न, युनिवर्सिटी आफ लंदन, 


खंड वाइस, भाग २ में प्रकाशित 'द सौत्रांतिक थियरी आफ वीज” का सारांश ~ 


अपने प्रसिद्ध गंथ “समयभेदोपरचनचक्र! में वसुमित्र ने सौत्रांत्रिक शाखा के लक्षणरूप 
चार तत्व प्रतिपादित किए हैं, १- वाद, २ = मूलांतिक - स्कंधों और एक - रस-स्कंधों की 
उपस्थिति, 3 - साधारण मनुष्य ( पृथशान ) में भी बुद्ध होने की शक्ति होती है, ४ - परमार्थ 
पुदूगलों की अवस्थिति l वछुमित्र के समसामयिक मंथ “शुचि? ने स्कंध की व्याख्या बीज कह 
कर की हैं। बीज - सिद्धांत के उदय तथा विकास की जानकारी aga कम है। दाल में 
नवोपलब्ध वैभाषिक गंथ असिधमंदीप ( विभाषाप्रभावृत्ति नाम्नी टीका सहित) से ऐसी 
सामग्री मिलती है जिससे सोत्रांतिको के अतियूढ़ faaki, विशेषतः बीजसिद्धांत पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ता है। 


१. सानसकस तथा क्लेश - सन्नं में तीन प्रकार के विशुद्ध मानसिक (दुष्‌ ) कर्म 
कहे गए हैं । इस सूत्र में त्रभिध्या, व्यापाद और मिथ्यादृष्टि शुद्ध मानसकमं हैं। इस aiel- 
तिक मत फो वैभाषिक नहो मानते। कोशकार सामान्यतः दाष्टांतिक मत का समर्थक है) 
दीपकार वैभाषिक मत का पोषक है । अभिध्या, व्यापाद, और मिथ्यादृष्टि के संबंध में 
वैभाषिक तकं का हेतु संभवतः इस अभिधाभिक सिद्धांत में है कि दो चेतनाएँ एक साथ 
क्रियाशील नहीं हो सकतीं । ऐसे ही मत को मान्यता पालिमाष्यकारों की सी प्रतीत होती है । 
कर्म भर केरा के बीच इस श्रभिधामिक वर्गीकरण का निकट संबंध बीजसिद्धांत से है। 
Saat के इन तीन मूलों फे समानांतर बौद्ध शुभकर्म यथा अलोम, ses और अमोह के 
तीन मूल मानते हे । सभी शुभ कर्मा का शन तीन कुशलमूलो से उदय होता है । थेरवादी 
इस मत का निराकरण इस मत की उपस्थापना करके कहते हैं कि अकुराल और कुराल चित्त, 
एक के वाद दूसरा, अव्याकृत चित्त के अंतर के बिना नहीं आता । वैभाषिक इसके समाधान 
में यह कहते है कि चित्त - विभ्रयुक्त-संस्कार अर्थात प्राप्ति ही इस प्रकार की परिस्थिति का 
निरोधक है। उदाहरणार्थ, जब किसी अकुशल - चित्त के उपरांत कुशल - चित्त भ्राता दै 
तो इरालचित्त कुशलधर्मो की प्रापि के दवारा कार्यरत होता है । सौत्रांतिक प्राप्ति भौर अप्रापि- 
मूलक वैभाषिक धर्मों का खंडन करते हैं, यह कहकर कि श्नके आगम के लिये अन्य प्राप्ति 
शौर अप्राप्ति की अपेक्षा होती दै । अकुशल - बीच अनुराय कहता दै और शुभ के बीज को 
HU - धर्म बीज कहते हैं । 

* २, अनुशय - पालिशा्नों तथा माष्याँ में अनुराय विषयक विवाद के अनेक dat 
है। शो - (शय ) से निष्पन्न भ्रनुशय पद सइ-वास का बोधक है । अपनो Sear के कारण 


७ ( ६४-२) 
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` अनुशय वासना का नाम है। कोशकार ४ 


७ it ७ 4 $ 
अनुशय तथा कुशल बीजों की वर्तमानता साथ साथ होती दे । 
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से स्थिति का हेतु बताता है । वृत्ति उसे वह वस्तु 
मानती है जो मस्तिष्क के क्रम में उद्भूत होती है। वैभाषिक परंपरा में eis aA की 
गणना पर्यवस्थानौं में की गई है) वृत्ति में इनकी गणना दस है - म्रक्ष, aif, अही, अनप- 
ara, स्त्यान, भिड, औद्दत्य, क्रोध, मात्सय तथा कौकृत्य । agm एवं प्युत्यान के 
पारस्परिक संबंध का. स्पष्टीकरण महा - WGA - सुत्त मे किया गया है । | बौद्ध इस स्थिति कौ 
नहो मानते | उनके मतानुसार बालक में भी au होते हें । सोत्रांतिकों का मत है कि 


कोश, वृत्ति तथा signer में सुरक्षित एक ही सूत्र पर उक्त मतांतर स्पष्ट विवाद का संकेत 
करते है agaa में अनुशयों पर श्रनेक बिवाद झकलित हे! श्रंधकों का मत है कि 
sana पर्युत्थान से भिन्न है । महासंधिको तथा संमितीयो के मतानुसार वे अव्यक्त तथा 
अहेतुक अतः चित्तविप्पयुत्त है । शस पर बुद्धघोष का उत्तर वही हें कि agaa और wera 
एक ही हैं। उसने पुनः इस विषय को यमक पर अपनी टीका में उठाया È I 


कोशकार ने स्पष्टतः अपने भाष्य में वीजसिद्धांत पर सोत्रांत्रिक मत को मान्यता दी है। 
कोशकार के इस वीज के सिद्धांत को कठोर आलोचना संघभद्र ने अपने न्यायाबुसार में की 
है। यशोमित्र ने सौन्रांतिक मत का पचसमर्थन किया है। उसके अनुसार यदि बीज को चित्त 
के समान ही मानें तो भी कोई दोष नहीं। यरामित्र की व्याख्या से ऐसा लगता है कि 
सोत्रांतिकों ने मूलतः बीजसिद्धांत की स्थापना प्राप्ति नामक वेभाषिक धर्म के वदले में की थी । 


३ - कुशल - धमं - बीज - यद्यपि थेरवादी बीज के सौत्रांतिक सिद्धांत को नहीँ 
मानते फिर भी Gat में इसके उद्भव का संकेत देनेवाले अनेक प्रमाण हें । श्रंगनिकाय में एक 
लंबा सुत्त है जिसमें छह प्रकार के व्यक्तियों में कुशल और अकुशल - मूल की प्रक्रिया का 
निरूपण है । यह शाख सौत्रांतिक मत के पक्ष में है। इस सूत्र को वेभाषिक भी मानते है 
परंतु उनके अनुसार यह वीज नहीं, प्राप्ति का संकेत करता है। वेभाषिको के HATTA 
मिथ्या - दृष्टि तथा कुशल - मूल, दोनों में तीन मौलिक स्तरों का समावेश हैं = मुदु, मध्य, 


<9) 


अधिमात्र | समुच्छिन्न - कुशल - मूल पर कोशकार की व्याख्या, योगाचार की परिभाषा के 
अनुरूप ही है I 


_ प्रमास्वर - चित्त का सिद्धांत पालियंयों में अविदित नहीं है। परंतु अंग निकाय के 
संबद्ध इतत की व्याख्या थेरवादी भवंगचित्त के रूप में करते है । Market के मत से प्रति- 
afafa मनुष्य चाहे कुशल - विपाक या अङुशल - विपाक चित्त हो सकता है। थेरवादी 
aiia के भ्रनुसार केवल कुशल - विपाक - चित्त सहेतुक होते हैं । अकुशल - विपाक - 


चित्त भहेतुक होते है । इस प्रकार के भेदः ५ 
नहों मिलता । दका कोई तके श्रद्वकथाओं या परवती टीकां में 
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जावर ( राजस्थान ) का एक शिलालेख 
wir अग्रवाल 


इंडियन हिस्टारिकल mèdi, खंड चोंतीस, अंक ३ - ४, १६४८ में प्रकाशित 'ऐन 
इंस्क्रिप्रान फ्राम जावर, राजस्थान! शोषक ast निबंध का सार -- 


जावर ( उदयपुर से प्रायः २५ मील दक्षिण) में एक छोटी नदी के तट पर रामस्वामी 
का विष्णुमंदिर है Rear के दाहिनी aie कभी एक चौकोर कृष्ण शिलापट्ट ( ३६) २७ 
इंच ) था जिस पर ४० पंक्तियों का महत्वपूर्ण अभिलेख था । खेद है कि श्रव इस शिलालेख का 
खंडित अंश ही विक्टोरिया हाल म्युजियम, उदयपुर (do ११८, पुरातत्व विभाग ) में 
सुरक्षित है। डा० Tie ही० ओभा ने सच्चेपतः इस पर दृष्टिपात किया था ( cana रिपोर्ट 
श्राफ द राजपूतानां भ्युजिश्रम, अजमेर, १६२५) तथा Slo एन० पी० चक्रवर्ती ने भी 
(gaa रिपोर्ट आर्क० सवें आफ इंडिया, १६३४ - ५, go ५९) । कविराज 
श्यामलाल दास ने swar पाठ वीरविनोद (हिंदी, भाग दो, go ५६ - ८) में प्रकाशित 
किया । प्रस्तुत निबंध में इस अभिलेख को पुनः पढने तथा समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत करने 
की चेष्टा की गई हे । शिलालेख इस प्रकार है - 


पंक्ति १ ७० नमः श्रीगणेश प्रसा [ दात्‌] सरस्वत्यै नमः ।। थीचित्रको (कू) टाधिपति 
महाराजाधिराज - ART 


» २रां(गा)णा Agaa पुत्री [ श्रीजी] यं प्राकारे सोरठ्पतिमहारायां राय 
श्री - मंडलीक - भार्या श्री रसां (सा) बाई ए 
) ३ प्रासाद रामस्वासि रु रास ( कुण्ड ) कारापिता संवत्‌ १५५४ वष चन्न शुदि ७ 
सप्तमी रवो म ( सु ) Ew क्रताः ( कृतम्‌) ॥ शुभे भवतु । 
» ४ श्रीमत्कुंभनृपस्य दिग्गजरदातिक्रां [a] कीर्त्य बुभेः । कन्या यादव वंशमंडन 
श्रीमंडलीक प्रिया ॥ संयीतागम दुग्धसिधु 
> ५ जसुघास्वादे परादेवता । प्रध [ म्नं कु ] स्ते राजते वनीपकवन क॑ न स्मरंतं रमा ॥१॥ 
श्रीमत्कुभलमेर ( रु) दुग शिष (ख) रे दामोदर मंदिरं श्री कुंडेश्व 
» ६ रदक्ष (क्षि) णाश्रित गिरेस्तीरे सरः सुद [ रं] श्रीमद्रारि महा[ fy fag] 
भुवने श्री योगिनीपत्तने भूयः कुंडमचीकरत्किल रमा लोकत्रये 
» ७ कीत्तंये ॥ २॥ श्रॉकुंभोद्धवं aig [धि] नियमितष्किवा सुधा दीधिते। निच्चेपख्ि 
द्रौरशे षणभिया ॥ किंवाप्सरः सु (सुं ) at ॥ प्राप्तुं । 
» ८ पौर पुरेम्रिबँदमभुजदूभुमी (मि) तलं मा [न ] सं चित्रं रामशरप्रहारभयतोग्धिवेह 
कुंडायते ॥ ३॥ यस्मिन्नीर विहारि कोकमिथुनं कीडा 
» ९ समुन्मीलिते शीतांशावितरेद [रे] ण नितरां विश्लेषमासाथ च॥ तापं नैव 
तनौ विभत्यं विरतं सोपान भिन्तिस्फुरतू (त्‌ ) स्वीयां 
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» १० गप्नतिविबसंगम वशाइरेपि तीरे चरतू (त) ।। पानीयहारबिहार सवरस (सुं) 
दरीबदनं निजं प्रतिविवभूतमिती aiad 

„ ११ रनोरगमंबुजं ॥ आदातुसुद्यतपा [णि ] नाजलदोलने नग [ तश्र ] मावितनोति 
कांचनकुंभपूरणमत्र विस्मयवित्रमा ॥ ५.॥ 

,, १२ raat मंजुलं पिंकविनोदनादोत्कलं कचित्कनकक्ेतकोड तपरागपिंगांचलं ॥ स 
शीकर सुशीतलं ghia मं 

» १३ दानिलं य दीयम [ तिनिमंलं जयति तौ ] -रभूमी (मि) तलं ॥ ६॥ यदीयतट- 
भूतलं इसित कुंदपुष्पोज्वलं कचिद्विकचमालती कुसुमलोल झं 

„ १४ गैष्क [ लं ॥ कचित्सरलसारण तरलनीरतापे ] रालं सुबंति घुरयोषितः faga 
नंदनादप्यलं ॥ ७॥ एतद्भित्ति तटालयेघु रुचिरे त्की णणंः । 

> १५ [ सुराणां ] गणैः क्रीडोपागत यौव [न ] युतोपांतैर [ ? ] तेरपि ॥ तत्ताइक्‌प्रतिविंबि- 
तैरपलसन्नागांगनासंगिभिर्मन्ये बुंडमिदं 


` » १६ रमाविरिचितं लोकत्रयाददूसुतं ।। ८ ॥ य [द्वा] रुणप्रतिष्ठासमये समुपेत विवुधददेस्य/॥ 


कनकदुकूल वितरणं ॥ विद्रधाति रमेतिलोलु 

» १७ पतिसुराः ॥ ६॥। यावच्देषशिरस्सुरोष ( ख ) रपदभूभूतधान्यमयं मेरमॅरुगिरेरुपर्युपरितो 
ब्रह्मादिलोकत्रयं ॥ धत्ते यावदमुत्र वा दिन म - 

„ १८ णिर्माणिक्य नेराजनं तावञ्चरुतर रमाविरचितं कुंडं चिर नंदतु ॥१०॥ श्रीरमावणन ॥ 
उन्मी लद्गुणरलरोहण महीप्रौढप्रभालं क्र (क) ता ॥ 

» १ सौन्दर्यासृतवादिनी मधुसुहृतसान्राज्यसवंस्वभूः | सौराष्ट्रेशवरः-यादवान्वयमणेः भी मंड 
लीकप्रभो राज्ञी चार रमावती वितनुते सं 

» २० गोतमानंददं ।। १॥ gaa (A) ह्यसुमीरित क्रमगादुछिचतं यत्वितो तत्मीद्धृत्य 
गिरीश भक्ति परमारं (र ) म्या (म्यां ) रमाभ!रंती ( रती )॥ संगीतभरतादिनोक्त 

n २९ विधिना त्र (9) होंकतानोपमा मंदानंदविधाय [ क॑ ] दिलसति परोज्ञासयंतोपरं ॥ २।। 
नादानंदमयीवरोन्नतकं ( क) रालीलोल्लसदल्लको रामारक्त ˆ 


» २२ गिरीक्षर स्मरकलाशमोमिरम्योज्वला । लीलां [दो] -लित [राजहंस गमनासद्धो ] 
गिभढस्तुता पद्मा मोदितमानसा विजयते वागीश्वरी श्रीरमा ।। ३॥ 


» २३ an जलपेबिवेकविधुरा AIRT चापल्याभिरता प्रमोदमयते या पंकजाता 
; थतौ । [ विद्दत्कुभ ] चृपोद्भवा युणगणपूर्णा प्रवीणे (णा) 


» २४ दौ. स्थैयंप्री तिमतीति ता विजयते भ्रेयोचिंतश्रीरमा ॥ 


A ४ A 
è RA ४ ॥ राजद्रेतभूभरांतररतं 
भ्रीकांतमाराधयत्कांतानंदित [ मान ] सा यदनिशं [रा द्रत भूः 


FAT ] । 


„ २५ वत्यतः ॥ z कुंभक्ते 'महीपतनय - श्रीमंडल्लीक - प्रिया श्रीदामोदर मंदिरं 
RAAT कलारशेलोज्वलं ॥ ५ ॥ श्रीरसतु: ( त )॥ सूत्रधार रा. [ मा ]। 


» २९६ श्रथ श्रीमहाराज श्रीसंडलीकप्रबन्ध: || इ 
त्ता न्धः॥ इंदोरनिंदितकुल बहु gy यस्य 
सहितस बभूव ।। श्रीमंडलेंद्रगिरिरिवतका घि मक 
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जावर ( राजस्थान ) का एक शिलालेख १४५ 


„२७ बासो दामोदरो भवतु वः सुचिरं विभूत्ये ॥ १॥। श्रीमंडली कदर्शनपरितुश्मना 
सहेशवरः सुकविः ॥ भीमेदपाटवसतियुंणनिधिमेनं यथाम 

» रैफ ति स्तौति ॥ २ ॥ Re: सुरविटपी संप्रति चितामणि [ मंया ] कलितः । लब्धः 
सुवणं शिखरी मिलिते त्वयि मंडलाधीश 2 सुरविटपिविटप विशालभुजदलक 

» २६ लित विपुलमहत्फलं । कविचित्तचितामणि महायुण [ ज जाल जन्म महीतलं श्रनवरत- 
सुरसरिदमलतम जललुलित घुररिखरि्रभं ॥ कल [या] š 

» २० मि मंडलराजमहमिहतोपमेमिहिमप्रभ ।। ४॥ वरिकलितः पुरुहूतो धननाथो नयनः 
गोचरो रचितः ॥ aaa रतीशास्त्वयि मिलि [ ते ] 

„ ३१ मंडलाघीश ॥५॥ पुरुहूतमिवयुरुमंत्र af [ aag ] लमंगलमंडितं ॥ धननाथमिव- 
धनदानतोपित चंद्रमौलिमखंडितं ।। रतिमाण 

„ २२ मिव वरथुवतिकृतनुतिभइतविषमशर [ युत ] परिचित्य मंडलराजमिहमोदमगमनुब्रतं 
॥६॥ अकु ( कु )रिता रार्मलता कोरकिता 

„ ३३ aigan [ ... ] उल्लसिता ठनुनलिनी मिलिते त्वयि मंडलाधीश ॥ [ ७ ]॥ ` 
कलधोत वित्ररणतरलकर-नल-जनित रामे सद (दं) कुर जनचित्तचंपक [ कुं ] 

» ३४ सुम-संभवमधुरतर - मधुवंधुरं ॥ गयनेकमणि | वि ] स्फुरण पुलकित तनुनलिनीदलं | 
अनुभूयमंडलराजमिदमपि भवति 

» ३५ हृ दयमनाङुलं ॥ ८ ।। कपू ( पूं ) रं नयनयुगे वपुषि [ सुधा र ] रिम रश्मिपरिषेकः ॥ 
हृदये परमानंदस्त्वयि मिलितं मंडलाधीश ॥ e ॥ घनसार सार समाग 

„ ३६ मे [ द्रव ] लोचने दिप्रनिभ(झ)रे । सकलं wi ana हि [ महि ] ॥ म धामधामनि 
निभोरे ॥ मम मनसि परमानंद संपदुदार तरमभिवद्ध ते नरनाथ भवति 

» २७ विलोकिते सति मंडलेश शुचिरिम ( स्मि ) ते ॥१०॥ सुरतरु [ रथ न | नरेश गेइदशं 
मम कलयति सुरगिरिरिति यदुराजराजमान समुज्वलयति ॥ सुरपति 

» ३८ रयमिति मतिरुदेति संप्रति नरनायक ॥ रतिपतिरिति [ नय ] नानुरक्तिर्दयति 
दृढ्सायक ॥ अनुपमतममहिम महोपसुत - मंडल -- सकलकलाकुशल 

» ३९ [ सदू ] ्टमतिभवत्यवधि नवनिधिसंविधिरधि [ कवला ][॥ ११॥ रौ [ मेद] पा 
[टे वरे देशे] कुंभकर्यनृपमद्दे (१ ) क्षेत्रा कसूत्रघारस्य पुत्रो मंडन आत्मवान ॥१२१ 

» ४० | सूत्रधार मंडन सुत ईशर ए कमठाण विरचितं देवीदास प्रतिकारित ]॥ 


निदेश 

इंडियन हिस्टारिकल काटली, खंड बाइस, संख्या ३ - ४ 

Gat मेन्त थालीज - ए डेकन Ted टेकनीक - एफ० ARo SRAT, बुलेटिन आफ ह 
स्कूल आफ ओरिएंटल एंड श्रफ्रिकन स्टडीज, लंदन, खंड २२, भाग १, १६५६ ।प्रस्तुत निबंध भै 
दक्षिण भारत के कुम्हार परिवारों तथा उनकी कला का अध्ययन किया गया at 
` डेवलयमेंट एड ग्रोथ आफ तांत्रिक रेलिजन इन मिथिला - डा० उपेंद्र ठाकुर । मिथिला 
में तांत्रिक धमं का विकास और संवर्धन | 

क्रिमिनल जस्टिस अंडर दि चोलज--एस० के० रामचंद्रन । चोलो की अपराध - न्याय - 
व्यवस्था । 2 

. दि कल्ट आफ व्रात्यज - भी राधाकृष्ण चोधरी | areal का घम । £ 
* it 
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समीक्षा 


बीकानेर जैन लेख - संग्रह 

सहस्राधिक खोज भरे लेखों के लेखक “श्री नाइटा' जी का प्रस्तुत संपादन अनेक ६ Bat 
से बढ़ा महत्वपूर्ण कायं है। इस लेखसंग्रह में नवम - दशम शताब्दी से लेकर वर्तमान युग 
तक के लगभग ३०००.( २८८८ + कुछ अन्य ) लेख है । राजस्थान में फैली हुई धातु और 
प्रस्तर की प्रतिमाश्रों से संग्रहीत इन 'लेखों? का ऐतिहासिक मूल्य तभी ठीक - ठीक sitar जा 
सकेगा जब इतिहास - लेखन की परंपरा में प्रस्तुत संग्रह के अनेक लिखों? का ठीक - ठीक 
विनियोग श्रौर उपयोग होगा। न जाने कितने ज्ञात पर संदिग्ध विषयों का समर्थन, अश्ञात 
विषयों का उद्‌घाटन एवं पूर्वानुमित बातों का साधार प्रत्याख्यान - इन 'लेखों? के प्रमाण पर 
किया जा सकता है तथा अनेक विषयों पर नवीन प्रकाश पड़ सकता है । इतिहास लेखकों के 
लिए धातु - प्रस्तरों के लेख कितने श्रसंदुग्ध प्रमाण होते हैं - इसे दुहराने की आवश्यकता 
नहों । भतः इस ग्रंथ का शतिहासोपयोगी महत्व अत्यंत विशिष्ट है। 


परंतु इसके साथ - साथ भाषाशाञ्ञ की दृष्टि से भी ऐसे शब्द श्न लेखों में भरे पड़े हैं, 
जिनका अध्ययन amala में सहायक सिद्ध हो सकता है। ewe, वास्तुशास्त्र आदि से 
संबद्ध शब्दों का प्रयोग इन लेखों में हुआ है जिनका ठीक - ठीक अर्थ समभने में अनुशी लकों 
को प्रस्तुत लेखों से अवश्य प्रेरणा प्राप्त होगी । 

अपने दस B के विस्तृत भ्राकथन? में डा० वासुदेवशरण जी ने विद्वा पूर्ण आस्था के 
साथ इन लिखें? की महत्ता का परिचय दिया है और एक लेख में निर्दिष्ट “नेलोक्र्यदोपक' 
प्रासाद तथा “नेलोक्यतिलक? , 'ब्रेलोक्यभूपण? और न्रेलोम्यविजय' नामक प्रासादों को 
वास्तुशास्त्रीय श्रध्ययन का विषय बताया है । नयी 


ot 3 छु 
at व १ हन सा परिचायक ‘nasa के अलावा ११२ 
लेखक ने बीकानेर के जैन afte न अयत megi भौर शानक है। इस भूमिका में 
उपाश्रयो का भी संक्षिप्त "दास पर मकाश डालते हुए वहाँ के जैन मंदिरों कां तथा जैन 
परिचय देते हुए वहाँ EN sua है। इनके श्रतिरिक्त वीकानेर के जैन भांडारों? का 
अन्य अनेक स्फुट बातों की ह र भी उल्लेख किया है। इन सबके साथ - साथ 
गया हैं। उक्त विषयों में fifa र = हा काय अत मरना हो ॥ 
miae, fasar- रि सनेवाले शोधको को इसमें सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, 

के, भाषावैश्ञानिक तथा धाभिक प्रचुर सामग्री उपलब्ध हो 


: सकती है जो भद्य त रहीं हों 
[विधि अज्ञात या afana २९४ । शस महत्वपूर्ण अंथ का संपादनकार्य | 


भी बड़े श्रम और अभिनिवेश के 
महापुरुषों और लेख - लिपियों मार sec Sd Sat 


Faas हः बहुसंख्यक हि i 
अभिवर्धन किः ta क f सुस्पष्ट चित्रों ने अंथ की महत्ता का 
Tirsa पाँच परिशिष्टो में संवत की, स्थानों की, राजाओं की, श्रावक- 


गच्छ और संवत की सूचियों के देने से ग्रंथ की | 


उपादेयता और मी बढ़ गई दै । 
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समी al ihe १४७ 


| = महत्वपूर्ण लेख - संग्रह के संकलन और विद्वत्तातूर्णं संपादन के लिए “नाइरा - दय? 


अभिनंदनीय हें । आशा है, उनके संपादन और तत्वाधान में ऐसे प्रकाशन निरंतर 
होते aa 


ज्ञानसार ग्रंथावली तथा समयसुंदर - कृति - संघह 


“श्री अभय जैन ग्रंथमाला? के १४वें और १४वें ग्रंथ के रूप में प्रकाशित इन दोनों 
कृतियो का संपादन किया हैं = श्री अगरचंद नाहटा तथा थी भेंबरलाल जी नाहटा ने । 
श्री अगरचंद जी नाहटा और उनके शोधपूर्ण कार्यों से हिंदी - शोधपत्रो के पाठक भलीभाँति 
परिचित हैं। श्री नाइटाजी प्राचीन हिंदी - ग्रंथों के अन्वेषक और तद्विषयक शोधकर्ता तो 
हैं ही, साथ दी उनके उदारक भी हैं। जैन - आांडारों के प्राचीन प्राकृत - ्रपश्रंश ग्रंथों और 
राजस्थानी साहित्य के संबंध में नाहटा जी को जितनी जानकारी site जितना परिश्ञान है, 
उतना aga GMA है। साथ हो वे अश्रांत भाव से निरंतर उद्धार और शोध का काये करते 
चल रहे हैं । 

qam ग्रंथावली? वस्तुतः मुनि ज्ञानसागर की रचनाओं का संग्रह है - जिसका 
संकलन नाइटा जी के तीस वर्षा की अथक और अप्रतिइत लगन एवं कर्मठता का परिणाम 
है। अनेक वर्षो तक, वारंवार विध्नों के पड़ने पर भी “नाहटा? जी ने सामग्री - संकलन का 
कायं जारी रखा और अंत में अपने लक्ष्य में वे सफल हुए। 'किचिदक्तव्य? में नाहटा जी ने 
ग्रंथ - संपादन को कहानी दे दी हैं। श्री श्री मुनि ज्ञानसार का आविर्भाव उन्नीसवॉ 
विक्रमशताब्दी के आरंभ में हुआ था। वे जैनों के बहुत ही आदरणीय संत थे। श्री at मुनि 
शानसार जी द्वारा निमित वाङ्मय बढ़ा विशाल है । भाषा, विषय, भाव और शैली सभौ 
दृष्टियों से उसका अध्ययन होना ही चाहिए। इस अनुशीलन द्वारा अनेक महत्वपूर्ण बातों 
का पता चल सकता हैं । 

“समय सुंदर - कृति - कुसुमांजलि' भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कृति है । महामहो- 
पाध्याय कविपुंगव समयसुंदर जी का नाम राजस्थान ( विशेषतः वीकानेर ) के stat में बडे 
आदर और उत्साह के साथ लिया जाता है । कविवर के अनेक 'स्तवन! और “रास? का 
पाठ बड़े धामिक भाव से किया जाता हैं। युगप्रधान at श्री जिनदत्तसूरि, परिचेय ग्रंथकार के 
गुरु थे श्री समयसुंदर जी का जन्म सं० १६२० वि० के आसपास और मृत्यु सं १७०२ विर 

में इईै। संस्कृत में लगभग पचोस और हिंदी में भी तेईस रचनाएँ इनके द्वारा लिखित मानी 
जाती हैं। कविवर की ग्रंथ - नामावली देखने से हीं. ग्रंथों की महत्ता का अनुमान 
हो जाता दै । 


प्रस्तुत संपादन एक खोजपूर्ण प्रयास है तथा साहित्य, छंद, रोली, भाषा, विवेच्य 


विषय और मुख्यतः ऐतिहासिक सामग्री के विचार से यह ग्रंथ विशेषरूप से भ्रध्ययनीय दै । . 


संपादक - संग्राहक “नाइटा? - इय का ae प्रयास उनके अविरत भनुशीलन का 
` भास्वादनीय फल है । 


१. बीकानेर जैन लेख संग्रह - संपादक सर्वश्री अगरचंद नाइटा, सँवरलाल नाइटा, 


प्रकाशक “नाइटा AR, कलकत्ता, मू० १०) | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
= 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नागरीप्रचारिशी पत्रिका न 


१४८ 
आशा है - इन sid की परंपरा में नाइय जी द्वारा और भी महत्वपूर्ण कृतियाँ 
प्रकाशित होती रहेंगी ।२ 
वेद का स्वरूप श्रौर प्रामाण्य 
प्रस्तुत ग्रंथ के प्रथम' तथा “द्वितीय? - दोनों भाग qida शिक्षा मंडल - ग्रंथमाला के 
बष्ठ तथा सप्तम पुष्प है । प्रथम भाग पाँच प्रकरणों का है -- १- “वेदों की भ्रपौरुषेयता?, 
२ - 'बेदों का स्वतः प्रामाण्य’, ३ - समस्त वेद्‌ का प्रामाण्य’, ४ - 'विध्यर्थ सावना-विचार' | 
तथा ५ ~ ‘adarat का प्रामाण्य' । द्वितीय भाग में निम्नांकित प्रकरण हैं - १ = मंत्र - । 
प्रामाण्य ` विचार’, २ - 'वेदशाखात्रों का शास्रीय विवेक”, २ - ब्राह्मण - भाग का वेदत्व - 
बिचार”, ४ - ब्राह्मणों के वेदत्व पर विशिष्ट विचार? तथा ५ --परिशिष्ट' और 'थीबो साइब 
का aard - निर्णय | 
अंथ के विषय में विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय स्वामी जी 
महाराज प्रस्तुत संदर्भ के तलस्पशी एवं मर्मज्ञ विद्वान्‌ दै । उन्होंने आस्तिक दर्शनों और ग्रंथों 
के सिद्धांत प्रतिपादन की सरणि का अनुसरण करते हुए विषय का वैदुष्यपूर्ण मीमांसन 
किया दै । वेद - वेदांगों, कल्पसूत्र - स्मृतियाँ, आस्तिक - दर्शन - शाखात्रॉ में बिश्वास-थद्वा 
रखनेवाले भारतीयों के लिए ग्रंथ श्रत्यंत उपादेय एवं शान - बद्धक है । पूर्व - मीमांता? की 
mela विवेचन - पद्धति के अनुसार वेद (dariau ) का अनुयोग - विनियोग, 
भ्रनुशीलन - परिशीलन कैसे किया गया है - इसका परिचय et मिल जाता है। ara 
निर्णय में जिनकी पूर्ण श्रास्था नहीं है, वे ग्रंथ को पढ़कर चाहें वेद - प्रामाण्य? में तनिक भी क्र 
विश्वास न करे किंतु “मीमांसा” दर्शन की वेदानुशीलन - प्रणाली देखकर अवश्य उनकी प्रशंसा 
करगे | भौतिक विज्ञान के प्रत्यक्ष- अनुमान - साधित सत्यों में विश्वास रखनेवाले लोगों के 
fae ग्रंथ का सैद्धांतिक महत्व नह है के gat प्रकार ‘aa? को ईश्वर - वचन? थवा 
अपौरुपेय) मानकर जो नहीं चलेंगे उनकी दृष्टि में इन रथों की सैद्धांतिक मान्यता नहीँ 
है । परंतु हिंदू धम में विश्वास रखनेवालों के लिए ग्रंथ पठनीय और मननीय है। आस्तिक 
जनता शौर पाठकों का इन इतियों द्वारा निश्चय ही प्रशंसनीय ज्ञान -aga होगा ।3 


नकेन के प्रपद्य 


नकैन में तीन प्रयोगवादी कवियों - नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार श्रौर नरेश - 
की कविताएँ संगृहीत हैं । इस संग्रह के प्रारंभ में 'प्रपद्च - दादराबून्ी? = प्रपद्यवाद के घोषणा-पत्र 
का प्रारुप संलग्न है और अंत में RAN - कवियों की प्रयोगवाद संवंधी धाराओं का 
विश्लेषण । इसलिए आवश्यक है कि पहले ‘AI ढादशसूत्री' तथा 'पस्‌पशा? पर विचार कर "जे 
लिया जाय जिससे उसके प्रकाश में संगृहीत कविताओं का मूल्यांकन करने में सुकरता हो । 


5 शनसार यंथावली तथा समयसुंदर - कृति - कुसुमांजालि - संपांदक सर्वश्री अगरचंद 


३ क्ष सर नाहटा, प्रकाराक, नाइट तदसं, कलकत्ता । 
+ वेद का स्व 
रूप और प्रामाण्य लेखक - थी स्वामी करपात्री जी महाराज, प्रकाशक - 


weg शिक्षा मंडल, ents 
) दुर्गाकुंड ( वाराणर्स Sree 
द्वितीय - १० Ho ४३२ | ! गी) । भाग प्रथम - go eo २७६, भाग 
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|; संग्रह के प्रकाशन और प्रयोगवादी दर्शन के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य आलोचकों 
की उस धारणा का प्रत्याख्यान करना है जिसमे अशेय द्वारा संपादित सप्तकोँ की कविताओं 
को (fad अशेय ने स्वयं प्रयोगशील कहा है) प्रयोगवादी स्वीकारा गया है। श्रशेय के 
विचारों को स्पष्ट करते हुए “पस्‌पशा' में बताया गया है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। 
प्रयोग अपने आप में इष्ट वा साध्य नही है, वह साधन है। प्रयोग “व्यक्ति सत्य? को “व्यापक 
सत्य? बनाने तथा आषा में अधिक सारगमित अथं भरकर अपनी संवेदनाओं को पाठक तक 
पहुँचाने के लिए है। इस प्रकार सप्तको में जिस काव्य की सैद्धांतिक व्याख्या हुई वह 
प्रयोगशील की थी, प्रयोगवादी की नहीं, और अगर हिंदी के सुधी समीक्षक sda की 
उपयुक्त व्याख्या को प्रयोगवाद की ब्याख्या न मान लेते तो 'प्रयोग - दश - सूत्री” के 
प्रकाशन की आवश्यकता न होती ।? इनके कहने का तात्पर्य यइ दै कि wee द्वारा संपादित 
सप्तकों की कविताएँ प्रयोगशील हैं तो नकेन संग्रह की कविताएँ प्रयोगवादी | sa तथा 
उनके साथी प्रयोग को साधन मानते हैं तो नकेन area | 

प्रयोगशील कवि ने नई अनुभूतियों को रूप देने के लिए भाषा - संबंधी प्रयोगशीलता 
को अपनाया तो नकेनवादी अथवा प्रपधवादी कवि उसे वाद की सीमा तक घसीट ले गए | 
उन्होंने प्रयोगवाद को एक दाशंनिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा को, यद्यपि यह दर्शन 
जगह - जगह काफी कमजोर है। RAR घोषणापत्र का पहला ही सूत्र लीजिए - प्रयोगवाद 
भाव और व्यंजना का स्थापत्य है । इससे साफ है कि प्रपथवादी भाव और व्यंजना दोनों के 
प्रति सचेत है । प्रयोगशील कवि अपने भावों को प्रेषणीय बनाने के लिए ही तो शब्द को 
नया अर्थ देता 1 इसका दसवां सत्र है - प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है । श्सको 
व्याख्या अन्यन्न दी गई है - प्रयोगवादी कवि मानता है कि कविता की सच्ची प्रेरणा वस्तु - 
स्थिति से मिलती हैं, जब कि वस्तुस्थिति के dea को लेखक श्रथबा साहित्यकार एक नए दृष्टि - 
बिंदु से देखता है । वह दृष्टिविदु भी विषयगत की तरह कुछ श्रश्चेय श्रथवा घुँघला नहीं। वह 
विषयगत ही होता है । लेखक विषय से दी वह दृष्टि - विदु प्राप्त करता है और उसीके आलोक 
में वह विषय को फिर एक नई जगह से, शक्ति के नए संश्लेष के रूप में देखने लगता है। ऐसा 
देखना अनिवार्यः निरसंग देखना है ।? दूसरे शाब्दो में इसे ही वस्तु - निष्ठ दृष्टिकोण कहा 


- जाता है जिसे टी० एस० ईलियट ने व्यक्तित्व से पलायन कहा है। पर खेद तो यह हैँ कि न 


तो प्रयोगशील कवि निर्वैयक्तिक हो सका और न प्रयोगवादी । वैयक्तिक gort और 
Sant हुई संवेदनाओं को युग के मत्ये फेंक कर किनारा कस लिया गया । प्रयोगशील कवि 
साषारणीकरण का विश्वासी होने के कारण निस्संग हो भी सकता है पर प्रयोगबादी तो 


` साषारणीकरण में विश्वास ही नहीं करता, श्सलिये उसके निस्संग होने की तो कोई संभावना 


हो नहों दै। सिद्धांत और व्यवद्दार की यह खाई ही कवि और पाठक के बीच की खाई है। 

कनि और पाठक के संबंध को संकेतित करते हुए पसूपसा में लिखा गया है - “तात्प 
यह कि कवि अपने शब्दों से पाठकों को प्र Raa नहीं करा देता उन्हें स्वतंत्रता दे देता है कि 
वे अपने को जिस प्रकार चाहें प्रतिश्र॒त करें, यानी सामान्य भनुभूति के क्षेत्र के आगे जाकर 
कविता पाठक को भी स्वतंत्र कर देती है, प्रतिक्रिया के मानी में।? प्रतिक्रिया के मानी में 
पाठक को स्वतंत्र करना एक बात है और मनमाने ढंग से पाठकों को भपने को प्रतिश्रुत करना 
दूसरी वात । यदि पाठक मनमाने ढंग से, जिस प्रकार चाहे, AIA को प्रतिश्रुत करने लगेगा 
तो वह आज की कविताओं का वैसा दी अर्थं लगाने लगेगा जैसा किसी ने बिहारी सतसई का 
वैधक - परक अथ लगाया था । यह पक ऐसा अंतर्विरोध है जो स्पष्टीकरण की माँग करता RI 

८ ( ६४-२) 
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mand घोषणा - पत्र के स्तो में से कई ऐसे हैं जो स्वयं विदेशी फासला pa 
रित हैं, जैसे १, ११, १२ सूत्र। श्नमें से कुछ चम इमेजिस्ट De की भूमिका में 
उद्धृत पट्सिद्धांतों के मेल में हैं तो कुछ ह॒व॑र्टरीड द्वारा थाट एंड लेटर ड तीसरे अंक में 
प्रकाशित लेख 'डेफिनिशंस डवडं.स ए माडनं थ्योरी श्राफ पोश्ट्री? में उल्लिखित फामृलों à 
मेल में । दूसरे स्थानों के aat को आवश्यकता पड़ने पर श्रपनाया जा सकता ह्‌ । लेकिन 
कतिपय ब्याख्याएँ जो यहाँ प्रस्तुत की गई दै उनमें अपेक्षित सफाई Tal आ पाई हे । वारहवें 
सूत्र के संबंध में तीसरे तार सप्तक में अजय ने जो आपत्तियाँ उठाई छै वे द्रष्टव्य हैं। लेकिन 
ह्‌ 


इसकी व्याख्या उत्तराध॑ में ( दे० Go १४३ - ४४) अच्छी तरह से कर दी गईं हे । उसका 
अथं भी लगभग वही है जो अशेय का | 


पसपशा के उत्तराध॑ में प्रयोगवादी काव्य के संबंध में आलोचकों द्वारा उठाई राई 
आपत्तियों का जो जवाब दिया गया है वह पर्याप्त गंभीर और विचारोत्तेजक है। नकेन- 
वादियों का यह कथन सर्वथा सही है कि कविता राग की जागीर नहीं रह गई है । वेलरी, 
ईलिएर, adde, रिचाडंस आदि ने बौद्धिकता को काव्य की चौहद्दी से बाहर नहीं हाँका है। 
आज की दुर्वोधिता को पार करने के लिए पाठकों को भी अभ्यास की आवश्यकता होगी । “सेंट 
परसीस एनावसिस' की भूमिका में ईलिएट ने लिखा है कि उस काव्य को समभने के लिए 
उसे कविता को चार - पाँच बार पढ़ना पडा । पहले वह उसके संगीत से प्रभावित हुआ, 
तत्पश्चात्‌ उसने देखा कि उसका काव्य - सौंदये, बौद्धिकता और संगीत अलग - अलग तत्व 
नहों है । पर आगे चलकर जहाँ यह कहा जाता है कि 'कविता-का दायित्व मौलिक 
दृष्टिकोण के रसात्मक स्थलों की खोज, अपने भाव तथा व्यंजना का स्थापत्य उतारना है वहाँ 


बैचारिक अंतत्रिरोध खड़ा हो जाता है। दोनों में से या तो एक ही सही है या 
फिर दोनों ही । 


कविता को इन लोगों ने मनुष्य की सांस्कृतिक उपलब्धि माना हैं और उसकी उप- 
योगिता संस्कृति को भागे ले चलने में है । पर क्या निर्वाध वैयक्तिक स्वातंत्र्य द्वारा यह संभव 
है! इनके मतानुसार “मनुष्य के वैयक्तिक स्वातंत्र्य की रचनात्मक प्रतिभा की रक्षा एवं बृदि 
कर्‌ कविता सामाजिक दायित्व का निर्वाह करती हैं। इसी दृष्टिकोण के कारण दूसरों की 
पीड़ा और अपनी पीड़ा में कोई साम्य नहीं स्थापित किया जा सका है । कवि और उसके 
पाठक के बीच जो ater खाई दिखाई पढ़ने लगी है उसके मूल में यदी तथ्य अनुस्यूत दै । 
कवि का निरंकुश AE अपने को पाठक की ओर न ले जाकर पाठक को ही अपने तक घसीटना 
चाइता दै। यह आज के काव्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है । प्रयोगशील कवि शस दशा में 
कुच जागरूक मालूम पड़ता है पर प्रयोगवादी श्ससे adar निस्संग मालूम पढ़ रहा हैं। 
ह cent विदु पर है । पहले के कवि स्वयं अनेक घटनाचक्रो से 
oe ण सामाजिक उत्तरदायित्व का पूर्ण अनुभव करते थे । इसीलिये समाज मैं 

प्रतिष्ठा थी। आज आवश्यकता है कि कवि अपने दायित्व का पुनमूल्यांकन at | 


अव आइए इन तीनों कवियों की रचनाश्रों 
समय मुख्य रूप से यह 


ये किस सीमातक fare 
निर्वाह करता दै? न 


का भी विवेचन करें । नया विश्लेषण करते 
देखना होगा कि इन्होंने किस दृष्टिकोण का अनुसंधान किया दै! 
ग हैँ? इनका वैयक्तिक स्वातंत्य कहाँ तक सामाजिक दायित्व का 
लिन जी की कविताओ्रों को पढ्ने से लगता है कि कवि “मौलिक 
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दृष्टिकोण? (2) के रसात्मक स्थलों की खोज कम ही कर पाया है । प्रत्यूप, चित्रधाम, 
गीतिदर्शन, किकरीटमिश्रा Set कविताओं में राग - बोधात्मक शक्ति नहीं है। कोई कह 
सकता है कियद तो sat ही कहा जा चुका है कि कविता राग की जागीर नहीं है। 
मुझे इससे श्नकार नहीं है । पर उनमें बौद्धिकता भी तो होनी चाहिए । गीत, नवजातक 
क्या, पहली श्रज॑ता अपेक्ताकृत अच्छी कविताएँ हैं। केसरीकुमार मूलतः रोमैंटिक हैं। नए 
कवियों में कई ऐसे हैं। अंग्रेज कवि आडेन और डायलन टामस में भी रोमैंटिक प्रवृत्ति का 
पुनर्जागरण देखा जा सकता है । पर हिंदी के कवि ( नकेनवादी ) वादी बनने की धुन में 
कुछ दूसरे ही धरातल पर उतर शाते हैं। केसरीकुमार की पद्दली दो कविताएँ - सालगिरह 
आर मरण तू = नई होते हुए भी रोमैंटिक है'। फिर तो साँझ को असभ्य आदमी की जम्दाई, 
एक शरीर लड़क, स्याही - सोख कहने पर उतर आते है । क्या यह छायावादी कवियों की 
प्रतिक्रिया नहीं दै? उन्होंने संध्या को परी सी सुंदरी माना तो इन्हें कुछ ऊटपटांग कहना 
ही चाहिए । ऐसी कविताओं में निस्संगता तो है पर मौलिक दृष्टिकोण का कुछ अजीब 
श्रनुसंधान हैं। बोधिवृक्ष? श्रपने व्यंग्य में तीखी वन पढ़ी हैं। 'युगपत्थर! अपने कथ्य की 
नवीनता तथा प्रपध - प्रारूप (? ), भाव तथा शिल्प के स्थापत्य के कारण उल्लेख्य है। 
यद्यपि नरेश को कविता में भी नुस्खेवाजी और विज्ञापन की कमी नहीं दै फिर भी उनका 
कवि श्रपेक्षाकृत अधिक जागरुक और प्रबुद्ध जान पडता है। कुछ कविताओं को छोड़कर 
शेष के व्यंग्य की सोदेश्यता उन्हें जीवंत वना देती दै। ‘faa मोनिका? ऐसी ही कविता है। 
यों नरेश की बड़ी कविताओं की ster छोटी कविताएँ भ्रथिक अच्छी वन पढी हैं। शुक्रिया, 
खामोशो, शाम, याद आदि ऐसी ही कविताएं हैं । यहाँ पर कवि की वादी प्रवृत्ति न 
दिखाई देकर सहज कवि उभर आया है। 

साधारणतः दायित्व से निश्चित होने के कारण भाव या वौद्धिकता से भी ये लोग 
निश्चित हो दिखाई पढ़ते हैं, वैयक्तिक स्वातंत्र्य का आत्यंतिक आग्रह व्यक्ति को इन्हीं पारो 
तक घत्तीटता है। कैडेंस का श्रंग्रेजीवत प्रयोग श्रपनी भाषा के मेल में कैसे वेठ सकता है । 
श्रधिकांश अप्रस्तुत जो श्राज के परिवेश से लिए गए हैं वे प्रस्तुत का ऐंद्रिय अथवा बौद्धिक 
चित्र खींच सकने में ada अममर्थ हैं। इनमें से कुछ जो विना प्रयास आ गए है श्रच्छे वन 
पड़े हैं जैसे, “सूरज की खेती चर रहे मेध - मेमने? ( पर बया यह वैदिक नहीं है! ), दो 
उँगलियों में दबी सस्ती सिगरेट के जलते sas की तरह जिसे कुछ लहमों में पीकर नल्ली में 
फेंक दूंगा? आदि । 

हिंदी कविता का इस दिशा में विकसित न होना शुभ लक्षण का सूचक है । इस संग्रह 
का, इस संग्रह में संगृहीत कविताओं का, ऐतिहासिक महत्व माना जा सकता है । शायद 
जाने - भनजाने इन तीन कवियों का उद्देश्य भी इससे भिन्न नहीं है।४ 

— वंच्चन सिंह 

सूरज की धूप 

प्रत्येक एकांकी की रचना किसी न किसी सामाजिक भ्रथवा मनोवैज्ञानिक समस्या को 
लेकर की गई दै । “यादगार? में भ्राद्धकर्म में होनेवाले अपव्यय के स्थान पर धन को समाजो- 


४, नकेन के प्रपद्य - प्रकाशक : मोतीलाल बनारसीदास, पटना ४, मूल्य पाँच रुपए । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पयोगी काय में करने के लिए कहा गया है । सूरज की धूप” में लड़के का पिता उसे अपनी 
प्रवृत्ति के अनुसार चलने देना ठीक नहों समरता शरि उसके विपरीत अपने इच्छानुसार 
चलाना चाहता है। किंतु उससे गुस्थियाँ पढ़ने लगती z जिनके कारण उसे इससे विरत होना 
पड़ता दै । “श्रपशकुन” में हरिजनों के मंदिरप्रवेश का समर्थन किया गया गया है और 
aana की बुराश्या दिखाई गई हैं। “बकरे की माँ” में साधुवावा लोगों के पापंड का fia 
और sam भंडाफोड़ है । 'महज एक कारटून' एक वने हुए सामाजिक कार्यकर्ता का 


मखोल है । 
इस प्रकार जितने भी एकांकी हैं अथवा पात्र हैं, उनका आधार लेखक के अपने भादशं 
विचार हैं न कि जीवन का aadi इस संबंध में भूमिका में स्पष्ट कर दिया गया है कि 
कला जीवन के लिए हैं। यही नहीं उनके 'नम्न मतानुसार रंगमंच पर ही नास्यसा हित्य को 
सार्थकता है। श्सीलिए लेखक ने कथोपकथन को छोटा श्रौर भाषा को सरल बनाने की चेष्टा 
की है। किंतु इतने से ही और शुभ उद्देश्यों को लेकर ही सफल नाटकों की रचना नहीं हो 
सकती। यदि नाटकों की सार्थकता मंच पर ही है तो कथानक में नवीनता होनी चाहिए, 
पात्रों में विशेषता होनी चाहिए, स्थलों में ममेस्पशिता होनी चाहिए और भाषा में चलतापन 
होना चाहिए। थोडे में दशकों के लिए नाटक को रोचक होना चाहिए। इन सवका इन 
एकांकियों में अभाव दै) कथानक, भाषा तथा चरित्रसष्टि को दृष्टि से ये प्रारंभिक 
अवस्था में हैं |) 


` न्याय को रात 


आज के भारतीय जीवन में थोड़े से लोगों का, किंतु एक महत्वपूर्ण वर्ग दिखाई पढ़ने 
लगा है जो व्यापार तो करता है, किंतु, उसकी पूँजी, भन न होकर उसकी बुद्धि होती 21 
एक ओर तो उच्च प्रशासकीय पदाधिकारियों में उनकी पैठ होती है, जिसके कारण वे सरलता 
पूवक उनसे परमिटे ्रौर लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं और दूसरी ओर धनवाले- व्यापारियों को 
ये परमिट और लाश्सेंस देकर उनसे श्रच्छी खासी रकम बनाते हैं, जिसमें से एक अंश उन 
पदाधिकारियों की जेब में भी जाता है । हेमंत इसी प्रकार का एक बुडिअलंबी दलाल है, जो 
विना परिश्रम किए ही इस प्रकार धन प्राप्त करता हैं। आवश्यकता पड़ने पर फर्जी कंपनी 
खड़ी कर जनता से भी धन दुइना उसके ae हाथ का खेल है। यही उद्यम और उसका 
ब्यक्तित्व उसकी शक्ति, सत्ता और महत्व का आधार रहा है । स्वाभाविक रूप से श्सके 
HART उसके लिए सफलता का श्रौर कोई माग नहीं हो सकता | 


दूसरी भोर सदानंद वह पदाधिकारी है जो हेमंत को परमिटे इत्यादि देकर उसके वदले 
रुपए प्राप्त करता दै । उच्चपदाधिकारियों में आर भी जो चरित्रगत दोष हो सकते है अथवा 
भाँचलियाँ हो सकती हैं, सब इसमें है। अंत में शन सव दोषों का कमला के, जो एक शरणाथी 
बालिका है, संपक में आने पर श्रौर युगलकिशोर जैसे दृढ़ चरित्रवाले युवक के प्रभाव से मार्जन 


५. सूरज की भूप ( एकांकी संग्रह ) - ao - श्री मदनमोहन मदारिया; प्रकाशक - 


नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली; मूल्य - ₹० १, ५० नया पैसा; एकांकी संख्या ५; 28 
संख्या - va | : 
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ही जाता है। सदानंद में सुधार होने का कारण उसकी दृढता नहा दुर्बलता दै । उसकी 
आय, मानमर्यादा यहाँ तक परमिटों इत्यादि सबका खोत रहा दै उसका पद | इसलिए जहाँ 


उस पर आँच श्रती दीखती हैं तो उस त्राशांका से एक ओर वह अपने संकल्पो से च्युत होता 
है तो वहीं उसमें सुधार भी होता है। 


इन पात्रों में थोड़ी बहुत यथार्थता का पुट दै क्‍योंकि ये वगंभूत हैं । किंतु राजीव तो 
नाटककार कै आदर्श विचारों और संकल्प का मृतिमान रूप है। क्योंकि उसने भारत से 
भ्रष्टाचार का उन्मूलन तथा देश में गहरी भावनात्मक एकता का प्रसार! नाटक की रचना का 
ध्येय बनाया हैं। यही कारण हैं कि राजीव आई० सी० एस० का महत्वपूर्ण पद छोड़कर 
भ्रष्टाचारविरोधी गुप्त पुलिस का प्रधान हो जाता हैं, जिसका पता हेमंत को अंत में लगता है । 
उसकी श्रादर्शवादिता को पराकाष्ठा वहाँ पर दिखाई पढ़ती दै जव वह हेमंत का वहनोई होते 
हुए भी, उसके फॅसने पर किसी प्रकार की सद्दायता देना अस्वीकार कर देता दै। यही नहीँ 
अंत में इस प्रकार का जाल फैलाता हैं कि हेमंत उसमें बुरी तरह फँस जाता है । व्यवहार में 
हेमंत और राजीव के साले वहनोई के संबंध की अनोपचारिकता का श्रभाव भी दिखाई 
पढ़ता है । 


आरंभ में नाटक अच्छे ढंग ले विकसित होता दै | घटनाओं के आगे बढ़ाने और हेमंत के 
स्वभाव - प्रकटीकरण में मुंशी जी और टेलीफोन का प्रयोग weg ढंग से किया गया 21 
किंतु दूसरे अंक में शिथिलता और तीसरे sia में आकर श्रतिनाटकीयता ( मेलोड्रामा ) 
से नाटक अभिभूत हो जाता R 


यही नहीं, नाटकककार छा जो संकल्प रहा है, उसकी दृष्टि से जो समाधान उसने 
उपस्थित किया है, उसके संबंध में भी संदेह होने लगता दै । सब पढ़ लेने पर यही मालूम 
होता है कि हेमंत और उसका वर्ग ही सारे भ्रष्टाचार के मूल में है और उनके ठीक करने पर 
हो भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सकता हैं। दूसरी ओर नाटककार सदानंद के प्रति सहानुभूति 
उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। कइनेवाला कह सकता है कि यदि हेमंत का वर्ग भ्रष्टाचार 
के लिए प्रेरित करता है तो वस्तुतः भ्रष्टाचार करता हैं सदानंद और उसका aT नौकरशाही | 
यदि नौकरशाही अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो तो देमंत ऐसे लोगों के लिए परिश्रम 
करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहा रह जायगा | सबसे बड़ा अभिशाप तो देश के लिए 
दै नौकरशाही की व्यवस्था और उसके ऊपर के दुर्वल राजनेतिक शासक । नाटककार ने 
इन्हें भ्रष्टाचार के ऊपर रखने की चेष्टा की हैं । अथवा उनके लिए सुधार का प्रमाणपत्र दे दिया 
है। इसीलिए समाधान से संतोष नहीं होता । संदेह दोता दै कि क्या वर्तमान शासकीय 
व्यवस्था के संरक्षण में यह प्रचारात्मक कृति तो नही! 


सब कुछ होने पर भी शशमे संदेह नहीं कि मंच पर यश नाटक एक नागरिक वर्ग की दृष्टि 
से सफल और रोचक दोगा । नाटककार का दूसरा संकल्प था A अभिनेय बनाना | इसलिए, 


« जहाँ कथानक की काव्यात्मकता श्रथवा चरित्रचित्रण की दृष्टि से यह दुल है वहीँ मंच को 


दृष्टि से सफल है। कुल तीन अंक हैं। प्रत्येक भ्रंक*एक ही सेट पर चलता है। सेट भी पूरे 


, नाटक के लिए केवल दो ही है। पात्रों की संख्या भी कम है। पाँच प्रधान पुरुष पात्र, दो 


खी पात्र और दो चपरासी | भाषा चलती हुई, सरल, भ्रवसर वा स्थितियों के अनुकूल 'अभि- 
व्यक्ति में समथं। कथोपकथन छोटे, चुस्त, मजे हुए स्वाभाविक हैं। प्राविधिक दृष्टि से परौ 
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है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मंच पर इल्के मनोरंजन के लिए एक उपयुक्त 
| प्रयोग हैँ । os 
| समीक्षा समाप्त कर लेने के उपरांत नाटक का परिवद्धित - परिमाजित संस्करण भी आ 
गया । इसमें नाटककार ने घटनाओं तथा पात्रों में काफी परिवर्तन किए I इसमें उक्त 
अतिनाटकीयता ( मेलोड्रामा) का दोष दूर हो गया हे IE 


रूपलक्ष्मी 

भगवान बुद्ध के समकालीन वैशाली की अंबपाली ( अथवा आम्रपाली ) की कथा हमारे h 
सहृदय लोगों के आकर्षण का विषय रही है । उसी को लेकर प्रस्तुत काव्यात्मक रेडियो रूपक 
की रचना की गई है । 

इसमें भ्राम्रपाली ही मात्र रूप से मुख्य चरित्र दै। अन्य पात्र अथवा पात्राओं अथवा 
घटनाओं की अवतारणा केवल उसके चरित्र के विविध vet पर प्रकाश डालने के लिए अथवा 
उसके विकास के लिए की गई है । यदि एक वाक्य में हो समेटने की चेष्टा की जाय तो हम 
कद सकते दै कि जीवन, उसके विविध व्यापारों और उसके भोगविलास में संलग्न रहकर भी 
स्थिर रूप से उनके प्रति अनासक्ति और विरक्ति का भाव हो उसके चरित्र की कुंजी है । 


बह पूर्णतः मानवी है अवश्य। क्योंकि उसे अपने पालक पिता के प्रति स्नेह है, पत्नीत्व 
और मातृत्व के अधिकारों के प्रति जागरूकता है, सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व के प्रति 
आकर्षण है, शत्रुश्रों के प्रति शत्रुता का भाव है और संगीत के प्रति रुचि है । फिर भी ये 
मानवो चित भाव भी अपने उदात्त रूप में ही श्राये हैं। यही कारण है कि वह सामान्य 
नारी नहीं 21 उसका निर्माण सामान्य धरातल पर हुआ हैं। 


उसके यौवन की सुरभि दिरदिगंत तक फैलती हैं और गंधश्रंथ युवक amaa saad ओर 
mae होते आते है। आरम में वह श्रनल शिखा सी दिखती है जिसमें वे मुग्ध युवक 
शलभवत्‌ होम हो जाते है । इससे चिताकुल वञ्जिगण का सन्निपात उसे सबकी सामान्य 
पत्नी श्रथवा नगरवधू बनाने का आदेश देता है। श्रपने व्यक्तिगत एवं नारी - निसर्ग - afa- 


कारों से वंचित फिए जाने पर एक बार उसका हृदय विद्रोह कर उठता हैं फिर भी ag madad- 
वश नतशिर à स्वीकार करती हैं। 


नगरवधू के रूप में उत्तकी ख्याति दूर दूर तक फैलती है। दिगदिगंत से लोग उसकी 
ख्याति सुनकर आते है। उसपर रलराशि और स्वयं श्रपने को gaat वापस जाते हैं किंतु 
संतुष्ट । वह दूसरों को आक्कष्ट करती दै कितु खयं किसी के प्रति age नहीँ होती । दूसरों 
को सुख प्रदान करती है कितु स्वयं ga नहीं प्राप्त करती | निःसंदेह छुझ्मरूप मगध सम्राट के 
प्रभावशाली श्रौर मोहक व्यक्तित्व के प्रति एक वार उसमें प्रणय का भाव जायत होता दै किंतु 
वास्तविक परिचय का आभास मिलते ही, यह जानकर कि वह उसके शत्रु - देश का सम्राट दै, 


उसके प्रति रोष श्रौर तिरस्कार का मा 2 
; व उठता दै । उसे उसके द्वारा होनेवाली अपनी भावी 
संतान के प्रति भी विरक्ति का भाव भ्राता दै | र 


९. न्याय की रात (नाटक) ले० श्री चंद्रगुप्त विदलं 
MAGA विद्यालंकार, प्रकाशक - प्रकाश एंड कंपी 
नई दिल्ली; मूल्य ३.००, पृष्ठ संख्या - १३६ | : pA 
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इस प्रकार नागरिकता के भाव से जन्य कर्तव्यशीलता का भाव तो उसमें अद्भुत रूप से 
a, उसे जीवन के प्रति नैसगिक विरक्ति है फिर भी नगरवधू के अपने कर्तव्य का पालन 
निष्ठापूर्वक करती है । आगंतुको का कंठसंगीत, वायसंगीत, नृत्य रौर सान्निध्य, प्रत्येक ढंग से 
मनोरंजन करती हें - तल्लीन भाव से। वेशाली के शत्रु और पश्चातकालीन आक्रामक 
मगधसन्राट अजातशत्रु के प्रख्यात नीतिकुशल रौर भयंकर आमात्य वस्सकार का आतंक उसे 
अभिभूत नहीं कर पाता । वह अपना शीश लुटाने के लिये तैयार हो जाती है किंतु देश के 
साथ घात करने के लिए नहॉ। इसी प्रकार युद्धकाल में वह पूरी धीरता और शांति के साथ 
देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करती दै । आवश्यकता पड़ने पर युवकों को युद्धभूमि में देश 
के रच्चार्थ जाने के लिए प्रेरित करती है। अवसर पड़ने पर परिचारिका वनकर आइतों की 
परिचर्या करती हैं । उनके लिए अपना घर परिंचर्यागुइ बना डालती 21 कोमल कुसुमबत्‌ 
शय्या पर शयन करनेवाली कठोर भूमि को ही अपनी शय्या मान लेती है । 
उसकी यह कतंव्यशीलता नीरस शांति अथवा भार नद्दीं। वह निष्प्रयास सहज उद्भूत 
भाव है, धर्म है। 
उसमें अतुरक्ति हैं किंतु वह देहजन्य न होकर रागजन्य है । वह भगवान्‌ बुद्ध के 
'विरागात्मक सिद्धांतों से प्रभावित होकर उनके प्रति उन्मुख होती है। वे भी उसकी उज्वलता 
के इस म्भ को समभते हैं और उसका भ्रामंत्रण प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करके उसके यहाँ जाते 
हैं। रूपककार ने उसके चरित्र की इस विशेषता को बढी पड़ता के साथ चित्रित किया है । व 
आनंद, भोग ओर विलास में रत दिखाई जाती है किंतु उनमें मग्न नही । वह उनसे ऊपर 
- रहती है। वह कमल की भाँति हें जिसका मूल कीच में है फिर भी वद उससे मुक्त है 
और उसके कल्मष से अभिन्न । इसमें संदेह नहीं कि सब मिलाकर श्रंबपाली का एक बहुत 
ही उज्ज्वल और भव्य चरित्र इसमें चित्रित किया गया है जो भ्रपने ढंग का हैं I 
यद्यपि अन्य पात्र अथवा पात्राएँ बहुत थोड़े समय के लिए श्राते हैं, फिर भी इनमें से भी 
प्रमुखो की संख्या १७ दै । रूपकक्रार के लिए यहद श्रम का विषय है कि थोड़ा वसर मिलने 
पर भी उसने इनका भी चित्रण कुशलतापूवंक किया है । श्रम्बपाली के पालक पिता, बेशाली 
के राजचेटक, सम्राट बिंबसार, भगवान्‌ वुड, भिक्षु आनंद.दासी agar तो अपनो विशेषताओं से 
संपन्न है । किंतु ead भी सबसे अधिक सफलता श्रमात्य बस्सकार के चित्रण में मिली 21 
इस रूपक की भाषा स्वाभाविक रूप से संस्कृत प्रधान है । तत्कालीन विशेष अर्थ, 
भाव अथवा बोधक शब्दों का प्रयोग प्रचुरमात्रा में किया गया हैं। भाषा स्वाभाविक, सशक्त 
और प्रवाहपूर्ण दै । संवाद छोटे, चुस्त और श्रवसर और पात्र के अनुकूल है। एकाध स्थान 
पर गलत दार्शनिक व्याख्या है जैसे “मत्यु क्या दै !? 'जो है उसका न wary यहाँ 'दै? के 
अंतर्गत निर्जीव पदार्थ का भी वोध है, और उनमें परिवर्तन होता है अथवा होता है 
उनका नाश । 
9 रूपककार ने थोढ़ा सा परिश्रम करके यदि इसे नाव्यरूप प्रदान किया होता तो संभवतः 
मंच पर भी इसकी अवतारणा सफलता पूर्वक हो सकती थी फिर भी काव्य के रूप में भी यह 
प्रशंसनीय प्रयास दै ।७ -ण्दिलीप 


७, रूपलक्ष्मी ( रेडियो रूपक ) ले० - at कृष्णचंद्र शर्मा ‘frag’, प्रकाशक - साहित्य 
भवन ( प्राश्वेट ) लिमिटेड, प्रयाग, मूल्य - १. ५० नया पैसा; ए० He ¬ ६५। 
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संस्कृत और उसका साहित्य 
संस्कृत के विशाल साहित्य का संक्षेप में परिचय कराने को दृष्टि से लिखित यह लघुग्रंथ 
“सरस्वती सहकार! की “भारतीय साहित्य परिचय” माला के अंतर्गत है । लगभग २० भारतीय 


- भाषा = उपभाषाओ्रौं के संबंध में इसी प्रकार के परिचयात्मक ग्रंथों के प्रकाशन को योजना है। 


इस माला के संपादक श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन? है। माला की अधिकांश पुस्तके प्रकाशित हैं । 
प्रस्तुत ग्रंथ के विद्वान्‌ लेखक ने प्रथम अध्शय में संस्कृत भाषा की उत्पत्ति और विकास के 
संबंध में प्रकाश डाला है श्रौर ८ भ्रध्यायों में वैदिक साहित्य, इतिहास - पुराण, महाकाव्य, 
agaa; नाटक, गद्य साहित्य, शाखीय साहित्य [ दर्शान, ज्योतिष, छंद, व्याकरण; भर्थशास्न 
qima, कामशाख श्रादि ] तथा जैन श्र बौद्धसाहित्य के प्रमुख, प्राचीन और सध्यथुगीन 
ग्रंथों का संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया है) काल - विवरण और अन्य विवाद - ग्रस्त विषयों का 
उल्लेख मात्र करते हुए नवीन तथ्य और अन्वेषण एवं विचारधाराओं को भी संक्षेप में qar- 
संभव रखा गया हैं। प्रंतिम भ्रध्याय 'उपसंहार' में आधुनिक संस्कृत रचनाओं पर भ्रतिसंक्षेप 
में प्रकारा डाला गया है । संस्कृत भाषा के इतिहास का साधारण शान इस के द्वारा सरलता 
से संभव है. । संस्कृत साहित्य का परिचय प्राप्त करनेवालों के लिए यह ग्रंथ उपयोगी है 4< 


फूल बच्चा ओर जिंदगी 
लेखक की “अपनी वात? में चेतन, श्रधंचेतन और अचेतन? भी आ गया है, ‘aq’ का 
भी उल्लेख है और “मिसिगर्लिक' का भी । कहानी के जन्म को एक तरह की प्रसव - पीड़ा 
वताते हुए लेखक ने अंत में यह भी कह डाला है कि विना जिंगर का खून पिये महान रचना 
संभव नहीं । किंतु इन कहानियों के प्रति लेखक का कलात्मक विवेक संतुष्ट है अतः उसने 
इनका संग्रह पाठकों के सामने छपा कर धर दिया है। इन सवों at dom Manda स्थिति 
“अपनी बात? के पहले ही वाक्य से कि इसमें मेरी दस कहानियाँ संग्रहीत है”, साफ हो जाती 
Ri कहानियाँ १६, उल्लेख १० का शायद इसीलिए कि “चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, चण, 
कलात्कक विवेक, प्रसव - पीड़ा, जिगर का खून पीना? इन सबो ने मिलकर व्यावद्दा रिक विवेक 
को इत्या कर डाली हो। १६० पृष्ठ के इस संग्रह की चार - छ कहानियाँ हो लेखक की 
कला के प्रति पाठक को जागरूक करती हें । साधारणतः कहानियों में कथोपकथन और 
अरतब्यस्त दशन का चक्कर यह समने हो नहीं देता कि लेखक भाखिर बया कहना चाहता 
है। फलस्वरूप वे प्रभावकर नहीं, पाठक उन्हें पढ़ने में ऊब उठता है । साथ ही मुद्रण संबधी 
afeat - शायद ही कोई ऐसा ५४ मिले जिसमें उनकी भरमार न हो, पाठक को बाध्य करती 
है कि वह पढ़ना बंद कर दे ।९ ः 
टूटते बंधन 


यामीण जीवन से संबद्ध यह एक यथार्थवादी उपन्या A 
गो ae न्यास है। यथार्थवादी = | इस लिए 
कि इसमें बढ़े लोगों और छोटे लोगों के संघर्ष का चित्रण है जिसमें छोटे लोगों की विजय 


८. संस्कृत भोर उसका साहित्य, लेखक - zro शां 


तिकुमार नानूराम व्यास; प्रकाशक - 
राजकमल प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड, १० fo १६०; काकर नये पैसे | 


३. फूल बचा और जिंदगी ( कहानी संग्रह ) लेखक - भी देवेन्द्र इस्सर, प्रकाशक - 
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होती दै। साधारणतः ग्रामीण जीवन की कहानी या उपन्यास का ढाँचा ऐसा ही रहता हैं, 
चाहे वद गाँव में रहकर लिखा गया हो अथवा सुनकर पर यह संघर्ष केघल ग्रामीण नही, हाँ, 
ग्राम मैं इसके विकास की उर्वरा भूमि अवश्य मिलती हैं। चौधरी दलथंभन श्रौर मुंशीजी के 
अनेक प्रतिरूप आज भी गाँवों में मिलते हैं । उपन्यास के पात्रों में गोपी एक नेता जैसा प्रतीत 
होता दै, रूपा और छुगनी का चरित्र चित्रण सुंदर है और चौधरी तथा मुंशी जी की चाल- 
बाजी अपना अलग स्थान रखती है । अमिरती और गोपी की HT पर को वार्ता दोनों के 
आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम है । चित्रण की दृष्टि से उपन्यास का १३ af 
अंश उत्कृष्ट है और वद्दी एक ऐसी वस्तु दै जहाँ बड़ां और छोटा ग्रामीण समान हो उठता है 
और प्रत्येक पाठक लेखक का सामीष्य प्राप्त कर लेता है । पुस्तक की छपाई आकर्षक और 
सुंदर है। आमजीवन में प्रतिक्षण प्रयुक्त होनेवाले सुंदर शब्दों का प्रयोग उपन्यास की 
पृष्ठभूमि को सवल करता है। मुख पृष्ठ का चित्र ऽव्य सा नहीं। सरल होते हुए भाषा 
परिनिष्ठित है और उपन्यास की रोचकता को बढ़ाती चलती है । उपन्यास पठनीय है ।1९ 


A 


राजस्थानी लोकगीत 


भारतीय जनजीवन की स्पष्ट स्वच्छता लोकगीतों में व्यक्त होती दै। सरल भाषा में 
मानव - हृदय की सजीव भावनाओं और मनुष्य जीवन के उन भावों की अभिव्यक्ति इन गीतों 
में होती है जिनके आधार पर वह अपने को मनुष्य कहता दै । समाज के अतीत, उसके 
आदर्श और उसकी स्थिति का सरल शब्दों में श्रभिव्यंजन इन्हीं गीतों में हो पाया दै। श्राज 
भी जनजीवन इनसे प्रेरणा एवं स्फूर्ति प्राप्त करता जा रहा हैं। राजस्थान का भारतीय 
इतिहास में agar विशिष्ट स्थान रहा है। वीरों की श्स भूमि में शौयं, साहस, प्रतिज्ञापूर्ति 
भर देश के लिए जीवनोत्सर्ग के साथ - साथ स्नेह, प्रेम, कारुण्य भर वदान्यता की सरस- 
धारा भी अपनी गति से वहती रही है। अतिरिक्त श्सके मनुष्य जीवन के उन भावों की 
भी अपनी एक गति रही दै जो सार्वत्रिक हैं । 


प्रस्तुत संग्रह में राजस्थानी संस्कृति का सजीव और सर्वागपूर्ण चित्र ९० लोकगीतों के 
माध्यम से व्यक्त किया गया है। श्स संबंध में संपादिका का प्रयत्न सफल है; खास तौर से 
श्सलिए कि संकलन में व्यर्थ की भरती नहीं की गई है । ४४ एष्ठों की भूमिका में गीतों का 
विवेचन और उनसे संवद्ध कथाओं का विश्लेषण गीतों की पछभूमि को. स्पष्ट करने में सहायक 
है । गीतों के अर्थ के साथ आवश्यक शब्दों पर टिप्पणी भी दी गई दे और अंत में राजस्थानी 
शब्दार्थं भी दिये गए है । इससे dae की उपयोगिता बढ़ गई है । अच्छा होता यदि भूमिका में 
अन्य जनपदीय समान लोक गीतों के साथ इनका तुलनात्मक विवेचन किया जाता। 


लोकभाषा रसिकों के लिये प्रस्तुत संग्रह उपादेय दै। प्रारंभ में राष्ट्रपति की शुभकामना और / 


डा० दशरथ शर्मा की प्रस्तावना द्वारा संकलन महत्वपूर्ण हो उठा दै ११ 


, १०. ट्टते बंधन (उपन्यास), लेखक - श्री इषंनाथ, प्रकाशक = उषा प्रकाशन, 
कलकत्ता; पृष्ठ संख्या - १९२, मूल्य - ३.०० रुपये । 
` ११, राजस्थानी लोकगीत ; संपादिका रानी लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत; प्रकाशक राजः 
स्थानी संस्कृति परिषद्‌, जयपुर; ५० सं० ३००; मूल्य ६.०० । 
६ (६४२) 
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ब्रह्म और माया 


कमलजोशी के प्रकाशित ४ कहानी संग्रहों में यह एक है जिसकी कहानियाँ | 
'कहानोकार की कलम से निकली है । श्समें दार्शनिक विचारों का चक्कर नहा, शैली का 
ब्यामोह नहों भौर न तो आजकल की जनपदीय बोली के शब्दों को सजाने की ker है। 
सीधे ढंग से, सरल भाषा में जनभीवन के विभिन्न भावनां पर आधारित तथ्य की अभि- 
ब्यक्ति की गई है। करतूरी - मृग एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, इसका रहस्य अंत में स्पष्ट 
होता दै । ममता का बंधन भिखारियों की करुण कथा के साथ एक श्रबोध शिशु के प्रति राधा 
और नंदू की भमता पर आधारित है । ब्रह्म भौर माया पक व्यंग्य दै। आध्यात्मिकता के 
आवरण में अपनी कुत्सा पूरी करनेवाले रामानंद आज समाज में ada हैं। वेनिटी एक 
निम्नमध्यवगीय जीवन की रूढ़ियों के खोखलेपन पर आधात करती 21 नर्स में नारी की 
सहन मातृत्व की आकाचा व्यक्त हो उठी है जब वह कहती है कि 'कुछ नहॉ- मै सोचती हूं 
Had को नसं रह गई।' शीराजी एक अजीब चरित्र है जिसके चित्रण में सजग लेखनी 
सफल रही छे । नायक-नायिका का कथानक हृदय पर एक अमिट प्रभाव छोड़ जाता है | इस 
प्रकार संग्रह की सभी कहानियाँ तटस्थ निशासा की वृत्ति से प्रेरित, पैनी दृष्टि से अनुकरणीय 
चरित्र एवं स्वभाव का अध्यन और विवेचन करती है। चुटकुला एक मामूली बात को लेकर 
लिखौ गई है । स्मरण शक्ति मनुष्य के साय कभी 1 कभी जो खिलवाड़ कर वैठतीं हैं उसीको 
लेकर यह कहानी है। इसकी स्वाभाविकता भौर सरलता पाठक के मन को भकमोर देती 
है। इस संग्रह की कहानियों में शस छोटी सी कहानी का अपना स्वतंत्र स्थान है । जोशीनी 
की कहानियों का अंत बड़ा ही प्रभावकर होता है, ओ० हेनरी की कहानियों की तरह । जहाँ 
पहुँचकर कहानी मूलतः पकड में आ जाती है और आगे उसके संबंध में जानने के लिए कुछ 
an नहीं रह जाता | जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण हमें इन कहानियों में छोटे - 
तो po li ne । अनुभवी कलाकार की सुजन शक्ति का परिचय 
| ु गौ में लेखक का भ्रपना एक सुरक्षित स्थान रख 
छोड़ती हें । पुस्तक की छपाई सुंदर है ।१२ 


— विश्वनाथ त्रिपाठी 
सिंधी भाषा का संचित परिचय 


यों में श्री जे 
उठाना उनकी विशेष लगन और भाषा - प्रेम का सूचक दै | पय मा स सक 


१२, ब्रह्म और माया (कहानी संग), ले 
» WEE = आऔकमलजोशी; = 
जमशेदपुर) १४ संख्या ~ १६२; ee जोशी; प्रकाशक - शुम्रा प्रकाशन, 
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|; पुस्तक के पहले दो परिच्छेदो में सिंधो के खोत और विकास आदि की चर्चा है। लेखक 
मे aa’ माना है कि पैशाची और ्राचड़ आदि पर लिखते हुए वह प्रसंग से कुछ दूर हो गया 
a) भाषा और इतिहास के विस्तृत अध्ययन में उक्त चर्चा की आनुषंगिकता में हमें आपत्ति 
नही । उक्त विवेचन को शाखीय दृष्टि से देखें तो कुछ वातों में मतभेद हो सकता दै, जैसे कि 
(qed? शब्द को अधिक प्राचीन सिद्ध न कर उससे पैशाची? की संभावित व्युत्पत्ति बताना । 
किंतु पेरु, मग, असुर, दस्यु आदि पर व्यक्त विचारों में अनुसंधान और दिलचस्पी की aga 
सी सामग्री मिलती है जिसके जुटाने में लेखक द्वारा किया गया अम क्षाघनीय है । इसी 
i प्रकार, व्याकरण कै बंधनों से सुक्त' देगी भाषा या aga को, शब्दों की व्युत्पत्ति का चिंतन 
| श्रारंभ QA पर मध्यम अवस्था या प्राकृत कहना गंभीर पाठकों को न रुचेगा किंतु दूसरी ओर 
आभीर और यादवों आदि से संबंधित वातं, बिशेष रूप से 'लाड़ी' से संबंधित विचार ag- 
संधान के महत्तव के हैं । 

तीसरे और चौथे परिच्छेद में सिंधी की विविध वोलियों का परिचय और व्याकरण है । 
बोलियों के प्रसंग में उनमें होनेवाले ध्वनि - परिवर्तन के विशिष्ट लक्षणों को देने से विषय की 
अध्ययनीयता ag गई हैं । वोली के साथ श्री ग्रियसंन के “लिंग्विस्टिक सर्वे sta इंडिया” से 
उद्धृत लोकवार्ता के विभिन्न रूपांतर देना भी श्रध्येताओं के लिये रुचिकर होगा । 
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Ta 


थी जैतली वी प्रस्तुत पुस्तक का स्वागत करते हुए हमें आशा दै कि यह पुस्तक सिंधी ही 
नहीं अन्य भारतीय Aa भापाओं के तुलनात्मक भ्रनुशीलनकर्ताश्रॉ को भी अपनी ओर 


| BE करेगी ।१3 


A 


— पूरन गिर गोस्वामी 


१३, सिंधी भाषा का dfaa परिचय--लेखक-श्री ऋष्णचंद्र झोपणलाल जैतली | प्रकाशक- 
मुरलीधर कृष्णचंद्र जैतली बी० go, पदमजी कंपाउंड, भवानी पेठ, पूना - २, TS 
संख्या २३१- मूल्य ४.०० । 
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निम्नलिखित पुस्तकें सधन्यवाद समी चाथे प्राप्त हुई । इनमें समीच्य पुस्तकों की | 

क्रमशः प्रकाशित होती रहेंगी । & तारांकित पुस्तकों की समीचाएँ प्रकाशित हो चुकी है । 

मानस मणि -- स्वामीनाथ शर्मा, लाखाणी बुक डिपो, गिरगांव, वंबई, मूल्य RRN । 

सप्तपदी - ताराशंकर बंदोपाध्याय, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली = ६, मुल्य २,०० | 

रूपाजीवा -- डा० लच्मी नारायण लाल, D मूल्य ६.०० | 

मध्यकालीन हिंदी गथ-इरिमोइन श्रीवास्तव, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-६ मूल्य ३.०० | 

चिदंवरा -- सुमित्रानंदन पंत, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-६, मूल्य १०.०० | 

कलरव -- ऋषिनारायण “पावन”, पावन प्रकाशन, वड़ागाँव (गोपीगंज) वाराणसी, 2.00 | 
क शानसार ग्रंथावली -- अगरचंद नाहटा, नाहटा ART, ४, जगमोइन मल्लिक लेन, कलकत्ता, 


मूल्य २.५० | 
* समयसुंदर कृति कुपुमांजलि--  ,, » ०) » 

| मूल्य ५.०० | 

% बीकानेर जैन लेख संग्रह -- डर र » कैलकत्ता, 

2 ई मूल्य १०,०० | 

# चंद्रमहीपति -- आचाय श्रीनिवास शास्त्री 'कविताकांत?, ११८ भ्रमहस्ट स्ट्रीट, कलकत्ता, 

मूल्य ६,०० | 


स्वाध्याय सुधा -- श्रात्मानंद गिरि, रामकृष्ण AAA, अहमदाबाद, मूल्य २.०० | 
कृषि कहावतें -- जगदीश सिंह गहलोत, चंद्रलेखा गइलोत हिंदी साहित्य मंदिर, मेड्ती 
दरवाजा, जोधपुर, मूल्य २.०० | 


3) 99 


राजस्थानी वातालाथ — जगदीश fee गहलोत, 


9 ” 


i मूल्य २.०० | 
प्राचीन भारत के सास्कृतिक केंद्र -- सुखवीर fae गहलोत, चंद्रलेखा गहजोत हिंदी साहित्य 


मंदिर, मेड़ती दरवाजा, जोधपुर, मूल्य ५.०० | 
अग्निपुराण का काव्य शास्त्रीय भाग -- रामलाल वर्मा शास्त्री, नेशः 
४) 
र ३६ दरियागंज दिल्ली । 
# कोई कुछ कह गया कमल सुख, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 


नल पब्लिशिंग हाउस, 


&६ दरियागंज, दिल्ली, 
* दूसरी दुनियाँ -- अक्षयकुमार जैन, a ane ae 
F $ ” CN 
आधुनिक हिंदी कविताओं में प्रेम as os ¬ डा० रामेश्‍वरलाल खंडेलवाल, नेशनल 
USAT हाउस-९६, दरियागंज, दि मूल्य 
र » दिल्ली मूल्य १२.५० । 
अपराध और दंड -- मोहिनी जुत्शी, सरस्वती सदन, मसूरी, ० प्र०, ८.०० | 


दर्रानानंद दर्शन -- fi ; 
SE दर्शन -- औराम शर्मा, विनोदशीलवंध, प्राची प्रभामंडल, आगरा, मूल्य २.०० | 
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प्राप्ति स्वीकृति १६१ 

|; सूरज की धूप = मनमोहन मदारिया, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, ३६ दरियागंज, दिल्ली, 
मूल्य १,५०। 

y पिया — उषादेवी मित्रा, » दिल्ली, मूल्य ४.५० | 


शुक्र ग्रह पर मानव — राल्फ एम० फारेल-अनुवाद - स्वणेलता भूषण, नेशनल पब्लिशिंग 
हाउस, ९६ दरियागंज, दिल्ली, मूल्य ३,०० | 


आदित्यनाथ--वलभद्र ठाकुर, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, ९६ दरियागंज, दिल्ली, मूल्य ५.०० | 


बुद्ध वैभव — डा० भगवतशरण उपाध्याय, „ z » » R,००॥ 
साहित्य भारती-२ भाग, वसंतदेव व पं० कड़ेपुरकर, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना-२, 
मूल्य १.५० | 
युग स्रष्टा - प्रेमचंद -- परमेश्वर द्विरेफ, लद्मीराम केडिया, चिड़ावा, मूल्य ५.०० | 
सीगफ्रिड -- विराज, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली १,५० | 
सूर -- वालकृष्ण एम० Ro, p o मूल्य १,०० | 
तुलसी — 91 9९ १ १? ” 
भगवान्‌ बुद्ध -- संतराम वत्स्य, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, दिल्ली, मूल्य ०.५० | 
लोभ बुरी बला -- MARU एम० go, yy 3 » a ०.७५। 
aaga की कहानी -- राजेंद्र शर्मा ठ D » १.१०। 
i चंद्रगुप्त और चाणक्य — डा० भगवतशरण उपाध्याय, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दरिया- 
८ | गंज, दिल्ली, मूल्य १,२५ 1 
| भ्राज की लोक कथाएँ — मदन मोहन मदारिया, 3 MF 
मूल्य १,०० | 
भारत भारती तेलगु — मदनमोइन मदा रिया, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, मूल्य १,२५। 
99 9 WAS ¬ ” ” 19 9 RK 
” ” तमिल 99 (|) त्रा. RR 


शाकाहार का नैतिक ATK = गांधीजी, ( संग्रह आर० Rosg), नवजीवन प्रेस, 
अहमदाबाद, मूल्य ०,२५ | 

आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना -- प्रो० वासुदेवनंदन प्रसाद, भारती भवन पटना, 
मूल्य ४,५० | 

प्रकाश प्रार्थना ( प्रथम खंड ), प्रकाश मोहता प्रकाश, मोइता हाउस, २६ स्ट्रेंड रोड, 
कलकत्ता, मूल्य १,०० | 


चित्ररेखा --- kaaga पाठक; हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, काशी, मूल्य २.५० | 
अर्थांतर -- सनेद्दिया लाल MAT, सुप्रभात प्रकाशन, १७६ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता 
मूल्य ६,०० | 


राजस्थानी गूँज -- मनोहर शर्मा मंजुल, राजस्थान प्रकाशन, १७1१ बी० नीमतल्ला घाटस्ट्रीट 
कलकत्ता, मूल्य १,५० | 

संगीत निवंधावली -- लक्ष्मीनारायण गरं, संगीत कार्यालय, हाथरस, मूल्य २,००। 
रवाँद्र संगीत -- राधेश्याम पुरोहित = = » Rool 
अली श्रदिलशाह का काग्यसंग्रइ — भराम शर्मा, श्रीम॒वारिजुद्दीन रफस, हिंदी विद्या- 
पीठ, आगरा वि० वि०, श्रागरा, मूल्य ४,५० | 
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छंदोद्ददयप्रकाश — sto विश्वनाथ प्रसाद, fet विद्यापीठ, भ्रागरा वि० वि०, | 
मूल्य ५,०० | 

dara — कमल शुक्ल, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, दिल्ली, मूल्य १,५४० | 

द्वारका शतक — द्वारकाप्रसाद द्वारका, किशोरचंद कपूर, लाठी महाल, कानपुर। 

ताज की छाया में (कविता संग्रह) -- शिवदान सिंह चौहान, 'सा हित्यरल भंडार, आगरा, 


यूल्य ४,०० | 

| अनेक देश एक इंसान -- कुल भूषण, नेशनल पब्लिशिंग हाउस ६६, दरियागंज, दिल्ली, | 

| मूल्य ६,०० | A 

| फैली -- बालकृष्ण, एम०ए०, नेशनल पब्लिशिंग हाउस ६६, दरियागंज, दिल्ली, मूल्य १,२०। f 
लाल हाथी. शिवमूर्ति सिंह वस्त, ०, » » » १,००। 


मारडबी — हरिशंकर सिनहा, ६३।१२२ छोटी पियरी, वाराणसी, मूल्य २,५० | 
पंछी जाल HV -- भनंत, विश्वास प्रकाशन, कलकत्ता, मूल्य २,००। 
feat भौर उनकी समस्याएँ -- गांधी जी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अष्टमदाबाद, 
मूल्य १,०० | 
हिंद -- गांधी जी, नवजीवन प्रकाश मंदिर, अइमदाबाद | 
# न्याय की रात -- चंद्रगुप्त विद्यालंकार, प्रकाश ऐंड कं० पष्लिशस॑, नई दिल्ली, मूल्य ३,००। 
सूर पूर्व जजभाषा और उसका साहित्य -- sto शिवप्रसाद सिंह, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय 
वाराणसी, मूल्य १२,५० | 


एक इस्ताचर भर -- राजादूबे, नवहिंद पब्लिकेशंस, ८३१ वेगमवाजार, दैदराबाद, ३,०० | | 
विचार प्रवाह = डा० इजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर ( प्राइवेट) लि०, बंबई-४, 
द मूल्य ५,०० | 
घार यार -- प्रमथ चौधरी, श्रनुवादक मदनलाल जैन,  ,, मूल्य १,२५। 
| # प्यार कौ जिंदगी -- amem, हिंद पाकेट बुक्स प्रा० लि०, शाहदरा, दिली, मूल्य १,००। ie 
| : आपका शरीर Th कुमार D ४) » १, १,००। 
| उवार भाटा -- मन्मथनाथ गुप्त = FON 
| * उमर खैयाम की स्वाशयं -- aa, क ( 
% मुक्ता — 7, 
| युक्ता ~ घत्यकाम विधालंकार » a KS) 
| | 
b. 
Lorn’ 
A f 
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भारतीय अ्भिलेखसरःची 
डाक्टर देवसहाय त्रिवेद एस० ए०; पी - एच० डी० 


प्राङ्सौयं ( १५३६ खुष्टपूव से पहले ) 
१ 


पिपराइवा ( जिला वस्ती, उत्तर प्रदेश ) बौद्ध कलशाभिलेख 
प्राकृत - ब्राह्मी, ada रायल एशिया टिक सोसायटी १० ३८७ 
ब्युइलर; इंडियन ऐंखिवेरी ३६- ११७ बाथ; ged सूची 
९३१; शाक्य भगवत्‌ बुद्ध का श्रवशेष कलश । सुकीति के 
HWA का स्वसा, पुत्र, भार्या सहित दान । 

२ 
qaa qÑ- अभिलेख, प्राकृत -ब्राह्मी ( अब मथुरा 
संग्रहालय) । श्रार्कियोलाजिकल सवें रिपोर्ट २० = ४१ 
कनिंघम; जनल विहार - उड़ीसा रिसर्च सोसायटी ५ - १७३, 
काशीप्रसाद जायसवाल; प्राङमौर्यं विहार १०९ देवसहाय 
faa; ged सूची १५० । यह मूर्ति शिशुनागवंशो राजा 
अजातशत्रु की दै ।, संभवतः कनिष्क के काल में यह aft 
मथुरा पहुँची । 

३ 
साँची स्तूप ३ अवशेषमंजूपा (१) अभिलेख, प्राकृत - ब्राह्मी 
मिलसा - स्तूप १० २६७ कनिघम; Ged सूची ६६५ सारिपुत्त 
का श्रवशोष । 

x 
साँची स्तूप ३ मंजूषा (१) अभिलेख, NAT- ब्राह्मी 
भिलसास्तूप Jo २६६ कनिधम; ged सूची ६६७ सा 
सारिपुत्त का अवशेष । i 

x 
शतधारा स्तूप २ मंजूषा, ढक्कन पर अभिलेख, Tada 
भिलसा स्तूप go ३२४ कनिघम; Ged सूची १५२, सारिपुत्त 
का शवचिद्द । 


१ (६४-२) 
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६ 
: gega 
| १३४६ सांची स्तूप ३ अवरीष मंजूषा (२) श्रभिलेख, प्राकृत-त्राह्मी ल० १७५४ 
| भिलसा स्तूप १० २६७ कर्निधम; ged सूची ६६६ महामोग्ग- 
लान का भवरेष । 
>७ 
१३४६ साँची स्तूप ३ मंजूषा (२) अभिलेख, प्राकृत - ब्राह्मी म" ल० १७५४५ 
मद्दामोगगलान का श्रवरीष | 


८ 


११४६ शतधारा स्तूप २ मंजूषा - ढक्कन पर अभिलेख, प्राछृत-त्राह्मी Wo १७५४ 
भिलसा स्तूप go ३२४ कनिंधम; Ted सूची १५३, मद्दामोरग- 
लान का शवचिह् । 
N 


१३५१ मद्दास्थान (बोगरा, पूवी पाकिस्तान) शिला भिलेख, प्राक्ृत-त्राह्यी ल० १७४० 
एपिग्नाफिया इंडिका २१-८३ देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर । 
(आजकल यह स्तंभ भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में हैं । भाषा 
मागधी प्राक्त अशोक के अभिलेखों से मिलती है। कुल ६ 
पंक्ति। इसके अनेक पाठ भरन और भ्रष्ट हैं। दुर्भिक्ष के कारण 
वंग के गलादंन को यह श्राज्ञा दी गई। पुण्डूनगर का 
श्रमात्य इसे पूरा करेगा । वंगर्मे धान्य वाटा गया तथा 
कौडी भी । आपत्ति टल जाने पर धन और धान्य से राज- s 
कोष भरा जाएगा । पुंडूबद्ध न दी महास्थानगढ़ 21 यह 
करतोया नदी के तट पर था। सोहगौरा ( जिला गोरखपुर ) 
अभिलेख से भी दुभिक्त में अन्न बॉटने का पता चलता हैं। 
भंडारकर के मत में यह अभिलेख खुष्ट qd चतुर्थ शती का है । 
राजा का नाम मिट गया है जो संभवतः मोयेवंशी था । ) 
१० 
१२७२ पटना (अब कलकत्ता संग्रहालय) मूर्ति - अभिलेख, प्राकृत-त्राह्यी, we १७२८ 
श्रा्कियोलाजिकल सवै रिपोर्ट १५ - ३ कनिंधम; ade विद्ार 
। उड़ीसा रिसचं सोसायटी, भाग ५ काशीप्रसाद जायसवाल; 
| ्राङ्मौयं विहार ११२ त्रिवेद; wed सूची ९५८ । पृथ्वी के 
| स्वामी राजा अज। यह शिशुनाग बंशी राजा उदयी की 
| मृति है। 
2 4 ११ 
| १४२२ पटना ( अव कलकत्ता संग्रहालय ) ६ 
मूर्ति - अभिलेख, maa- ल० १६७६ 
Ast, भ्राकियोलाजिकल सवे रिपोर्ट १५ - ३ किम; जर्नल 
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विहार - उड़ीसा रिसर्च सोसायटी ५ - २११ राखालदास 
वनी; इंडियन ऐँखिवेरी १९०९ - ३३ राखालसाद चंदा; 
mena विहार ११४ देवसहाय निवेद; लुडस॑ सूची ३५७ 
सभी ज्ञत्रियों में प्रमुख afal ae मूर्ति शिशुनाग राजा 
नंदिवद्धन की है। 

श्र 
जोगीमारा ( रामगढ़, विहार ) गुंफाभिलेख, प्राक्ृत-बाह्मी, 
जनंल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ३४ - २- २७ डाल्टनगंज, 
जर्नल एशियाटिक सोसायटी १६०७ १० ५११ फ्लीट; जर्नल 
बिहार - उडीसा रिसर्च सोसायटी १९२३ go २७३ aida 
प्रसाद बनर्जी Weil; प्राङमौर्य विहार ३० देवसहाय त्रिवेद; 
Ged सूची ९२१ । इस मठ में सुतनुका नाम की देवदासी 
थी। वरुणसेवक या वाराणसी का वासी उसके प्रेमजाल में 
पढ़ गया । देवदीन न्यायकर्ता ने उसे विनय के नियमों को 
भंग करने के कारण दंड दिया । 

AAT ३६ - १२२० eles 
१३ 


तख्तवाही ( मर्दान से ८ मील पश्चिमोत्तर ) अभिलेख, प्राकृत- 
खरोष्ठी ( श्रव लाहोंर संग्रहालय )। एपिग्राफिया इंडिका १८ - 


१, शिशुनागवंश १९६८ खृष्टपूव से १६३६ Gey aa 


कलिसंवत्‌ राजानाम ymas से 
१३०० अजातश ३२ १८०१ 
१३३२ दर्शक २५ _ १७६६ 
१३५७ उदयी १६ १७४४ 
१६७३ अनिरुद्ध & १७२८ 
१७८२ gs 5 १७१६ 
१३९० नंदिवद्ध न ४२ १७११ 
१४२२ महानंदी ४३ १६७१ 
२. मौयंवंश 

कलिसंबत्‌ राजानाम मुक्तवर्ष a 
१५६५ चंद्रगुप्त मौर्य ३४ वर्ष १५३६ 
२५९६ विंदुसार २६ s १५०२ 
१६२७ अशोक ३६ १४७४ 
१६६३ कुणाल z १४३८ 
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कलिसंवत्‌ 
२६१ स्तेनकोनो । कुल ६ पंक्तियाँ हैं। महाराज गुंदफरनेस के | 
२६ घे बर्ष में संवत्‌ १०३ वैशाख १ ( संभवतः वैशाखी ) को 
सुपुत्रपुत्री मीर का पुण्यदान पितामाता के हेतु बलस्वामी को 
चैत्यदान । स्तेनकोनों के मत में संवत्‌ १०३ विक्रमसंवत्‌ का 
द्योतक 2) कुछ लोग श्से सेल्पवस संवत्‌, कुछ मोयंसंवत्‌ 
और कुछ विद्वान शालिवाहन शाके का धोतक मानते है । 
यदि शे dadaa मानें तो इसका काल १६३३ खु. पू. होगा । 


१४ 


१५६६ सद्दो शिलाभिलेख । प्राकृत-खरोष्टी, एपिग्राफिवा इंडिका १५३२ 
। २१ - २५ स्तेनकोनो । स्वात से चित्राल के मार्ग पर पंजकोरा 

| नदी के पूर्वी तट पर ग्राम में पुल के पास है । बाढ़ में यह | 
। अभिलेख पानी में डूब जाता है। तख्तवाद्दी से इसकी लिपि i 
॥ मिलती है । कुल चार पंक्ति। संवत्‌ १०४ aad ८ को | 
यह सेतु भारी वोझ के लिए बनाया गया। स्तैनकोनो के 
i मत में प्राचीन खरोष्टी में दो संवतों का प्रयोग किया ग्या है 
i यथा मैंरा, कूप, मनसेइरा, सइदौरा, पतिकपत्र, तक्षशिला 
% रजतधट, MRA TN, इस्तनगर तथा AUST के श्रमिलेखों 
में शकसंवत्‌ श्रौर तख्तवाही, सद्दी, पंजटार और तक्षशिला 
रजतपत्र पर विक्रम संवत्‌ का प्रयोग हे । स्तेनकोनो छे मत में 
इत अभिलेख में प्रयुक्त संवत का प्रथम वर्ष है ८४ खोष्टपूव, अतः 
इस अमिलेख का काल है १६ जून २० $o | 


Ry 


१५८१ सोइगौरा (जिला गोरखपुर, ३० प्र० तात्रपत्रामिलेख - १५२० 
| प्राकृत - ब्राह्मी ( आजकल एशियाटिक सोसायटो, बंगाल ) 
प्रोसिडिंग्स बंगाल एशियाटिक सोसायटी १५६४ go ८४ हुई; 


१६७१ दशरथ या बंघुपालित ८ १४३० १४२२ 
oe इंद्रपालित ७२ १४२२ १३४४ 
ग Ae g १३४४ १३३५ 
त. शालिशुक १३ १३३५ १३२२. 

देवधर्मा ७ १३२२ १३१५ 
Long शतधनुष, शतधन्वा दु १३१५ १३०७, 
१७६४. बृहद्रथ ८७ १३०७ १२२० 
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alread खोध्पूव॑ 
i ada रायल एशियाटिक सोसायटी १९०८ १० १८७, ५०६, ; 
८२२ फ्लीट - बारनेट - लेनमन - याकोबी; एफिम्राफिया 
इंडिका २२-१ काशी प्रसाद जायसवाल; Ted सूची ९५७ | 
इसको लिपि सहास्थान की लिपि से मिलती है। इस पर का 
चंद्र चिह्न चंद्रगुप्त का भौर “मो मौय का घोतक है अतः यह 
शिल्पलिपि चंद्रगुप्त मोये की द्योतक दै। नंद और मौर्य के 
समय आवस्ती मगध का एक प्रदेश मात्र था । श्रावस्ती 
महामात्रो के अधीन थी । वार वार दुभिक्ष या सूखा रोकने 
के लिए इस प्रकार ताम्रपत्र पर लिखकर भनेक स्थानों में 
वितरण किया गया था जिससे जनता को कष्ट न हो। aÈ = 
दो ae सपत्र और अपत्र वृक्ष के तथा गृह कोष्ठागार के द्योतक 
हैं--जायसवाल | i 
j आवस्ती के महामात्रो का दो कोष्ठागारों के संबंध में निर्देश, - 
ged; तीन महापथ के यात्रियों के लिए विशप्तिपट । दो 
कोष्ठागार त्रिवेणी मथुरा और चंचु के संघटन मागे पर 
मनवासी में भ्रन्नसंचय के लिए निर्मित | इसके भर्थ के संबंध 
में विद्वानों में घोर मतभेद है । 
१६ 
१६३८ प्रथम लघुशिला लेख - उद्योग का फल - प्राकृत - ब्राह्मी, १४६१ 
अशोक के धर्म लेख ६६ जनाद॑नभट्ट; कार्पस इंस््रिप्शनम्‌ 
इंडिकेरम्‌ १ - १६६ हुल्श | 


देवप्रिय ( अशोक )3 कहते है - ढाई वर्ष से अधिक हुए 
कि में उपासक हुआ किंतु मैंने श्रधिक उद्योग न किया । 


३. अशोक का इतिहास जानने के लिये इन अभिलेखों से उत्तम कोई अन्य साधन नहो दै । 
इसके अभिलेख चट्टानों पर, पत्थर की ऊँची लाटों पर और युफाओं में उत्कोण दै । 
ये afia विभिन्न स्थानों में विकीर है । 
लघुशिला लेख : ये साम्राज्य के विभिन्न भागों में उपलब्ध है । यथा - 

१, रूपनाथ (जिला जबलपुर. मध्य प्रदेश ) - कैमूर पर्वत की उपत्यका में 
एक शिला पर ये लेख उत्कीणं हैं। यहद रथान दुर्गम चट्टानों और जंगलों से पूर्ण है । 
इस प्रसिद्ध तीथे स्थान पर सहं यात्री रिव जी के दर्शन और उपासना के लिये 
एकत्र होते हैं । 

२. सासाराम ( जिला शाहाबाद, बिहार ) - सासाराम नगर से पुवं चंदनपीर 
uda की एक कृत्रिम गुफा में ये लेख sala हैं। रोइतासगद़ we gee | 
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कलिसंबत्‌ cega 
किंतु एक वर्ष से अधिक हुए जब से मैंने संघ में प्रवेश 
। किया, तब से मैंने अच्छी ata उद्योग किया है। इस 
| जंबूददीप में जो देवता असह्य माने जाते थे वे दूसरे धमां के 
लिये सह्य हो गए हैं । यह उद्योग का फल है। यह काम 


l 

| मंदिर को मार्ग इस रास्ते से जाता है । प्राचीनकाल का प्रसिद्ध राजमार्ग जिसे 
i आजकल ग्रांडट्रंक रोड कहते हें इसी के समीप से गुजरता है AA यहाँ एक फकीर 
की दरगाह दै । 

३, वैराट ( जयपुर, राजस्थान) - वैराट के पास हिंसगीर नामक पहाड़ी के 
नीचे लघु शिला लेख उत्कोणं हे । भनुश्रुति के agar पांडवों ने श्रपना ga वास 
इसी स्थान को बनाया था । 

४. सिंहपुर (जिला चीतलदुगं, मे सूर्‌ राज्य ) । 

५, जतिग रामेश्वर (जिला चीतलदुर्ग, Hat राज्य ) । 

६. wale (जिला चीतलदुगं, Hee राज्यं) - ये तीनों रामेश्वरस्‌ के 
मागं में हैं। 

७, मास्की ( जिला -रायचूर, आंध्र प्रदेश ) - इस स्थान पर जो अभिलेख मिले 
हैं वे अत्यन्त भग्नावस्था में है faaea? नामक राजा के श्रभिलेखों का ठीक पता 


इसी शिला लेख से सर्वप्रथम चला कि वे सम्राट अशोक के हैं। इनमें स्पष्ट रूप से 
अशोक का AA sata है । 


सिहपुर, जतिग - रामेश्वर और ब्रह्मगिरि में कुछ साधारण पाठ भेद के साथ | 
एक ही लेख उत्कीणं है। यह अभिलेख दो भागों में हैं। प्रथम भाग कुछ पाठ भेद के | 
साथ साप्ताराम, रूपनाथ, वैराट और मास्की में मिलता है। fag द्वितीय भाग 
जिला चीतलदुग के तीनों स्थानों के अति रिक्त अन्यत्र -नहीं मिलता । 


agan शिलालेख - अशोक के लेखों में ये सर्वप्रधान है। एक के नीचे क्रमशः 
सभी एकत्र खुदे हुए हैं। अशोक ने श्रपनी राजधानी से इन श्रभिलेखों को 
तैयार कराकर स्थानीय भाषाओं में और लिपियों में विभिन्न स्थानों में ead 
करवाया । ये सभो अभिलेख प्राचीन राजमार्ग, तोर्थ स्थान या प्रमुख नगरों के 
पास उत्कीणं करवाये गए जिन्हें देखकर रौर पढ़कर लोग =| ऐहिक श्रौर 
पारलौकि जीवन सुधारें। ये चतुदंश अभिलेख इन स्थानों पर मिले है 


१. शाइवाजगढ़ी ( जिला पेशावर ) - पेशावर से ४० मील उत्तर - qa ` 
IERM तालुका में शाइवाजगढ़ी नामक गाँव दै । उससे श्राध मील की दूरी पर एक 
विशाल शिला है - २४ फीट लंबी, १० Gest और १० फीट मोटी । इस पर 
१२ वें अभिलेख को छोड़कर श्रन्य सभी लेख sald? i बारहवाँ लेख ५० गन at 
दूरी पर एक पृथक शिला पर उत्कीर्ण हे | शाहवाजगढ़ी के पास प्राचीन काल में एक 
विशाल नगर था । जिसके खंडहर मिलते हे । एक इतिहासकार के अनुसार अशोक के 


SNP SE, 0५५. RS SR 
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भारतीय अभिलेख सूची ७ 


कलिसंवत्‌ aey 
केवल वंड़े लोग ही कर सकें ऐसी बात नहीं है । यदि छोटे 
लोग भी उद्योग करें तो यहद महान्‌ स्व्यं बन जाय। Aa: 
यह अनुशासन लिखा गया कि छोटे और बड़े उद्योग करें । 
मेरे पड़ोसी राजा भी इस अनुशासन को जानें और मेरा 


अधीनस्थ यवन राज्य की राजधानी संभवतः यहीं पर थी । यहाँ के सभी अभिलेख 
प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि में हैं । 


२० मानसेरा ( जिला हजारा, सीमांत पश्चिमी प्रदेश ) - यहाँ केवल प्रथम द्वादश 
अभिलेख ही मिले हैं । त्रयोदश और चतुर्दश श्रभिलेख अभी तक शस स्थान के समीप 
कहाँ नहीं मिले है। मानसेरा के समीप से होकर स्यात्‌ प्राचीन काल में वह सड़क 
जाती थी जिससे तीर्थयात्री भट्टारिका देवी के दर्शन को जाते थे। अब भी उधर ब्रेरी 
नामक ad स्थान हें । यहां के भी अभिलेख प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि के हैं। 


३. कालसी ( जिला देहरादून) - यमुना नदी के तट पर एक विशाल शिला 
पर श्रशोक के पूरे ६४ लेख उत्कीर्ण हें । यह स्थान हिमाचल को उपत्यका के द्वार पर 
बद्रीनाथ औंर मानसरोवर के राजमार्ग पर पढ़ता दै, जिस मार्ग से श्रनेक यात्री 
प्रति वर्ष आते जाते थे । प्राचीन समय का श्रुध्न नगर भी इसी के समीप था। १ 


४, गिरनार - काठियावाड़ की प्राचीन राजधानी गिरिनगर के समीप ही एक 
विशाल शिला पर ये १४ लेख AMT है । आजकल वम्बई राज्य में है । 


५, सोपारा (थाना जिला, वम्बई ) - प्राचीन 'सूपरिक नगरी संभवतः यहाँ 
पर थो। aia लेखकों ने इसे सुधारा आर सुपारा नाम से लिखा । यहाँ आठवें 
शिलालेख का केवल तिद्दाई भाग ही भग्नावस्था में हो मिला है। श्ससे सिद्ध हैं कि 
प्राचीनकाल में यहाँ पूरे १४ अभिलेख थे। 


६. धौली ( उड़ीसा, भुवनेश्‍वर से सात मील ) - प्राचीनकाल में कलिंग देश की 
राजधानी तोषाली संभवतः यहीं थी । धौली गाँव के पास अ्श्वस्तंभ शिला पर अशोक के 
लेख sala हैं। यहाँ पर एकादश, द्वादश और त्रयोदश अभिलेख नहीं मिलते । 
उनके बदले दो अन्य लेख मिलते है जिन्हें अशोक ने विशेष रूप से उत्कीणं करवाया । 

७, जौगढ़ जयगढ़ ( गंजाम जिला, आंध्रराज्य) - यह भी किंग राज्य में या । 
यहां भी एकादश, द्वादश और त्रयोदश अभिलेख नहीं मिलते । उनके बदलेमें धौली ज्र 
बाले दो विशेष अभिलेख मिलते हैं जिन्हें कलिंग के लिये अशोक ने उत्कोणं 9 
करवाया या । 

प, अशोक के चतुदैश अभिलेखों की एक प्रति आंभ्रदेश के कुनूल जिले से 
मिली दै । इरागुडी - रामेखरम्‌ के मार्ग पर । 

३. कांधार - अशोक के चतुद्देश अभिलेख हाल में ही मौक - आरंभिक लिपि 
में प्राप्ति की सूचना मिली है । इनका अध्ययन श्रमी वाकी R । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बागरीप्रचारिणी पत्रिका 


कलिसंवत्‌ atya 
उद्योग चिरस्थायी रहे। इस बात का विस्तार होगा और 


अच्छा विस्तार होगा, कम से कम डेढ़ गुणा विस्तार होगा | 
यह अनुशासन यहाँ और सुदूर प्रांत पर्वत रिलाओं पर लिखा 
जाना चाहिए, जहाँ कहीं शिलालेख हों वहाँ यह अनुशासन 
शिलास्तंभ पर भी लिखा जाना चाहिए। इस अनुशासन के 
अनुसार जहाँ तक आप लोगों का अधिकार हो वहाँ श्राप लोग 
ada इसका प्रचार करें | यह अनुशासन मैंने उस समय 
लिखा जब मैं प्रवास कर रद्दा था और a प्रवास के 
२५६ वें पढ़ाव में था। 


१७ 


| १६१८ द्वितीय शिलालेख - धर्म के सिद्धांत - प्राक्त-त्रा्ी अशोक १४६३ 
के धमंलेख ६५ gadang; कार्पस इंस्क्रिप्तनम्‌ इंडिकेरम्‌ 

१ - १७४ gal; देवप्रिथ कहते दै - माता पिता की सेवा करनी 

चाहिए। प्राणियों का आदर seat के साथ करना चाहिये। 

सत्य बोलना चाहिये। धमं के इन युणों का प्रचार करना 

चाहिए। इसी प्रकार विद्याथी को श्राचार्थ की सेवा करनी - 

चाहिए। श्रपने ।जातिभाइयों फे प्रति उचित बर्ताव करना 

चाहिए । यही प्राचीन रीति है। इससे आयु बढ़ती है 

और इसी के अनुसार चलना अआहिए। À पड नामक 

लेखक ने लिखा । 


Qa 


| १६३९ चतुदंश शिलालेख - प्रथम लेख - श्रहिसा और प्राणियों का १४६२ 
भ्रादर, प्राकृत, ब्राह्मी - खरोष्टी, अशोक के धर्म लेख १०३ 
जनाद॑नभट्ट; कारपस इंसक्रिप्शनम्‌ इंडिकेरम्‌ भाग १ Yo १ 
हुल्श । यह धर्मलेख देवप्रिय प्रियदर्शी ने लिखवाया | यहाँ 
कोई जीव मार कर होम न किया जाय। सामूहिक मेले 
(समाज) में बच्चे भी पैदा न किये जाये क्योंकि देवप्रिय 
प्रियदर्शी राजा सामूहिक प्रजनन में बहुत दोष देखते हैं। एक 
प्रकार का ऐसा समाज है जिन्हें देवप्रिय प्रियदशी राजा 
चाहते हैं । पहले देवप्रिय प्रियदर्शी राजा को पाकशाला में 
प्रतिदिन weet जीव सूप के लिए बघ किए जाते थे । किंतु 
अब जब से यह धम लेख लिखा गया केवल तीन जीवही ई . 
मारे जाएँगे - दो मयूर और एक मृग। अपितु an का वध | 


आवश्यक नहीं है। भविष्य में ये तीनों जीव भी न मारे 
जाएँगे। 
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हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


विगत ९० वर्षा के भीतर हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रचुर सामग्री उप- 
लब्ध हुई है । देश के स्वाधीन ओर हिंदी के राज्यभाषा हो जाने की घोषणा के 
बाद हिंदी भाषा ओर साहित्य का क्र मवद्ध तथा विस्तृत इतिहास प्रस्तुत कर देना एक 
दो व्यक्तियों के बूते के बाहर की बात थी । यही समझकर इस कार्यको सभा ने 
अपने erat लिया ओर हिंदी साहित्य के वृहत्‌ इतिहास कों १७ भागों में प्रस्तुत 
करने की योजना बनाई । हिंदी के सभी चोटी के विद्वानों श्रौर हिंदी प्रदेश की सर- 
कारों ने इस योजना को मान्यता दी, सभा को इन सबका सहयोग प्राप्त हुआ ओर 
राष्ट्रपति श्री डा० राजेंद्रप्रसाद जी ने आशीर्वाद देने की कृपा की काय हुतगति से. 
अग्रसर हो रहा है] निम्नलिखित भाग प्रकाशित हो चुके है 


अथप्त माग 
हिंदी साहित्य की पीठिका 
संपादक - श्री Sto राजब्रली पांडेय 
q8 भाग 
थृंगारकाल ( रीतिबद्ध ) 
संपादक Slo ANZ 
MAAS कागज 


(३ [यल अठपेजी आकार 
मूल्य प्रत्येक भाग १८) 


LISS LEGS LLL OS 
AIS DIN SY 


षोडश भाग 
हिदी का लोक साहित्य 
संपादक 
|- राइल सांकृत्यायन तथा Clo HUST उपाध्याय 
मुद्रित हो रहा है तथा अति शीघ्र प्रकाशित होगा । | 
ARERR A RRA टक कट्टर SSSA 


LEASES ISS 


` प्रकाशक z ; es 2 
नागरीप्रचारिणी समा) वाराणसी. 
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ल डा० बच्चनसिंह ( संयोजक ) ate 
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वत्रिका के उद्देश्य 


१ - नागरी लिपि ओर हिंदी भाषा का संर क्षण तथा प्रसार । 

२ - हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन । 

३ - भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुसंधान | 

४ - प्राचीन अर्वाचीन शास्त्र, विज्ञान और कला का पर्यालोचन । 


सूचना 


१ - प्रतिवर्ष, सौर वैशाख से चैत्र तक पत्रिका के चार sia प्रकाशित होते है । 

२ - पत्रिका में उपयुक्त उद्देश्यों के stata सभी विषयों पर सप्रमाण और 
सुविचारित लेख प्रकाशित होते है । PRU 

३- पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्राप्तिस्वीकृति शीघ्र की जाती दै और 
उनकी प्रकाशन संबंधी सूचना एक मास में भेजी जाती 2) 

४ - लेखों की पांडुलिपि कागज के एक श्रोर लिखी हुई, स्पष्ट एवं पूणं होनी 
चाहिए। लेख में जिन संथादि का उपयोग या उल्लेख किया गया हो 
उनका संस्करण -श्रोर पादि सहित स्पष्ट निर्देश. होना चाहिए । 

४ - पत्रिका में समीक्षार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है । उनकी 


श्राप्तिस्वीक्कति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रका शित होती है। परंतु: 
संभव है उन सभी की समौचाएँ प्रकाश्य न हों । 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


संपादकमंडळ 

डा० हजारीग्रसाद द्विवेदी 

ot करुणापति त्रिपाठी 

डा० ब्चनसिंह ( संयोजक ) 


सहायक संपादक _ 


* श्रो राधाविनोद गोस्वामी 


: RM नरसी BRIN DW 
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विषयसूची 

१. आदि कालीन हिंदी जैनसाहित्य की प्रतियाँ और लिपि — 

श्री हरिरांकर शर्मा 'हरीश? Soe र] 
२, कामायनी : तीन नवीन दृष्टिकोण -- डा० रमेश कुंतल मेघ ज्य m Lk 
३. aaga और शांतरस — श्री जयमंत मिश्र सि हि et २२७. 
४. श्रलवरूनीकालीन हिंदूविवाह = श्री जयशंकर मिश्र E ३: २३९ 
५, कालिदास के शब्द -- श्री रेवाप्रसाद द्विवेदी > कु ति क? 
६, हिंदी - व्याकरण - संबंधी गवेषणा - २ ( विधेय का कर्ता और प्रजान कमे से मेल ) 

— श्री स० म० दीमशित्स नन ६ ररर k 
विमश | 
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आदिकालीन हिंदी जेनसाहित्य की प्रतियाँ और लिपि 
हरिशंकर शसा 'इरीश? 


विपुल परिमाण में उपलब्ध दोनेत्राली झा दिकाली न सैन रचनाओं की हस्तलिखित प्रतिय : 
कै आधार पर लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचा दे कि इन जैन प्रतियो में प्रयुक्त जैनों की एक 
विशेष लिपि है। लेखनप्रकार, भंडारों की व्यवस्था, लिखने की कला, ai सभी श्रपने में 
एक वैशिष्ट्य लिए हैं। जैन लेखनकला जैन - any - संस्कृति का एक आग है भोर इसी 
mandala के विकास के कुछ विशिष्ट तत्वों में पलकर जैन लेखनउला पुष्ट हुई है । प्रत्येक 
त्योहार, परव, रीतिरिवाज, आहार, साधना, ध्यान, तप, और धार्मिक क्रिया - प्रक्रियाओं में 
जिस प्रकार जैनों का इतर धर्मा से एक stat और Gia दिखाई पड़ता है उती प्रकार 
लेखनकला, भक्तरों की बनावट, प्रतियो में प्रयुक्त विविध च्हि, लेखनपरंदरा, लेखको का सतत 
प्रयास, प्रतियों को सामग्री, काटछाट आदि लगभग सभी बातों में वैविध्य और वेशिष्य्य है । 
लेखनकला को एक विशिष्ट कला मानकर चलनेवाली इस जैन - श्रमण - संस्कृति ने इस सारे 
हस्तलिखित साहित्य का सुमन करने, उसकी इसका करने आर उसको प्रामाणिकता देने में 
वढ़ा योग दिया है। 
अजेनलिपि, अजैनप्ाहित्य आदि से यइ जैन लिपि ste जैन साहित्य भिन्न है। 
Sal का क्रम, सचीचिहों को प्रयुक्त करने फे विशेष नियम, अक्षरों का विकास, लिखावर में 
तोड़-मरोड़, बंधन - आवरण - पेटियाँ - सत्र आदि सब इन aladi के अपने है। अतः daa 
१००० से लेकर १५०० तक की इन हस्तलिखित प्रतियों का श्रध्यवन करने के लिए श्रमणः 


सस्कृति तथा लेखनकला, जैनलिपि, लिखावट, अत्तरक्षम, gmat, अचरविकास, sal के i 
fa ` fi ~ दि A ~ A a it it 
प्रयोग, प्रतियो मैं प्रयुक्त विशेष चिह्न भौर उनमें जेनत्व को छाप आदि बातों का अ्रध्ययन ॥ 


अत्यावश्यक हो जाता है। जैन साहित्य के शोध प्रेमी स्नातको को gazd पर्याप्त सुविधा हो, 
शस दृष्ट से इस विवेचन में जैन - लेखनकला, प्रतियो में प्रयुक्त लिए, अचर, अं, संयुक्ताचर, 
aN शरो à इन Hay की तुलना, प्रतियों में प्रयुक्त विविध चह तथा उनके प्रयोग आदि 

भेग सभी दृष्टिथों से विचार समीचीन होगा । जैन लपि, अंक, अचर शौर प्रतियों में 
ASH अमणकला के बिशेष नियमों का परिचय प्राप्त किए बिना इन प्रतियों का सम्यक्‌ अध्ययन | 
जहो हो सकता। अस्तु, इन प्रतियों के आधार पर यहाँ जैन - लेखन - कला - संस्कृति का | 
सामान्य अध्ययन अभीष्ट है । 
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जैन लेखनकला wie उसश विकास 


जब श्रागर्मों की अनुश्रुतिवद्ध परंपरा धीरे धीरे शिथिल होने लगी जैन - अमण - संस्कत 

में लेखनकला को प्रमुखतः सभी लेखकों और जैन कवियों ने स्वीकार किया । बारबार भ्रकाल 
पढ्ने तथा भिक्षा न मिलने के कारण अध्ययन - स्वाध्याय, पठन - पाठन आ दि में अनेक 
घ्याघात उपस्थित हुए । जैन साधुझों की स्मरणशक्ति में शैथिल्य होने एवं अनेक तपोवृद्ध | 
और वयोवृद्ध आचायौं का महानिर्वाण आदि होने से वीर सं० ६८० में अमणाँ के अध्यक्ष 
मी देवडिंगरिन्‌ ने वल्लभीपुर में अमण स्थविरों के साथ संघ - समवसरण में श्रमणों का ध्यान 
लेखनकला की ओर आकर्षित किया और उन्होंने इस तरद लेखनकला के अभाव में विनष्ट होते A 
सैनलाहित्य को ओर लोगों का ध्यान दिलाया । वस्तुतः तभी भमणसंस्कृति में लेखनकला का 
थी गणेश geri जैन लेखनकला तब से धीरे धीरे विकास को प्राप्त gti अनेक संघों तथा 
समवायं ने श्समें योग दिया भर श्रमण संस्कृति ने लेखनकला को जैन साहित्य के लिए 
परम आवश्यक समझा । यही नहों, लेखनकला को ग्रदण करने के वाद, उन्होंने इसे जैन- 
साहित्य के सजन का प्रधान अंग बनाया | लेखनकला को ग्रहण करने के बाद जैन लिखो 
( प्रतिलिपिकारों ) के सामने लिपि, सामग्री - लेखन श्रादि की भ्रड्चनाँ के अनेक प्रश्न आए | 
चीरे धीरे वे मी Baw । ज्ञानभंडारों की स्थापना हुई । महत्वपूर्ण पर्वा का महत्व, लेखनकला की 
पुष्टि और विकास के लिए ठहराया गया । वस्तुतः जैन लेखनकला को उत्थान की ओर 
ले जाने में जिन विशिष्ट कारणों और तत्वों ने योग दिया, उन पर विस्तार से प्रकाश डालने 

का यहाँ अवसर नहीं है, परंतु परिचयार्थ कुछेक इस प्रकार है- 


१, शानभंडारों को स्थापना और वृद्धि, 

२, विशिष्ट पवो और सांस्कृतिक अवसरों का हस्तलिखित सा हित्यसजन में योग , 
| ३, भंडार भौर पुस्तक - लेखन - कारय, 

४. जैन अमणों का पठन, अध्ययन तथा पाउन, 

५, भंढारों की रचा, 

६. साधुओं का लेखनकायं -- जीवन का एक आवश्यक अंग, 

७, राजाओं का योग, तथा 

८, कला की उन्नति और उत्थान को श्राकांछा। 


शस प्रकार लेखनक्रिया में शानमंडारों की रक्षा के लिए स्थापित किए गए एक विशेष ' 
पवे — शनपंचमी जो कार्तिक शुक्ला पंचमी को मनाया जाता है--ने अत्यधिक योग दिया । 
शस पव पर प्रतियो का स्थानांतरण, सफाई, दो मक, कीढ़ों आदि से रक्षा, आवरण, बस्ते, यैले, 
दाबडे, पेटियों भादि सबका सम्यक्‌ निरीक्षण होता है तथा लेखनी तथा प्रतियों की पूजा 4 
होती है, स्याही बनाई जाती है। आज भी इन चीजों का पर्याप्त प्र चार है। 


थोरे धीरे भंडारों की संख्या में वृद्धि हु । जैन साधु निरंतर लिखने लगे। आगमी 
का चितन, जैनेतर sat का अध्ययन, पठन - पाठन, लेखनसामग्री एवं भंडारों को रक्षा 
आदि सब कारण जैन लेखकों, कवियों भौर जैन समाज के धर्म के एक आवश्यक अंग बन 
गए भौर साहित्यप्रेमी जैन राजाओं ने, जैन मंत्रियों ने, धनी जैन गृहस्थों ने उदाइरणाथं 
m à सिराज जयसिंह, कुमारपाल देव, आदि ने भनेक भंडार स्थापित किए। जैन 
मंत्रियों में eave तेजपाल, पैथड़ शाह, आचायं जिनसेन, समरसिंह, szaga सूरि आदि 
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श्रादिकालीन हिंदी चैनसा हित्य की प्रतियाँ श्रौर लिपि Ga 


ने श्रार्यिक सहायता देकर श्रनेक मइत्वपूर्ण ddf की रचना करवाई जो स्वतंत्र रूप से शोध के 
बिषय हैं। श्राचार्य हेमचंद्र जैसे महान पंडित को जन्म देने का श्रेय श्ती जैन - लेखन - कला- 
संस्कृति को है । वास्तव में श्रादि काल में उपलब्ध अनेक जैन रासों और फार्गो की यथा 
भरतेश्वर बाहुवली रास, पैथड रापत, समरारास, आदि की रचना इन्दी प्रबुद्ध पुरुषो के लेखन - 
कला - प्रेम से हो पाई ara ही कला की उन्नति और उत्थान की वात भी इन जैन कवियों 
के मन में गहरी आकांक्षा वनकर समा गई थी । अतः जो कवि जितना सुंदर श्रालेखन करता 
या उसकी रचना एवं लेखन को उतनी ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। इन्दी सब कारणों का 
अध्ययन जैनसाहित्य के भगवती सूत्र, कल्पमूत्र, महापुराण आदि ग्रंथों के परिशीलन से 
सरलता से किया जा सकता है । gast में यहाँ इनको ओर संकेत मात्र कर दिया गया है 
आर आज जब कि विशाल रूप में यह सादित्य उपलब्ध है इसकी लिपियाँ, प्रतियों, शाखाओं 
के साय स्याही, अक्षरक्रम, Pag, तथा लेखनसामग्री आदि तत्वों पर सैद्धांतिक और व्यावहा रिक 
दोनों रूपों में विचार करना श्रत्यावश्यक है । 


mada हिंदीसादित्य की इन प्रतियों का अनुशीलन करने के लिए सबसे प्रमुख 
बात प्रतियों के संग्रहालयों की व्यवस्था दै । किसी जैन भंडार की व्यवस्थाविशेष जानने के 
लिए इन प्रतियो के रचनाप्रकार, आवरण, बंधन, सूची आदि को भी जानना परमावश्यक है। 
लेखनसामग्री को तत्कालीन अवस्था, प्रतियों की स्थिति, धारयो का उपयोग, बाँधने का तरीका 
स्याही तथा saat परीक्षा, प्रतियों के ऊपर के पृष्ठ श्रावरण, उनकी Beat श्रादि लगभग 
सभी श्रावश्यक बातें हैँ । लिखने के विविध प्रकार, अनेक स्यादियों का प्रयोग यथा स्वर्णाक्षरी, 
enad, HUA, स्थूलाचरी, grat आदि प्रतियों की सामान्य बातों का ज्ञान A 
होना आवश्यक है। i 


प्रतियाँ को सूची 


> qa maa में इन प्रतियो के संग्रहालयों या शानभंडारौं में आजकल की भाँति 

प्राप्त वेज्चानिक सूचीपत्रॉ का alt नामावलियों का श्रभाव था, परंतु फिर भी इनका श्रपना 

एक विशेष क्रम था, जिससे ये जैन लेखक भंडारों का पुस्तकक्रम रखते थे। आज जिस प्रकार 

छपे हुए रूप में प्रति का नंबर, मंथनाम, रचनासंबत, पत्रसंख्या, भाषा, कर्ता, लेखनसंवत, 

विषय, प्रतियों के श्राकार भ्रादि का विस्तार मिलता है, वेसा इन भादिकालीन प्रतियों के | 
'जैवमंडारों में नहीँ मिलता । जो कुछ मिलता है उसमें हस्तलिखित रूप में पेटी का नंबर, | 
प्रति का नंबर, ग्रंथनाम, पत्रसंस्था आदि ही मिलते थे । यदा कदा किसी किसी सची में । 
भंथकार का नाम भौ दे दिया जाता था। इसका कारण यह नहीं है कि सचीनिर्माता sa 

समय वशानिक पद्धतियों से श्रपरिचित थे। मुनिजिनविजय द्वारा संपादित 'बदूट्टिपनिका? 

नामक किसी जैन विद्वान की बनाई हुई सची वहुत पहले प्रकाशित हुई थी) । इसे देखकर 

कोई भौ विद्वान अत्यत प्राचीन काल में भी इन जैन लेखकों की सचीसंवंधो वेशानिकता को 

संदिग्ध नह कहेगा । परंतु ऐसी नामवलियाँ अधिक उपलब्ध नही होतों | श्सका कारण केवल 

यही रहा होगा कि इन विद्वानों का ध्यान हो इस कार्य की भ्रौर न गया हो या वे श्से भ्रना- 


१. सैन साहित्य संशोषक — मुनिजिनविजय, अंक २ में संपादित TARAS । 
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वश्यकसमभते रहे होंगे | इसके मूल में प्रति में लिखा हुआ उसका वर्णन था । प्रत्येक मूल लेखक 
अपनी प्रति में, हाशिए पर, तथा प्रशरित आदि में एतदथ कुछ आवश्यक तथा कामचलाऊ 
सचना लिख देता था। साथ ही उन लेखकों में आत्मप्रकारान की भावना जी नहीं यी श्रत 
कई प्रतियो के तो लेखकों के नाम भो अभी प्राप्त नहीं हो सक । 


जो भी दो, तत्कालीन प्राप्त सचिवों की संख्या अधिक नह ह फिर भी गुखो में प्रतियों 

के पूर्व उनकी नामावली का क्रम मिलता ही at कदी सूनी में अंकक्रम मिलता है और 
` कहां कहीं नहों। सूची के बनाते सगय प्रति के मध्य में सची कार कुछ चकोर था पदूकोणाकार 
स्थान खाली छोड़ देते थे। १३वाँ शताब्दी के बाद ही सूची बनाने की परंपरा स्पष्ट होती 


सची प्रारंभ करने से पूर्व sine का चिह्न होता है तथा साथ ही प्रारंभ में हो लिखक 
1 लेखक दोनों सची का वर्ष, समय, मास और दिन का नाग देते हें तया जिसके लिए सूची 
तैयार को गई उसको विवरण, फिर भरतवाक्य । प्रति के वाई ओर चौथाई इंच का हाशिया 
मिलता है जिसमें “पा? लिखा जाता दै । यइ 'पाः शब्द पाने या पन्ने का सूचक होता 21 
पा? के साथ साथ उसमे संख्या भी लिखी eat हे । यह भी aga आवश्यक नहीं है कि उस 
| संख्या में कोई क्रमविशेष हो ही । जेता भी क्रम हो आय वही बना दिया जाता दे। सची कें 
| उपलब्ध लगभग सभी पत्रों के बीच में जो १ या १॥ इंच को लंबाई - चौडाई के आकार से 
| जो भी रिक्त स्थान छोड़ा जाता है उसक्रे बीच में छेद करके सत्र पिरोया जाता था ताकि प्रति 
के पन्ने एक सत्र में आबद्ध रहें । ऐसा रिक्त स्थान बहुधा प्राप्त तत्कालीन प्रत्येक प्रति के मध्य 
) में होता है । संभवतः यह परंपरा ताड़पत्रीय प्रतियों से ही चली श्रा रही है जिसमें तीत 
है जगह रिक्त स्थान होते हैं । दो दाएँ-त्राएँ और एक बीच में । अतः ताड़यत्रीय प्रतियों की परंपरा 
का faafe अब तक भी लिखक ( प्रतिलिपिकार ) करते आ रहे है, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ 
कालीन या १४वीं शताब्दी के उत्तरा के अंतिम दशक में लिखी गई एक सची का 
विवरण दिया जा र्दा है। उपसे उसके स्वरूप का परिचय मिल जायया। सूची को यह 

श्रादर्श प्रति भ्रप्रका रित है । 


प्रारंभ में सूचीकार ने उत्तम वर्ष, स्थान, दिन, समय आदि दिया है तथा हाशिए पर पा! 
करके, उत्तके आगे संख्या | संख्या में क्रम व्यवस्थित नहों है। सूची की प्रति का आकार Vol. 
इंच ५ २॥ इंच है। सूची पड़ी नहीं लिखी जाकर खड़ी लिखी गई है तथा कुल ४ पष्ठौं में 
पूरी हुई है । इस सूची की कुल संख्या १ से २४४ तक है | सूची में विषयवार कोई वर्गीकरण 
परिलक्षित नहँ होता ।२ 

एक भौर अधूरी सूची eval शताब्दी की ही उपलब्ध हुई है ।3 सूची की प्रति का 
आकार - प्रकार वही ४ | हारिए पर 'प? अक्षर इसमें नहँ लिखा दै । लेखक ने केवल sat को 


२, लेखक का शोधप्रबंध 'आदिवाल का दिदी जैनत्ता हित्य* अप्रकाशित (marara - 
विश्वविद्यालय ) परिशिष्ट प्रथम, चित्र प्रथम । 
३. वही | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आदिकालीन हिंदी जैनसा हित्य की प्रतियाँ ओर लिपि | ६७ 


[z रखा है अक्षरों को नहीं। श्सका श्रंकक्रम २६८ से प्रारंभ होकर चलता है। इसमें भी 
किसी प्रकार का क्रम परिलक्षित नहीँ होता। २९८ से ३४८ तक एक हो लेखन में है फिर 
लिखक और लेखन में परिवर्तन होता ज्ञात होता है। saua किसी दूसरी कलम से लिखा 
गया है | प्रति के वीच में सुत्र का रिक्त स्थान बहुत हो थोड़ा है। 

इन प्रतियाँ के आवरण भी बड़े वडे ६ 


अथवा लोहे या चाँदो के भी हो सकते हैं। श 
होती हैं जिनमें ये प्रतियाँ रखी जाती हैं। इन्हें aad कहते हैं । 


जैन लिपि 


हमारे देश में पहले सर्वत्र ब्राह्मो लिपि का ह, प्रयोग होता था । इस लिपि के सावंदेशिक 
Ha से Sat और बौद्धों ने अपने aaj का लेखन sat लिपि में किया है । यही नहीं, विद्वानों 
ने ग्रंथ लिखने से पहले इस लिपि को नमस्कार तक किया है। उदाहरणार्थ जैनों के प्रसिद्ध | 
आगम अगवतीसुत्र में नमो वंभीए RAL में ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करने का उल्लेख | 
मिलता है । इस लिपि की सबसे बढी विशेषता है watt की रचना और साथ साथ अंकों की 
कल्पना । समस्त विश्व में यह भारतीय आये लिपि बी ही विशेषता हैं | ध्वनिलिपि, चित्रलिपि, 
संकेतलिपि ्राद भी इसोके अंतर्गत हैं । 


इस प्रकार Yoo से ३४० ३० Go तक मारत की सब लिपियों का समावेश ब्राह्मी में 
होता ari वाद में ईरानियों के संपर्क से भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ । खरोष्ठी 
लिपि को भारतीय भाषाओं के उपयुक्त ईरानियाँ की श्ररमयिक लिपि से बनाया गया होगा 
यह भी संभव है कि इसका बनानेवाला कोई खरोष्ठ नामक ब्राह्मण होगा जिसके कारण इका 
यह नामकरण हुआ दो ४ यह भी संभव हैं कि ततशिला जैसे दी किसी विधाप ठ में इस 
लिपि का प्रादुर्भाव हुश्रा दो । 

जो भी हो, ब्राह्मो लिपि से" ही लगभग हमारी सभी आधुनिक लिपियों का बिकाश 
हुआ । इसका विभाजन उत्तरी और दक्षिणी दो शैलियों में हो गया। उत्तरी शेलो की 
प्रमुख लिपियाँ - गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, नगरी, शारदा, और बंगला; और दक्षिणी शेली 
में पश्‍चिम! मध्यप्रदेशी, तेलगू, कन्नडी, ग्रंथलिपि, तामिल लिपि, कलिंग - लिपि आदि है | 
इन सब लिपियों का मूल उद्‌भव ब्राह्मी लिपि ते है । वस्तुतः कालांतर में श्रनेको परिवर्तनों के 
पश्चात्‌ जैनो की एक बिशेष लिपि बनौ । इस लिपिको जैन लिपि कहा जा सकता है । 
पहले जैन मगध निवासी थे फिर स्थानांतर होने से वे राजस्थान और गुजरात में बस गए और 
इस तरह इस लिपि पर मागधी संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट है । यह प्रभाव १० वॉ शताब्दी तक 
रहा और ११वीं शताब्दी से इस लिपि के शिल्प का श्रपना वेशिष्टय प्रारंभ gar जिसमें aqi 


में मोड-मरोढ़; सोषटव, माप, परिमाण, मात्रा आदि रपये ही प्रकार के cal 


४. जैन चित्रकल्पद्रुम लेखनकला विभाग-श्री पुण्यविजय जी इत, १० ८- ९ प्रकाशक : 


साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद । ; 
५. लिपिसंबंधी विशेष विवरण के लिए देखिए युजरात Fa लिपिकदंबक, लेखनसा हित्य 


तथा अक्षरशिक्षण १-२- ३, हीरालाल कापडिया | 
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आदिकाल की इन प्रतियो में जैन लिपि के सब श्रक्षरों का संकलन करने पर SÅ 
लिपि के anta sear siar स्पष्ट हो जाता है ( देखिए अंत में चित्र सं १) । 

उक्त स्वरों से अजैन लिपि के स्वरों की तुलना की जा सकती है । शस लिपि के व्यंजन 
sia में चित्र संख्या २ पर द्रष्टव्य È I 

सामान्यतः इस लिपि में किसी भी रचना के प्रारंभ में ॥ ४2 ॥ शब्द अवश्य मिलेगा | 
१४ at शती के उत्तराद्ध' की रचनाओं में तो ७० नमो सिद्ध” भी मिलता है । इस “०० नमो 
सिद्ध” का प्राचीन रूप पंत में चित्र संख्या २ पर है। 


(3० नमो सिद्ध’ का ag रूप तत्कालीन कुछ प्रतियों को छोड़ कर लगभग सभी | 
प्रतियों में मिल जाता है । 


कुछ प्रणवाच्षरों के साथ साथ इन प्रतियो में मिले हुए अचर भी ega अधिक मात्रा में 
मिलते दै । विशेष रूप से १४ वो तथा १४ वीं शताब्दी की रचनाओं में इस प्रकार के अधिक 
मिले श्रचरो का agea देखा जा सकता है ( चित्र सं ३)। 


इस प्रकार चित्र do ३ में जो अचर दिए गए है वे एक ही प्रकार के हैं तथा पक हो 

अक्षर का परस्पर मिश्रण रसी अचर से बताया गया है । इससे इतर भी विभिन्न sat का 

यह मिश्रण पर्याप्त महत्व का है। उदाहरणाथ अन्य शब्दों के मिश्रण के कुछ रूप (चित्र सं० ४)। 

लिपिचित्र नं० ४ के aad के जो मिश्रित स्वरूप हैं (जिनमें g, ठु, वल आदि के प्रयोग अधिक 

| देखने में श्राते है) उनके श्रजैन लिपि के रूप भी इन चित्रों में जैन ma के साय नीचे 
a दे दिए गए है । 


जैन लिपि में प्रति के पढ़ने में कठिनाई प्रस्तुत करनेवाले शर है - संयुक्ताक्षर । 
संयुक्ताच्रों को समझने से अघरों का क्रम ate श्रधिक स्पष्ट हो जाता है। भरतेश्वर बाहुबली 
रास, नेमिनाथ फायु, पंच पांडव चरित ug, प्रिस आफ वेल्स म्यूजियम के १० वों शताब्दी के 
शिलालेख तथा प्रधम्नचरित आदि लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रतियों का अध्ययन करने के लिए 
संयुक्ताचरों के लेखन को समझना श्रत्यावश्यक है ।६ विशेषतः अपभ्रंश के कारण प्रादेशिक 
विभाषाओं में संयुक्ताचरौं का अधिक प्रयुक्त होना श्रावश्यक था । इन प्रतियों में प्रयुक्त कुळ 
महत्वपूर्ण संयुक्त श्रच्रों के कुछ उदाहरण चित्र सं० ४ में दिए जा रहे है। इनसे इत सं बंध में 
स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकेगी । मिश्रित भ्रक्तरों में जो एक हो प्रकार के श्रक्षरों का मिश्रण 
नहीं है उन्हें भी संयुक्ताचर कहा जा सकता है जिनके कुछ उदाइरण चित्र tio ४ में दिए है । 
कु विशिष्ट संयुक्ताचर भी है ( चित्र सं० ५) । 


चित्र सं ५ के इन संयुक्ताचरो में प्रमुखत: लगभग यही अचर प्रयुक्त होते दै । इन 
मर में चित्र की प्रथम पंक्ति में संयुक्ताचर सरल है, तृतीय और अंतिम पंक्ति में भी अक्तरों 
को पहचानने में विशेष कठिनाई उपस्थित नहों होती पर मध्यम पंक्ति के ठ्य से थ का तथा 


सएव से क्रमाः ष्च और श्यच का बोध हीता है। शेष सब संयुक्त अक्षर सामान्य से ही हैं । 


६, इन प्रतियों के बिस्तृत भ्रध्ययन के लिए देखिए लेखक का शोधप्रबंध 'आदिकाल का 
हिंदी जैनसाहित्य' ( अप्रकाशित, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइनेरी में संगृहीत ) | 
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श्रादिकालीन हिंदी जैनसाहित्य की प्रतियाँ atc लिपि ९१६ 


सैन लिपि के इन अक्षरों पर लगनेवाली ga, दोघं की कुछ मात्रापँ भी बढी महत्वपूर्ण 
है। मात्राओं के कुछ मोड श्रौर लेखनक्रम तथा शिल्प आदि में श्रंतर है। उस अंतर 
का शान, कुछ हस्व, दीर्घ, ऊकार, शकार की: मात्राओं के श्रनुशीलन (चित्र do ६) 
द्वारा हो सकेगा । 


लिपिचित्र सं० ६ की भांति ए, ऐ तथा ओ ओऔ की मात्राओं पर आगे प्रकाश डाला 
जायगा | विशेष रूप से एन मात्राओं के शिल्प को समझना भी इन प्रतियों के श्रध्ययन का 
एक ्रावश्यक HT दै । इस प्रकार यहाँ जैन लिपि में प्रयुक्त जितने श्रक्षरो पर प्रकाश डाला 
गया है वे एक निश्चित शिल्प के आधार पर बने दै 1 जैन लिपि के इन Bae at कुछ अपनी 
प्रमुख प्रदवत्तियाँ हैं । उनके शिल्प की प्रमुख बातों का श्रध्ययन करने में निम्नांकित वातों का 
ध्यान रखना आवश्यक है — 


Beal का घुमाव--इन आदिकालीन जैन प्रतिर्यो में प्रयुक्त अक्षरों में अपेक्षाकृत एक 
घुमाव दिखाई पड़ता है। जैनों द्वारा प्रयुक्त श्स लिपि में भी वैभिन्य तथा वैचित्र्य परिलक्षित 
होता है। विभिन्न भंडारो at, विभिन्न शाखाओं की, तथा बिभिन्न लिखकों द्वारा प्रयुक्त लिपि 
में भी अंतर है। यहाँ तक कि विभिन्न लिखकों ( प्रतिलिपिकारों ) के द्वारा एक दी शताब्दी में 
लिखी गई प्रतियों के अक्षरों में भी अंतर लगने लगता है। यह अंतर व्यक्तिगत लिखावट' का 
तो है ही, अक्षरों में अपेक्षाकृत एक मरोड या घुमाव से भी अंतर हो जाता हे। जैनों द्वारा 
प्रतिपादित इन रचनाओं में विभिन्न लेखकवर्षो की लिपियाँ भो भिन्न भिन्न हैं, उदाहरणार्थ जैन 
लिपि में यति लोगों की लिपि अपनी है, मारवाड़ी लिपि उससे भिन्न है, खरतरगच्छीय Aata 
की लिपि तथा दिगंबरीय विद्वानों की लिपियों के मोड - मरोड़ भ्रलग अलग स्पष्ट होते है । 
किसी के aa गोल, किसी के अचर लंबे, किसी में मात्रा खड़ी, तो किसी में पड़ी, किसी में 
श्रक्तरों में वैमिन्य तथा किसी किसी में घुमाव या मरोढ़ अक्षर लिखने के बाद स्पष्ट होता दै । 
किसी की लिपि में शीर्ष रेखा है, किसी की में नहो । यति लोगों के wad में gag कड़े 
अलग अलग प्रतिभासित होते है, खरतरगच्छु में लिपियों के मोड - ads भिन्न प्रकार के हैं 
तो दिगंवरीय विद्वानों में मरोइ भिन्न प्रकार के। मारवाड के भंडार जैसे बीकानेर, जैसलमेर 
आदि के भंडारों में उपलब्ध प्रतियाँ में sat के नीचे पूंछ सी मिलती दै । अर सीधे और 
पूछें छोरी छोटी बनाते हैं जब कि गुजराती या अन्य अधिक लंवे। 

परंतु इतना सब कुछ होने पर भी wat में जो जैन शिल्प है वह थोड़े बहुत भेद या 
परिवर्तन के साथ एक ही है । अक्षरो में झुकाव, उनका सौंकयं, गठन, सुंदर और सुरेख होता 
है। आगे प्रतियों के चित्रों द्वारा मोड, मुडाव या मरोड स्पष्ट हो सकेगे I 

लेखन का सोकये--नैन लिपि की दूसरी बिशेषता है लिपियों में भपेचाकृत सौ कयं | 
जैन लेखनकला में लिपियों की gaga मूल लेखकों और प्रतियों के लिपिकारों या लिखों 
का अपार भम परिलक्षित होता है। श्री सुनिपुण्यविजय भी ने सुंदर लिपि के लिए 
आवश्यक गुणो से संबंधित--यथा, ax सोधे हों, ge, गोल, बतुं, aay, मात्रावद्ध हो f 
भादि--सुंदर श्लोक पर प्रकाश डाला दै ।७ इस आधार पर आदिकालीन हिंदी नैनसाहित्य 


७. अक्षराणि समशीर्षाणि, वतुलानि घनानि च। 
परस्परमलग्नानि, यो लिखेत स हि लेखकः ॥ 
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की इन प्रतियों की लेखनी को देखने से स्पष्ट लगता है कि जैनों ने लेखनकला को वास्तव में 
अपूर्व निखार दिया है। श्री सुनिपुण्यविजयजी के कथन को इस मत की पुष्टि में उद्धृत 
किया जा सकता है कि “जैन शानमंडारों ने निरीक्षण करनार ने श्रम कहेवानी जहूरत ee 
ज होइ शके के जेन संस्कृतिश्रे आदर्श लेखको भरने आदश लिपि ने उत्पन्न करवा अने तेते टझावी 
wear केटली कालजी राखी इती ।? 

sai का पारस्परिक श्रंतर-लिपिसोदर्यं को वृद्धि में सहायता करनेत्राली एक 
बिशिष्ट वात अच्चरो के पारस्परिक अंतर की दै । अतः यह माप कैसा दो, प्रत्येक अक्षर कितनी 
दूरी पर हो, लकीरें कैसी हाँ, अक्षर का प्रारंभ अधिक मोटा तो नहीं, उसकी लकीरें सीधी | 
तिरछी aA हुई या आवश्यक मरोड़ श्रादि सभी दृष्टियौं से मदरत्व की होती ऐ। १२ af | 
शताब्दी के नवकार महात्म्य से तथा सत्यपुरीय महावीर उत्साह से लेकर १५बी शताब्दी की 
अनेक प्रतियों का एतदर्थ परीक्षण किया जा सकता हे । भगे कुछ प्रतियो के चित्रों से प्रतियाँ 
में प्रयुक्त अरव का अंतर स्पष्ट हो जायगा। पंक्तियों में पारस्परिक दूरी, एक पंक्ति सै कितने 
अक्षर हों आदि सब बातें स्पष्ट होनी चाहिएँ। मध्यकालीन प्रतियों में लिखावट कुछ बड़ी 
मिलने लगती है । भादिकाल को प्रतियों में जैसलमेर भंडार के प्राचीनतम जिनचंद सूरि | 
फाग से लेकर पारण भंडार के qarje चरित तक यदि एक शीप रेखा खोची जाय तो इन 
रचनाश्रों में अनेक सुंदर आलेखनवाली सदमाचरी रचनाएँ मिल जाती हें। पर अतिवत॑मार 
काल में लेखनकला तथा प्र तियों की इन विशेष बातों का स्वरूप शिथिल होता जा रहा हैं । 


मात्राएं-इस काल की रचनाओं में दो प्रकार की मात्राएँ मिलती हैं। एक खड़ी या 
सीधी मात्रा और दूसरी पड़ी मात्रा । मात्राश्रॉ का यह स्वरूप रेखाओं के अंतर पर भी निर | 


करता है । जितनी दूरी परस्पर पंक्तियों में होगी, उतना ही अधिक हस्व, did छू ड की 

मात्राओं का प्र्तार हो सकेगा। कुछ मात्राएँ ऊपर लगाई जाती हैं या अक्षर के आगे लगाई | 

जाती थीं। अतः जो मात्रा अक्षर के MA लगाई जाएँ उसे aga और जो ऊपर लगाई ॥ 

जाय वह उध्वं मात्रा कहलाती हे । इसके अतिरिक्त प्रति में अक्षर बे, पीछे जो मात्रा लगाई 

जाती दै उसै पढ़ी मात्रा कते हैं। बहुधा ये पड़ी मात्राएँ छु, ऐ, ओ, छ आदि इन चार 

T ही अधिकतर लगाई जाती हें । श्‍नमात्रात्रो के कुछ उदाहरण चित्र सं० ७ 
लेंगे। 


i इस प्रकार के कई उदाहरण इन मात्राओं के दिए जा सकते हैं। वस्तुतः लिपिसंवंधी 
बाता को समने के लिए इन खड़ी - पढ़ो और ऊर्ध्व मात्राओ को समझना आवश्यक है। 


मात्राओं की भाँति ही लेखनपद्धति, बिषयसाधन, उनकी प्रकृति, लेखनविराम आदि सभी वातं 


मश्लपूर्ण है । परंतु सामान्यतः दिगंबर तथा श्वेतांवर सभी गणा मे ओके घ्याची 
शिल्प प्रयुक्त इए है। जैवलिपि के daia पक्ष पर विद्ानों ने प्रकाश डाला है। अचरौं के ५ 


समानि समशीर्षाणि sjara घनानि च। 
मात्रासुपरतिबद्धानि यो जानाति सलेखकः॥ 
“जैन चित्रवरपहुमः भारतीय जैन श्रमए 


संस्कृति AA लेखन कला, ५० ४६ प्रकाशक | 
साराभाई मणिलाल नबाव, अहमदाबाद । 
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सांकेतिक तथा प्रतीक fret पर भी प्रकाश डाला गया है। अतः उनके विस्तृत अनुशीलन पर 
स्वतंत्र ग्रंथ लिखे जा सकते हैं । 
यह तो हुई प्र ठियाँ में प्रयुक्त wat at बात । अब कुछ अंक तथा चिहृविरोष जो जैन 
लिपि के शिल्प का ही विशेष तया दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, उप्तका dfaa परिचय 
आवश्यक हैं ( चित्र सं० ८ )। 
अंकों के १ से लेकर १० तक यही रूप लगभग सभी प्रतियों में पाए जाते है । पर इन 
stat के प्रतीकरूप भी मिलते हैं। १३वॉ और १४बी शताब्दी की श्रादिकालीन प्रतियों में 
$ शन अंकों के श्रक्षरात्मक मान या स्वरूप आंशिक रूप से मिल जाते हैं। जैन लिपि के इन 
| अंकों का अरदरात्मक मूल्य भी है जिसके वर्णन आदि - काल से पूर्व की ताइपत्रीय प्रतियो में 
मिलते हैं mada प्रतियो में प्रतियों के पम्ने गिनने आदि के लिए इन श्रंकों के 
अचरात्मक प्रतीक कहीं कहाँ frat अवश्य हैं परंतु वे अधिक नहीं है। अंकों की शल प्रणाली 
के Ü १०, १० से १०० आर १०० से १००० तक के अंकों के aaa स्वपो को 
समझना जैन लिपि भोर हस्तलिखित प्रतियो के बड़े महत्वपूर्ण अंशा को समक लेना है। 
श्रादिकालीन हिंदी - जैन - प्रतियों की लेखन - परंपरा की पृष्ठभूमि के रूप में, लिपि का शान 
प्राप्त करने के लिए, यहाँ staf का एक तालिञ्जापट्ट मुनि श्री पुण्यविजय जी के गंथ से प्रस्तुत 
किया गया है ( चित्र सं० & ) ॥८ एतदर्थ लेखक उनका आभारी है । इन अंकों के AJT- 
त्मक या प्रतीकात्मक स्वरूप से जैन लिपि में प्रयुक्त अच्रों का महत्व तथा प्रतीकात्मक रूप 
E AAT स्पष्ट होगा, ऐसी आशा है ( लिपिचित्र सं &) । 
चित्र do ९ के इन tat की तालिका से इतर भी इस लिपि में प्रयुक्त अंकों के संबंध में 
जितने सांकेतिक और प्रतीकात्मक अर्थ हो सकते हैं, उन पर qala प्रकाश at हीरालाल 
कापडिया ने डाला हे ।९ इन अंकों का बोध भी उसी प्रकार AM से होता था | उदाहरणार्थ 
कुछ श्रंकों का वोध देखिए? -- चित्र संख्या rot 
इसी प्रकार ये अंक HAT के रूप में अपना सांकेतिक महत्व स्पष्ट करते चलते है । 
इन प्रतियों में प्रयुक्त जैन लेखकों की लिपि की अपनी विशेषता दै। तत्कालीन भ्रन्य 
लिपियो में sist और श्रक्षरों का ऐसा विकास नहीं मिलता । भतः प्रतियों के पन्नों की 
गणना में अंकों का उपयोग है और विषयविवेचन में इस लिपि या उसके अक्षरों का । प्रतियाँ 
* में अनेक स्थानों पर द्ाशिए पर बाएँ ओोर दाहिनी और अंकों के स्थान पर उनके पर्यायवाची 
अथवा तज्जन्य अर्थसूचक भ्रक्तर मिल जाते है । 
कुछ विशिष्ट चिह्न 
इन प्रतियों में प्रयुक्त इन लिपिजन्य sad और अंकों के श्रतिरिक्त कुछ विशेष चिह्न 
भी है जिनका प्रयोग प्रतियों में मिलता 2 । इन fagi में कुछ fas सगंसूचक, कुछ समाप्ति ` 


Se भारतीय जेन श्रमण संस्कृत AA लेखनकला, भी पुण्यविजवजी go ६३ | 

९. गवर्नमेंट कलेवरांस आव मैनस्कृप्ट्स, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च शंस्टीस्य्‌ट; १९३६, 
एडिटेड बाइ एच० आर० कापडिया, ६० १५, परिशिष्ट ३। 

१०, वही | 


२ ( ६५-२ ) 
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सचक, कुछ हाशिए पर दिए विशेष qual m स्पष्ट ,करनवाले, क्छ a Ba 
Cava दरों का काय करने वाले तथा छुछ विशिष्ट अर्थ के योतक होते ‘ । इन न कई fag 
११वीं शताब्दी के उत्तराद्ध॑ से १२वीं शताब्दी को प्रतियों में कुछ र a È a a 
की प्रतियाँ में देखने को मिलते हें । प्रति का प्रारंभ यदि छे य क) सड से 
किया नाता हैं तो sae लिए कई चिह विशेष हो बन गइ ह इ a बहुत संभव a 
` कालांतर में उनके कई रूप बन गए हो । उदाहरणाथ कुछ विशिष्ट fagi के चित्र सं० ११ में 


व्य हैं । RR 
चित्र do ११ की तालिका में प्रथम प्रकार के चिह शिलालेखों एवं मूर्तियों के चित्रपटे 


दो लिखावट में मिलते है। १०वीं शताब्दी के बंबई के एक शिलालेख में भी इस प्रकार 
के चिह॒विरेष दै जो बिराम, अद्ध विराम, प्रारंभ तया मात्राओं का कार्थ करत ६ । द्वितीय 
प्रकार के चिहविशेष १९वीं से १४वाँ शताब्दी की प्रतियों में अक्त हुए है अर यह 
आज तक मिल जाती है। इनमें कई चिद्व रचना प्रारंभ करने के सचक, अंतिम बिसग आदि 
तथा रचनासमाप्ति के सचक हैँ। तृतीय विभाग के fagi में प्रथम ऊकार के लिए प्रयुक्त 
होता दै, उप्तका दूसरा प्रसूत रूप (६) भी दै। ALAS at आकृति का यह चिह्न बहुधा 
इकार के चिह के लिए हौ निश्चित हो गया दै। दूसरा औ के लिए और इसी तरह चौथा 
आर पाँचवा fag क्रमशः छ, इ, ATLA, पूण अचुस्वार आदि के लिए प्रयुक्त हुए हें | 
चतुर्थ और अंतिम चिह्न बहुधा सामान्य है, 'जो अनेक प्रतियों में प्रयुक्त हुए हें । विशिष्ट 
ईकारात्मक मात्राओं के चिहों के लिए चित्र do १२ देखिए । 
इन चिहों के चतुर्माग में प्रयुक्त fast के लिए पुण्बविग्यजी ने अपने ग्रंथ में एक नई 
जैन लिपि के चिहों से साम्य रखनेत्राली सहदेवी लिपि का उल्लेख भौ किया है तथा साथ ही 
उप्तके लिए कई चिन्ह भी प्रयुक्त किए हे और उन fasta संबंध में एक पूरा पद ही उदूशुत 
किया है जिनके कारण इन fagi पर विशेष प्रभाव पड़ता B19 | यह तालिका चित्र सं० १३ में 
दो गई है। र 
जो भी हो, इन fagl ने लिपि के aad के विकास में तथा उसै सारपूर्ण बनाने में बढ़ा 
योग दिया है। इन चिहों का प्रयोग लेखको ने तथा रचनाकारो ने प्रारंभ में तथा अंत में 
| किया है। बीच वीच में भी उक्त चिहों में से कई चिह प्रयुक्त हुए हें । वस्तुतः इन चरं 
। अर अंकों में १२वाँ शताब्दी से १५बॉ शताब्दी तक श्रंतर अवश्य आया है जो प्रदेश का, 
। प्रतिलिपिकारों का तथा लिपिगत विशिश्ताओं का है। aar श्रांशिक परिचय अंत में दिए 
| चित्रों द्वारा हो सकता है । 


साम्य रखने वाले कुछ ग्रचर 
Sait द्वारा प्रयुक्त इस लिपि में श्रनेक अ्रचर ऐसे भी हैं जिनमें परस्पर पर्याप्त साम्य दै । 


इस साम्य को न सममे के कारण Mo वेवर और प्रो ब्यूजर GQ विद्वानों ने भी भूलें की 
है, ऐसा उल्लेख मिलता है १२ अतः विभिन्न प्रतियों के देखने पर जितने साम्पसचक शब्द 


११, देखिए भारतीय जेन भ्रमण संस्कृति श्रने लेखन कला ६० ३। 
१२, १- “दि लेट प्रो०५० वेवर वाज मिस्लेड बाइ दि करेस्पांडिंग जेन लिगेचर फार 
ग्ग । हौ मिस्टुक इट फ़ार म |” gao आर० कापडिया, परि० २, १० ११ । 
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है, उनके कल उदाहरण देना आवश्यक प्रतीत होता है ताकि इस लिपि के इन शब्दों का उचित 
रूप से सक्ष्म ध्यान रखा जाय या इन अक्षरों के पारस्परिक सुदम अंतर को समझ लिया जाय 
तो लेखक, संपादक तथा शोषस्वातक उनसे होनेवाली भूलों से बच सकते हैं। वे wae तथा 
शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं -- 


क के लिए रू छ केलिएब | मके लिए a, रा, ग 
a » छुँ q 29 4 त! 
सू 99 स्त, सू g 99 £ a 99 थ 
त्त ११ तू T » 4 क्ल » फि 
q » यथ 4 » पम q na 
इसी प्रकार -- 
इ केलिए हृ त के लिए इ 
त्म्‌ म क ककस 
H » खे ब 2१ q 
TE A ध „» TEE ने 
ख , ख, स्व avis SC E 
JRR = W. 
ay संयुक्ताक्षरों में भी साम्य के उदाहरण दिए जा सकते हैं — ' 
a केलिए त्र त्‌ के लिए स्व, त्म 
2 cr Gly SR 
a ” चन क्व sy qT, क्रा कु 
प्त PER ष्ठ » g, ब्द 
ग्र १ ्ज,ग्ग प्यः Gil 


ag बिगिन विद्‌ भाइ मे से दैट सम आव द फैरेवटसं गिवेन हियर आर लाइक्ली 
ड़ वी मिरटेकेन फार सम थिंग cea | एज ए Het श्राव फैक्ट ए फ्यू स्कालसं हैव 
बीन श्रालरेडी मिस्लेड, एंड दिस हैन ऐडेड ड़ द एरसँ आव द श्ग्नोरेंट HIRT 
फार SG, इट ऐपियस देट द करेस्पांडिग जैन वैरेक्टर फार धु बाज भिस्टेकेन 
फार फ वाइ द लेट प्रो० व्युइलर। दिस क्राज्ड द लेट हिस्टोरियन AE ए० 
स्मिथ मेक द फालोइंग रांग स्टेटमेंट इन हिज आर्टकिल “द जेन dad ATA 
अकबर! पब्लिश्ड इन द भंडारकर क० TTA (१० २७३) -- “io ११८ 
कमेमोरेटस वन आव दीज पितिम्रमेजेज, fea वाज श्रंडरटेकेन बाई विमलइष एंड 
Roo wad | द सेम इंस्क्रिप्शन स्टेट्स दैट होरविजय बिलांग्ड दु द सफ रेस । 
हेस द वडे साधु शज मिस्टेकेन फार सफ I”? 
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ट्ट के लिये डढ, द स्य केलिये सा 
च्य >> पा सा च्या यय 
प्य » प्प, थ, q Į ११ &, द्ध, R 
हं हे त्त » T, 
फ़ » कू 8 93: & 
Coot लक N 


इस प्रकार के कई उदाहरण Teal के दिए जा सकते हे जो पड़ी मात्रा फे कारण तथा 
अचरसाम्य के कारण, हारिया और टिप्पणियाँ के कारण, प्रतिलिपिकारों, AG तथा शाब्द 
और पाठव्यत्यय के कारण हो जाती हैं। 


उक्त लगभग सभी विवेचनों का समाहार लेखक ने जैनलिपि के अंतर्गत किया है । यहाँ 
एक प्रश्‍न यह भी उठाया जा सकता है कि यह जेन लिपि बया Gat की कोई लिपिविशेष थी 
जिसका प्रयोग केवल जेन लेखक ही कर सकते थे अथवा तत्कालीन अजेन लेखक भी इसका 
प्रयोग कर रहे थे। इस लिपि का यह शिल्प विशेष रूप से सांप्रदायिक था श्रथवा तत्कालीन 
देश एवं काल के आधार पर इसका निर्माण हुआ १ प्रश्‍न मइत्व का है परंतु इसका परिहार 
सरलता से किया जा सकता है। तत्कालीन ( ्रादिकालीन ) विभिन्न श्रजेन काव्यो जैसे वसंत 
विलास फागु इंसावली, ढोलामारू रा ger को प्राचीन प्रतियों की लिपि के मिलाने पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि जेन लिपि की अपनी एक शैली विशेष थी जो तत्कालीन प्रचलित अजेन 
लिपि के aat को नहीं थी। श्रक्तरों का घुमाव, मरोढ़, लकीरों का सीधापन, पंक्तियों को दूरी 
fae का प्रयोग, अंकों का अक्षरों के रूप में प्रतीकात्मक वर्णन आदि सभी महत्वतूणं बातों में 
Sal द्वारा प्रयुक्त लिपि में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य है। परंतु जिस प्रकार aa कई हैं परंतु 
फिर भी उनके दर्शन एक दूसरे से विभिम्न-है और जिस प्रकार जेन घमं के सिद्धांतों का अन्य 
धर्मा के कई सिद्धांतों से मेल होने पर स्वतंत्र रूप में जेन धर्म का अस्तित्व थक है, ठीक इसी 
प्रकार अन्य लिपियों से भ्रकेरसाम्य होते हुए भी Gat द्वारा प्रयुक्त इस लिपि में तत्कालीन 
इतर लेखन से पर्याप्त मौलिकता है । शसका मूल कारण श्रमणसंस्कृति मे लेखन को एक कला 
का रूप देकर उसका उत्थान करना था। क्योंकि इन भ्रक्षरो के क्रमविक्ात, रूप - स्वरूप, 
मात्राओं तथा श्रंकप्रयोगों और fast आदि में एक वैशिष्ट्य है, उनकी अपनी सांस्कृतिक, 
प्रादेशिक तथा अन्य निजी विशेषता एं है । अतः लेखक ने जैनलिपि कदने का प्रयास किया है। 
यों इसके पीछे कोई उनका सांप्रदायिक दृष्टिकोण कभी नहीं था। यों तो सभी लिपियों का 
विकास आदी लिपि से gar है अतः जैनेतर प्रदियों में प्रयुक्त wae भी जेन प्रतियों के अचरौं 
से पर्याप्त साम्य रखेंगे परंतु उक्त विशिष्ताओं का समावेश इतर प्रतिथों के अछरों में नही 
उपलब्ध होता । बहुत संभवतः यह भौ कदा जा सकता है कि इन जैन छवियों के आश्रय में 
कई लेखक ( की ) अपनी श्राजी विका कमाते थे sa: उन्हे, Get उनकी भ्रमणसंस्क्रति . | 
दारा मान्य लिपि थी उसी में लिखना पढ़ता होगा । जो भी दो, क्योंकि आदिकालीन fect 
जन साहित्य के रूप में सबसे श्रधिक प्रामाणिक रचनाएँ जेनों की हो उपलब्ध होती हैं श्रौर 
11 जल | 
ना पद पार पर A x पिगत शिल्प तथा आवश्यक विशिष्टताओं को आधार 
लिपि नाम से लिखा गया है । 


` 
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स्वर 
अग्राएईउङक्‌ qu ga ए ATE 
३१५ ६ 58 क्म 


छ हु ८ ऐ घो बौ संधा 


fere? ध्यंबन 


कक ख गध Jaga 


क च छन छन 


Aaya wes नून Varad 
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४, cy i 
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GY 
A 
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FEZ केळ टु पा त्‌ वं 


त्त q 


TAJA खर वृ Muay 
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S38 छ Al क 
प š ही 7 फक 


ga- दोष फी TTT 


Tom oi, | Oo 


चित्र-७ पड़ी मात्रां के इच उदाहरण 
श्री [द्व ( भीदेव ) प्रत श्री स्थूलिमद्र फागु (पत्र २६३ 
सनभ (सिह सामाए सेक (मोग) 9०9 He TAD 
जा 
Jal ह 112 (न्द) प्रति पुरुषोचम पंच पांडव Gig ( फा 


a रिबि ad Teil Go Go प्रः QIN ९९७ - २६६ 
Terk जीम रह Sa (बेह र) 


TAS पलण Smm (हजे) 
राज प्रास अव रय जिणिद (रेष) 


sep MAIR T (तके) 


चित्र-८ staat में प्रयुक्त भक 


22H > 
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GSS श्र दा. भेको के eaves RE 


१= ले से श्री 


चित्र-& 


"२८ कमे 
à 3 ति 2 | ah अंकों के प्रतीक = चिद्व 


oe 
गे 
AR 
on 
so 
a 


Y= m 4,3, छा र फी छ फा. घ फा, Qu 
eR ra हक BU au मू, रि नाना, दा jad 
G25, 4,70, BAT फ्रो,फ,फ क, छर 
जन्य, रु. गा, यो. 
Sz फ्‌, छ्‌ : Shy थी एुनि पुएपबिजप जी । anda 
z x : जैन श्रमण संस्कृति धने Agas’, 
VSS, Ce 
इका aa oe 
taz, c 4.5 > 
CTE ERT 
wA ३-सा,साःस 
qe 0६६०. 0>7स्ता Ti a. 
uT ९ reir 
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fast? ga प्राियो में nga इछ विरिटे चि A 
2,31 QU, Wadi, HEA» हुँ? ' 
Goh AOU, WON won, £ al 


LLE) TLE ek He ६ : 


iy te ee 
Wes 


चित्र-१२ 


बिशिए comes mani के a RE 


Rate / ~` `, सदरी Raley 
voy 


आ-दी-स-र पै-हिला ने-1 ,अनुक्र अझर अर! 

क AZo ख़ चाकडी+ गर्गे विवशा वैक oP ॥१॥ । 
“पचि आधो -वदला ax लोड तराल | | 
जजे साथी जो जाणी K बि) As Tellal | 
घाणे ले तीरी खडी A 22 ३भी <arRim | 
भभे RE आक्डो 6, टो Gav विचार > 


राता अचर राण रूप करवा । तेहना काना मात्र जे अ्र्तरना बोलता होय ते 
करवा | बीजा अचर वाडी रद्या ते अडर करवा | इति सहदेवी जाणवि ॥ 


3+ =।पाणी। चे।२॥ 3 जाय: 
पा:४:३:ए:थ. 8 
य त्वा छि ।: थे; OCR, ३:२०: imam 


ON eas: 
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कासायनी ¦ तीन नवीन दृष्टिकोण | 
रमेश कुंतल मेघ | 


यहाँ हम “कामायनी? के कुछ ऐसे पक्षों का ही भ्रनुशीलन करेंगे जिनपर संभवत कोई 
॥ कार्य नहीं gare संप्रति हमारा लक्ष्य महाकाव्य को सर्वांगीण विवेचना अथवा लेखन- | 
परिपाटी के शलुसार उपयुक्त पत्तों पर अध्यायवद्ध रचना करना नहीं है। यह कार्य तो होता | 
ही आ रहा है । हम प्रसाद के कलाशिल्प की भव्यशेली (gis स्टाइल) के निखार को 

प्रस्तुत करने के लिए सर्वप्रथम पांडुलिपि तथा प्रकाशित प्रति की तुलना उपस्थित करेंगे । फिर 

कतिपय मनो विश्लेषणात्मक सप्राधानों द्वारा कवि और कृति के संबंध में कुछ दृष्टिकोण रखेंगे 

और श्रंततः BF उपेक्षित से रोमांटिक सोंदयंवादो प्रश्नों को प्रस्तुत करेंगे । 


पांडुलिपि और प्रकाशित प्रति 


कवि श्री जयशंकर “प्रसाद की “कामायनी? की प्रकाशित प्रति और पांडुलिपि की 
तुलना करने पर निश्चित रूप से कहा जा सकता दै कि वह पांडुलिपि को मूल प्रति तो हो 
l ही नहीं सकती । श्रक्षरां का agaa, लिखावट की सावधानी, छंदों की क्रमिकता, आठ वर्षों 
| तक एक हो रंग को स्याही क) 'सुदीर्घकालीन उपयोग तथा एक शी कापी पर स्वच्छ एवं संपूण 
आलेखन आदि इस वात को सिद्ध करते हें कि वह पद्दली प्रति न होकर प्रेस में सेजी नाने वाली 
दूसरी अथवा तीसरी प्रतिलिपि होगी aaga पांडुलिपि - संबंधी हमारा यह विवेचन कला- 
शिल्प के चेत्र में भी बहुत ही सीमित हो जाता है। 
` 'कामायनी? दो कापियौं में लिखी गई दै । प्रथम कापी इडा सगं के “हाँ तुम ही हो 
अपने सहाय P शीर्षक गीत के वाद समाप्त हो जाती है । वह इरे रंग की रूलदार कापी 
साइंस की 'प्रेविटकल कापी? की तरह फोतों से वेधी है । दूसरी कापी लंबे रजिस्टर के आकार 
की है। यह भी फीतों से get है । 
णां चिता सगं “सुधा? के आश्विन Po १९८५ तदनुसार अक्टूबर १६२८ के अंक में 
छपा था तथा रजनी का प्रेमोन्मादिनी वाला रूपक एवं श्रद्धा का agada “माधुरी” में 
छपा था। इसलिए इस महाकाव्य का रचनाकाल लगभग सन्‌ १६२८ ई० के एक दषं पहले से | 
लगाकर सन्‌ १६३५ ६० ( सं० १९९२) तक ATL आठ नौ वर्षों के बीच में शसका कथानक, i 
विचार, शिल्पसंयोजन कई वार बदला दोगा | “कामना” नाटक से इसका वर्तमान विकास, तथा । 
अंतिम पांडुलिपि में भी अनेक नए sidi का संयोग-वियोग इस बात के सचक हैं कि प्रसाद जी 
इसे निरंतर Rsa करते रहें होंगे । उदात्त भव्य शैली के आधार पर यइ भी कहा जा 
सकता है कि प्रेरणा के त॑ ब्रोदीप्त wat मै ही उन्होंने इसका श्रधिक्रांश लिखा होगा । 
पांडलिपि देखने से यह भी ma होता है कि प्रसाद ने सूम और लघु विस्तार तक के 
लिए परिश्रम किया हे । परिवर्तनों और विकल्पों का जो भी चयन किया गया है उनसे निस्सं- 
देइ उन्नति हुई है । परिवर्तित शब्दों, व्वनिव्यवस्थाभों, रंगों और रूपरेखाओं द्वारा यह भब्य 
शैली और भी उत्कर्षमयी हो गई दै । 


३ ( ६५-२) 
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सर्वप्रथम aaa विस्तार ( माइन्यूट ब्टिल्स ) और रूपरेखाओं ( आउटलाईस ) से | 
कुछ अंशो को लें। कम सगं में असुर एरोहित उस विप्लव से ? लेकर “जहाँ सोचते थे 
मनु बेठे मन से ध्यान लगाये !? तक का दिलात : ma प्रसंग ae J Ta 
PH! ह दसरा कुछ मधुरिमासय खाज? के वाद “जन्म लगन S 
a oF a fag है खड़ा नभ मे लिये तारक हार तक का अंश 
भी जोडा गया है । निर्वेद समे में श्रा का प्रशिद्ध गीत — ‘aga कोलाइल कलह से"? 
पहले खप्न - सर्ग में -- 'करुण वही श्वर फिर उस संसुति सें बह जाता है गल के! 
क बाद से -- संलग्न था । यहाँ इसकी चौदहों पंक्तियाँ कटी हैं। उप क्त सभी संयुक्त अंश 
कथानक के विस्तार को भ्रभिव्यक्त करते दै । किलात - शाकुलि - प्रसंग असुर भौर देव $ 
संघष को उपस्थित करने के साथ साथ मनु के दंभ, ad ओर उच्छुंखलता की ओर जाने का 
कारण बताता है तथा पौराणिक कथा के रूपक को अधिक प्रभावशाली भी बनाता हैं । मच्चु एर 
ag की सांस्कृतिक विजय दो जाती दे और सोमपान तथा मांसभचण करने से उनमें तरल 
वासना जाग उठती है। वासना और संघर्ष सगै के gaia लिए यह उचित प्रसंग-सूत्रधार 
अपेत था । वासना सगे के संयुक्तांश द्वारा माधवी राका की पभूमि में प्रलयोपरांत की 
कथा की स्मृतियाँ साकार की गई हैं। श्रद्धा के गीत को fade सर्ग में जोड़कर कथा के 
qaaa तथा वृत्तसंघटन को अनिवार्य क्रम दिया गया हे) fag विच्छिन्न अस्वीकृत श्रंशों 
में तो कवि ने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति तथा अवचेतन के सुक्त प्रवाह को अधिक स्वच्छंद 
किया है। कमं सगै के श्रंत में ( “अपने अभिनय खे मनको सुख में उल्का लेती' के 
वाद) यह दिच्छिन्न अंश दै -- 


‘agi fat भी भावमथी नारी थी केवल सरला नारी 
जो होने पर waa विजयिनी ae से रहती हारी 
स्फूतिमयी हो चली चित्त था नूतन भाव जगाये 
अंग aq माधुरी किरन से रोम हपं सें छाये। 


अंतिम छंद के बाद यह भी विच्छिन्न अंशा है-- 


रोम रोम से चिनगारी थे सघन जघन थहराते 

वेणी शिथिल खुल पड़ती थी was ser भर लाते 

बंचित कोन भला करतामचु को शारीरिक सुख से, 

निस्सहाय अस्वीकृति कहती नहीं नहीं थी सुख से? 
इसी के साथ लज्जा - सगे में -- 'प्रत्यक्ष देखती 
के वाद -- एक विच्छिन्न अवतरण याँ हैं — 


यह कंपन | यह गुदगुदी ! रहो कितने कोमल आघातं से 
इच्छा हो सूजन किया करती द्विपने की मधु के घातों से! 
इनमें से प्रथम दो अवतरण उन्मादक यौनकेलि को भी संबृत करते है । अंग अंग के 
रोमों का, माइरीकिरण का हृषित होना, रोम रोम,से चिनगारी उठता, सधन जघनों का 
थहराना, शिथिल वेणी का खुलना आदि तथा अंतिम आशा में गुदगुदी, कंपन, कोमल श्राघात, 
मधु कौ घात प्रसाद को स्थूल रीतिकालीन Amite संस्कारों की ओर मोडते हैं। प्रकाशित 


हूँ सव जो वह बन जाता हे सपना? 
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कामायनी ¦ तीन नवीन दृष्टिकोण का ११ 


|; में इन्हें इटा दिया गया हे क्योकि अन्य छंदों के संकेत पर्याप्त थे तथा सांस्कृतिक उदात्ती 
करण की माँग भी यही थी । किंतु उनके adada, कामवर्णन के गुरु गांमोयं, मर्यादा 
आर संयम का RST ऐसा ही हे। wt प्रकार नीचे के दो अंश उनके व्यक्तित्व 
की प्रवृत्यात्मक झलक देते हैं वयोकि वे सर्वदा भोले भाले शेशव की खोज में ही उषा निर्मल 
जल के दर्पण के नानार्थक प्रतीकों को रखते है एवं करुणा तथा भानंद के दो विरोधी sat 
के वीच श्रपने साधक जीवन को स्थित करते है — दु 
"आनंद सैरवी जीवन की ag ललित राग कोई गा दो 
उश भूले भाले शेशव को कोई खोजो कोई ला दो । 
ल (काम सगं ) 
युदगुदी आह हसते Tad कितना रोने का तार gar 
sama में इन दोनों ही के कोई साधक है आज सधा ।? 
(वही ) 
भर यह साधक कोई faja अक्त न होकर दो विरोधी इंद्रो के बीच सजनेवाला 
स्वयं कवि है । 


इसी प्रकार आशा सर्ग में “आहुति नव ordi at पा नभ को सौरभ से किया 
सस्टड' नामक चरण का “आहुति को नव धूस गंध से नभ काचन हो गया समृद्ध! में 
परिवर्तन, गंध का केवल नभ की अपेक्षा 'नभ काउन? तक दुइरा विस्तार करता दै; "धती 
घरा, aari उ्ालाझुखियाँ के सिल ले निश्वाप्त! का edt घरा, agadi ज्वाला, 
ज्वाला घुखिर्यो के विश्वास! में परिवर्तन प्रलय के लिए दो से तीन उपादानो का संचय 
करता है और पिता ने भेजा gh सहप सीखने ललित कला का ज्ञान! का "भरा था 
सन में नव उत्साह VIG लू ललित कला का ज्ञान! में परिवर्तन gaa के बाद के faga 
वातावरण में पिता का आधार छोडझर श्रद्धा के साइसी नव उत्साइ ओ प्रकट करता दै । 


“काव्यात्मक संगीत? ( -- Fo सेंट्सवरी ) नामक तत्व भव्य शेली की प्रमुख कपोटो 
है। शब्दों की पुनव्यंत्था, ध्वनियों को पुनर्योजना तथा अनुप्रालादि शतकी प्राप्ति के प्रमुख 
साधनों में से है। शब्दों की पुनव्येस्था करते समय प्रलाद ने सर्वतामों को अंत या वीच में, 
विधेयों को शुद्ध रूप से sia में तथा कारकविभक्तियों को स्वराधात के अ्रनुकूल प्रयुक्त किया 
दै और यह ध्यान भी रखा है कि पदरचना यथासंभव शुद्ध होने के साथ साथ पदलालित्य से 
भी मंडित हो । निम्नलिखित उद्धरण द्रष्टव्य है -- i 


aa परिवर्तित 
१. जेसे बनकर पत्थर ठिठुरे अड़े रहे (चिता ) जसे पत्थर बनकर BR अड़े रहे 


R बे छव विकल वासना के प्रतिनिधि eed विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब 


चले गये ( चिता ) सुरझाये चले गये 

३.. कब तक दला सृत्यु का काला शासन चक्र काला शासन चक्र मृत्यु का कब तक 
न स्मरण रहा ( चिंता ) चला न स्मरण रहा 

४, अपने कर में मनु ने श्रद्धा की धीरे से ले. श्रद्धा की, घोरे से मनु ने पने कर 
ली ( कम॑ ) मेलेली 
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५, Ha आया हूँ देवि सुके समझा दो जीवन में तो आया हूँ देवि बत दो जोवन 
gga मोल ( इढ़ा ) का क्या सइज मोल 
एक चित्र बस रेखाओं का अब उनमें ह एक चित्र बस रेखाश्रों का अव उसमें 
रंग कहाँ ( स्वप्न ) है रंग कहाँ 
७, निर्जन में ब्धा एक ! अकेला तुम्हें प्रमोद निर्जन में क्या एफ अकेले तुम्हें प्रमोद 
मिलेगा ( कर्म ) मिलेगा | 
सातवे उदाहरण में “अकेला प्रमोद? “अवेले मनु? के लिए अेलेपन का त्याग कर देता 
३। इसमें संवोधनचिह्ों का गलत प्रयोग भी संशोधित किया गया है और प्रश्‍तसूचक fag 
लगाकर मनोभाव को सार्थक बनाया गया दै । gè में मूल में चित्र की रेखाओं की एथकता थी 
fag पुनव्य॑वस्थित पंक्ति में रेखाओंवाले संपूर्ण चित्र को देखा गया है | 
ध्वनि - पुनर्योजनाओं में भी पदलालित्य की गूंज में cata हुआ हैं । कुछ उदाहरण-- 


मूल परिवहित 
१, उषा सदृश वह हँसी, ज्योत्सना-सा उपा य्योत्सना-हा वह यौवन - सिमत 
यौवन निश्‍चित विहार ( चिता) सुप age निश्चित विहार 
२, होती थी, अब रही प्रालेय लयकरी होती थी अब वहाँ हो cal प्रलयकारिणी 
भीषण बृष्टि (चित्ता) भीषण वृष्टि 
| ३, žad धरा, धषकती ज्यालासुखियो gad) धरा, धधकती ज्वाला, ज्यालामुखियों 
) faa ले fasa (faar ) 3 निशवास 
४, बते थे नूपुर, waa होते कंकण दिलते कंकण - क्त्रणित रंशित नूपुर थे Raa 
थे हार (आशा ) छाती पर हार 
५, मधु पवन प्रेरित जैते वाल साल मधु पवन क्रोडित ज्यों शिशुसाल सुशोभित 
faa सौरभ संयुक्त ( आशा ) हो सोरभ संयुक्त 


पहले उदाइरण में हॅमी श्रोर योंवन के प्रभावसाम्यो को एक करके उषा की ASAT और 
चाँदनी की मुस्कान के साथ जोड्ने के बाद निश्चित विहार के धर्म को मधुप के साथ उचित 
ढंग पर संलग्न किया गया। दूसरे उदाहरण में प्रलय का संगीत उत्पन्न करने वाली भीषण 
ge को प्रकारिणी मानकर प्रभावस्ताम्य का संघटन कित्ता गया है । तीसरे उदाहरण में 
धारा Alt ज्वालामुखियों के साथ ज्वाला भी जोड़ी गई है तथा स्वराधात को अधिक ठाठ दिया 
गया RI चोथे अदय में तो era - व्यंजना दी साक्षात्‌ उपस्थित की गई है। पाँचवें में 
3 fea क क्रोडित' तथा *हिलने? को सुशोभित वनाकर चित्रमय सौदय का संघटन gaT दै तथा 
बालसाल' का 'शिशुशाल? में परिवर्तन एक अतिरिक्त 'स? - ध्वनि को उपलब्धि के अतिरिक्त 
""शिशुसाल सुशोभित हो सोरभ संयुक्त' द्वारा agna की छरा उपस्थित करता दै। 
इसके अतिरिक्त श्समें अनुप्रास का निरर्थक्ष मोर छोड़कर एक इमेज” की आंतरिक रचना भो 
हुई है । ध्वनियोजना मैं प्रसाद ने वर्णमाला के कोमल वर्गों का विशेष उपयोग किया है । 
अनुप्रास के विषय में तो सांदर्यवादियों की बारणाएँ काफो श्रप्रीतिकर हैं। वे हसे | 
ग्रपेचा त यात्रिक मानते है । fag वर्णाइत्त के स्थान पर जव ( डियोनोसियन शब्दावली के i 
AJAN ) 'सुंदर aU? का उपयोग किया जाता है तब वे कवि के कौशल को सिद्ध करते है । | 
श्राचायं विश्वनाथ ने 'प्रसन्न पद? की कल्पना भी कुछ ऐसी ही की थी । कुछ दाइरण -- | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कामायनी ; तीन नवीन दृष्टिकोण | ११३ 
मूल परिवर्तित 
बजते थे नूपुर, Maa होते कंकण हिलते कंकण क्वणित रणित नूपुर थे हिलते थे 
थे हार > ( फिर ) छाती पर हार 


कंकण = क्त्रणित रणित नूपुर से थे हिलते 

छाती पर हार x (चिता) 

|. का महा चपक था”"( आशा) इंद्रनील सणि सहा चषक था 

उस रमणीय दृश्य में खुलने लगीं चेतना खुली उसी रमणीव दृश्य में staa चेतना 
की आँखें ( आशा ) की आँख 

अन्य अति रंजित किरण से थी-कलित दूसरा रंजित किरण से श्री-कलित घनश्याम 
घनश्याम ( वासना ) 


यहाँ पहले उदाहरण में परिवर्तित पंक्ति ने afad की जो गूंज उत्पन्न करके तीन पूर्ण 
SAP को प्रस्तुत किया है, वह श्रनुप्रासशक्ति का हो परिणाम है। हाँ, “छाती भर हार? 
छाती पर हार! से श्रधिक पूरी श्मेज उत्पन्न करता था -- उन्नत वक्तस्थल के भराव के लिए । 
दूसरे उदाइरण में एक अतिरिक्त 'म?-वं वैठाया गथा है; लेकिन यदि “मणि? के स्थान पर 
पर्यायवाची 'रल' लिखें तो ? यद waste का ही चमत्कार है। तीसरे उदाहरण में ई-कार 
ध्वनियों ने ज्यादा साँत भर दी हैं और sag’ के संयोग ने तो “स? वर्ण की वृद्धि के साथ 
आँखें? से भी मेल वैठाया दे । यहाँ भी यदि अनुप्रास त्यागकर aia का उपयोग होता 
तो ऐसा सोंइयंसंघटन न हो पाता । चौथे में AJA at निकटवतीं मधुरता का त्यागकर 
'र' - aut की अधिकता के बावजुद भी लालित्य कम हुआ है; किंतु 'अन्य' को श्रपेक्षा 
“दूसरा? द्वारा अधिक निकटता स्थापित की गई है । 


शब्दों के सामर्थ्यं और सोदयं के अंतराल को प्रकट करने के लिये तीज रागात्मक 
संवेदनाएँ चाहिए । प्रसाद कभी भी भद्दे शब्दों का प्रयोग नहीं करते । उनका सजग चयन 
ही काव्य में चारों ओर आलोक, रंग और सांगीत बिखरा देता हैं। उदाहरणार्थ कवि aac 
देवताश्रों की बालाभ्रों के मधुरतम अक्षय „शगार का चित्रण करना चाहता था। साधारण 
फूल सुरभा जाते हैं और उनकी गंध लुप्त दो जाती है; साधारण मणियो में आलोक नहा 
होता । स्वगं के पारिजात के फूल और चंद्रकांत मणियाँ भी ऐसे गुणों से पूर्ण है। इसलिए 
कवि कहता है-- 


'वे भ्रम्लान कुसुम afaa, सणि रचित मनोहर मालायें? 


यहाँ शब्दचयन एवं व्यवस्था का सँगीत मणियों का व्यंजक आलोक और रंग तथा | 
धुरभित Fanaa मालाओं के भूलने का रांगीत Mat को चरमावस्था तक पहुँच। देता है । ह 
इसके पहले उन्होंने निम्नलिखित पंक्ति लिखी थी fat साधम्यं का लोप तथा अधुर | 
चयन था — | : 


वे gaia मणिरक्ष और आलोक कुसुम की मालायें ।? 


न म'णरलों में सुवास होती है, और न कुसुमो में आलोक । इसके अतिरिक्त श्रमरता 
भोर विहार की निश्चितता का बोध मी कम होता है। कुछ दूसरे उदाहरण निम्नलिखित R- 
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११४ धागरीप्रचारिणी पत्रिकी | 


qa 

१ कल कुप्त॒मित कुंज में वे पुलकित 
आलिंगन हुए विलीन ( चिंता ) 

२, वर्षा - सरिता सदृश वासनाओं का वह 
nana प्रवाह । चिंता ) 

३. कर रहे निर्जन का निवेंद प्रभा की 
धारा से अमिषेक (आशा) 

४ उत्त रमणीय दृश्य में खुलने लगी चेतना 
की श्राँखें ( चिता ) 

५, मनु अकेले निभ नियति का खेल 
बंधन मुक्त (वासना ) 

६, अचल रजनी मूर्ति वनकर स्तव्य 
बैठा कौन (वासना ) 

७. विखरती है तामरस सुंदर मरण के 
प्रति ( वासना ) 

८, नारी जीबन का ऐसा ही क्या चित्र 
रंग अर देती है (लज्जा) 

&, गैरिक agar लाली में उपहार लिये 
यी जिसके ( भानंद ) 


परिवर्तित 
कुधुमित ast में वे पुलकित प्रेमा लिंगन 
हुए विलीन ‘° 
भरी वासना-सरिता का केसा था wana 
“न T प्रवाह 
कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की पारा 
से अ्भिपेकं 
खुली उसी रमणीय दृश्य में अलस चेतना 
की आंखें 
मनु anga निज निर्वात का खेल 
बंधन सुक्त 
विमल राका मृतिं वनकर स्तब्ध बैठा कौन 


बिखरती है तामरस सुंदर चरण के प्रांत 


नारी जीवन का faa यदी वया विकल रंग 
भर देती हो 

गेरिक बसना ware जिसके चुप थे 
सव कलरव 


का 


इनमें से कुछ तुलनात्मक ATTA का चयन करें, जैसे, पुलकित आलिंगन > पुलकित 
प्रेमालिंगन, बर्षा - सरिता - सदृश > भरी वासना-सरिता, fale > चुपचाप, चेतना > | 
Bae चेतना, मनु अकेले > मनु चमत्कृत, अचल रजनीमूति > विमल राका मूति, सुंदर 
मरण > सुंदर चरण, चित्र रंग > विकल रंग । यहाँ पर मुख्यतः विशेषणो का परिवर्तित 
प्रयोग भव्य शेली की परिष्कृत को प्रकट करता है। पुलकित आलिंगन के साथ प्रेसोन्माद 
उसे 'प्रेमालिगन? बना देता है; साइशय की दूरान्विति को इटाकर “मदमत्त प्रवाह के लिये 
वासना - सरिता -- और भरी वासना - सरिता? का रूपक ही इस प्रवाह का वहन कर 
सकता है; निर्जन का “चुपचाप? अभिपेक वातावरण के अनुकूल हो जाता है; रमणीय दृश्य में 
चेतना की आँखो का एक दम नहीं, अलसता” के साथ खुलना अनिवार्य है; वंधनसुक्त खेल 
खेलनेबाले भबेले मनु का “चमत्कृत? मतु होना ही समीचीन है; स्तब्ध बेठनेवालौ श्रचल 
रजनी मूर्ति एक ही ad को दुइराती है इसलिए विमलराका मूति में अर्थ के gR की भौर 
| “विमल? के रंग से शांति के भाव की सार्थकता है; ‘dex मरण? के प्रांत में यदि तामरस 
; बिखरे तो सोदयं की अमशता कहाँ रही ? उसे तो “सुंदर चरण? के प्रांत में बिखर कर पूर्ण । 
; समपंण करना चाहिए -- अमर सोदयं द्वारा परिवतित होने के लिए | चित्र में रंग तो होते | 
a हैं, परंतु “विकल रंग! के भराव से जीवन का एक विशिष्ट चित्र बनता है, लाल को श्रपेज्ञा | 
संध्या gaga ARa वासना? होती है । ऐसे उत्तम विशेषयों का प्रयोग कबि की महान प्रतिभा 
और शब्दममं को वेधता 21 इसी प्रसंग में हम प्रकाशित प्रति के कुछ त्रपरिषर्तित fadi 
को उदधृत करने का लोभ संवरण नह कर पा रहे है क्योंकि इससे हमारा उपयुक्त मूल्यांकन $ 
समृद्ध होता दै कि facea को तरह प्रसाद भी विशेषयों के प्रयोग के महान शिल्पी थे । wet 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri अ 
कासायनी ; तीन नवीन दृष्टिकोण aka 
विशेषणों ने १ 


नके काव्य में वातावरण, सौदर्य, संगीत, आलोक, इ्मेज की पूर्ण॑ता आदि को 

fazat है--सुसक्‍्याती मधु राका, मानभरों मधु ऋतु रातें, उन्मत्त विलास, सुरभित आँचल, 

शिथिल वसन, मधुमय चुंबन, भैरव मिश्रण, धुंधले तट, सुनहले तीर, श्रलसाई वनस्प तियाँ, 

बिजन जगत) उलझौ aaa, दिखरी aak, फे निल agl, सुंदर मौन, शिशुसाल, श्रमिराम 

इंद्रजाल, नील परिधान, अचेत ज्वालामुखी, माधवी रजनी, घुँबराले बाल, नील कुंज, फेनिल 

फन, निस्तेज गोलक, ga ईर्ष्या, रागरंजित चंद्रिका, भोला gaT, धवल हंसी, उन्नत aq, 

दुर्ललित लालसा, मीठी अभिलापाएँ, निर्वसन प्रकृति, जलती छाती, शीतल प्यार, निष्ठुर 

| बिजय, रुद्र हुंकार, दूरागत वंशीरव, अजल्ल वर्षा, श्यामल कर्म - लोक आदि श्रादि wet 
१ > विशेषणों ने रंगों के कई इंद्रधनुष खाचे हैं -- सुंदर चरण, बिमल राका, चमत्कृत मनु, तरल 
अग्नि को aig, रजनी की भीगी पलके पतमड़ की सूची era ae के रंगों का नामकरण 
अभी शेष हे किंतु प्रकाशित प्रति में ही अपरिवर्तित इंद्रनील, हिमथवल, अरुण, स्वशिम रंग, 
रंग विरंगी aie, viet में अंजन, सरस कपोलॉ में लाली, नयनों की नीलम घाटी, केतकी 
गर्भ - सा पीला मुख, कोमल काले ऊनों की नव पट्टिका, नील परिधान, सोने की सिकता में 
i कालिंदी का उसासयुक्त बहाव, स्वगंगा में श्दीवर की एक पंक्ति, पीला पीला दिवस, श्यामल 
| घाटी, संध्या की अरुण जलज केसर, चितिज भाल का कुंकुम, हरित कुंज कौ छाया, रुपली 
ud, अति नीले पीले धूमकेतु, रक्तिम उन्माद, महाश्‍वेत गजराज, चपला के गहने इत्यादि 

Sa 3 


परिपूर्णं दृश्यात्मक fáa (fagan इमेजेज ) की aaga दुनियाँ बसा देते हैं । 
कुछ विकल्पों ( seeder) का प्रयोग करके प्रसाद ने भाषा के भद्देपन को दूर 


| किया और भावों में शालीनता तथा died की भी श्रभिवृद्धि की दै -- 
aa परिदतित 
१, ज्वालामुखी स्फोट की भीषण प्रथम ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी 
कंप सी मतवाली ( चिता ) मतवाली ( लिगसुधार ) 
२. उस विराट आलोड़न के डुर्ले से उपग्रह उस विराट आलोइ़न में शृइतारा बुद्बुद 
लगते से लगते 
३, परिचित जोड़ा चाइ रहा था desis चिरपरिचित-सा चाह रहा था इंद्र सुखद 
अपना अनजान करके अनुमान 
४, लेट रही श्रद्धा भी agar कोमल कामायनी पड़ी थी अपना कोमल चमं 
चमे बिद्या के RT के. 
N ~ ~ A 
| ४. मादकता सुख के पेंग बढ़े पालने पौ मादकता दोलापर प्रेय ! wren मिलकर 
M कर भूलो भूलो T तीट 
| और निम्नलिखित अवतरणों में विकल्पों द्वारा वातावरण के भ्रमुकूल भावों में प रिवतंन 
| ear है-- 
1 मल ` परिवतिंत 
१, आज सनन करता हूँ जितनी उत अतीत चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत 
को उस सुख की (चिता ) की sa सुख को 
| २, दुख है सुख प्रतिभा की पीठ चिरंतन कला 


कुशल विश्राम x Pm ५ र 
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किये हैं जहाँ रोककर हाथ और तुम विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो | 


लखते मुख छविधाम > स्पं दित विश्व महा न 


विषमता की मधु पड लिये काँपता है 
यह विश्व महान X ( श्रद्धा ) 


२, जो मधुर नियति बन हेती थी रति जो आकषण वन हॅसती थी रति थी अनादि 


थी अनादि araar वदी वासना वही न 
४ वह दुर्गंध बनेगा फिर आमोद कहाँ. फिर आमोद कहाँ से मधुमय वसुधा Sax 
पाओगे ( कर्म ) लाओगे TE 
५, वासना चलेगी अंतहीन (इडा ) यातना चलेगी Aaga a 


६, उठा तुमुल wag मौन गी दलित उड़ा तुमुल रणनाद भयानक हुई ब्यवस्था 


व्यवस्था ( संघर्ष ) 
७, हृदय हमारा सीपी सा था तुम उप्तमें हृदय वन रहा था सीपी सा तुमःस्वाती की 


सकर बनौं ( निर्वेद ) बूँद बनौं 


पहले, तीसरे, पाँचवें और छठे उदाहरण में वातावरण की श्रनुकूलता का ध्यान रखा 
गया है; यथा मननशील होने पर मनुष्य स्थितप्रज्ञ -सा हो जाता है किंतु चिंता करनेवाला 
sat भी आसक्ति लिए रहता है और दुखी रहता हैं; रति मधुर नियति वनकर नहीं, 
आकर्षण बनकर हसती हुई वासना को उद्दोप्त करती है; तुमुल रणनाद के वाद की saa 
मौन नहीं, भयानक हो भाती है, श्रौर वासना नहीं, यातना अंतहीन होती है । सातवें 
उदाहरण में पुरुष के सीपी-से हृदय में नारी मकरंद नहीं, स्वाती की बूँद बनकर रूपक के 
औचित्य को सिद्ध करती है। कतिपय परिवर्तनों द्वारा प्रसाद ने सौंदयंसंघटन के विस्तार का 
लोप भी किया है; यथा -- 'नाप्तापुट के नीचे और कपोलों पर बन ज्योती? (कर्म) > | 
“मुख मंडल पर करुण कल्पना उनको रही पिरोती । 


किप्ती भी काब्य में व्यक्तिवाचक संशाएँ (थोडे अंशों में जातिवाचक dare’ भी) 
agfa रंग, प्रकाश और संगीत तो विखेरती ही हैं, पौराणिक कथां, सांस्कृतिक द'दों तथा 
मनोवैज्ञानिक, दशाओं का प्रतीक भी हो जाती हैं। इनके द्वारा काव्य का साधारणीकरण 
होता है, वर्णनों में सोंदयंप्रसार का अवसर मिलता है तथा कथात्मकता का सूत्र सधा रइता 
है। प्रसाद ने मनु, अद्धा, शहा, किलात-आकुलि शौर az तथा हिमालय, मानसरोवर, 
सारस्वत नगर, सरसवती नदी आदि का उपयोग पौराणिक ( माइ्थोलाजिङल ) एवं सांस्कृतिक 
संदर्भो में तो किया ही है, इसके अतिरिक्त मानवता के विकास तथा मनुष्य के मनोविज्ञान के 
लिये असंबद्ध प्रतीकों के रूप में भी किया है। ये सभी मानव महाकाव्य के पात्र है । श्सके 
अलावा विश्वदेव, सविता, पूषा, सो भ, मस्त, पवमान, मित्र, वरुण श्रादि वैदिक देवताओं ने 3 
भी अपने ऋचात्मक, श्रनंत, रमणीय, आदिमयुगीन रहत्मय सौंदर्य और संदेश को विखराया 
है । एक परिवर्तित पंक्ति में एक नई देवशक्ति पूषा को संमिलित किया गया है -- “विश्वदेव | 
या भ्रुण सोम सविता अथवा चंचल पवमान? > 'विश्‍वदेव सविता या पूषा, सोम, मरुत 
चंचल पवमान? । इसके अलावा सगो में 'कर्मः के लिये ‘aq’, 'बुद्ध के लिये ‘eg’, युद 1 
के लिये “संघ? और Slee ( = संधि YR लिए fade नाम ग्रहण करने का ध्येय | 
GA: यष, युड, संधि जैसे प्रसंगों को श्रधिक वर्णनात्मक बनाना प्रतीत होता है । “कामायनी? 
को इन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में डा० फतददसिइ ने श्रतिरंजित उत्साह दिखाकर उनसे संबंधित 


| 
| 
। 
| 
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f के खोत ऋम्वेद, ब्राह्मण - मंगर, उपनिषदो के अतिरिक्त अग्तिपुएण, sta एवं gaaat 
तथा कूमंपुराण आदि में खोज निकालकर विराट तुलना की है। 


व तक के सूक्ष्म विस्तारों की अन्विति, विझल्पों के प्रयोग, अनुप्रास, विशेषण, विकल्पों 
के चयन, ध्वनि - पुनर्योजना, वाक्य - पुनर्गठन और व्यक्तिवावक dani को तुलनात्मक 
समीक्षा के उपरांत हम प्रसाद की भव्य शेली के काव्यात्मक संगीत तथा कलाकार की शिल्प - 
कुशलता को भलीभाँति समझ सकते हैं। “उपनिषदों को शय्या के सिरहाने रखकर सोनेवाले? 
जयशंकर प्रसाद ने वैदिक, पौराणिक और दाशंनिक साहित्य से दर्शन एवं चितन ग्रहण किया 
है श्रोर संस्कृत कवियों की श्रेष्ठ कृतियाँ का अवगाइन करके जातीय परंपरा में महत्वपूर्य 
इस्ताक्षर किए हँ। eee? at के द्िमालयवर्णंन में gug को माला पहिने और चपला के 
गहने चमकाते हुए जलधर, महाश्वेत गजराज - गंड से बिखरी हुई मधुधाराओं जैसे निर्भार 
आदि पर कालिदास के दिमालयवणँच का प्रभाव प्रतीत होता है। इसी प्रकार श्रद्धा के पशु 
को शारीरिक चेष्टाएँ शकुंतला के हरिण की याद दिला देती हैं। daada, रात्रिवर्णन 
सरोवरवर्णत, सारस्वत नगर वर्णन, यशवर्णन, शिववर्णंत आदि भी संस्कृत परंपरा के मण को 
नए रोमांसवादी तत्वों से जोडते है। प्रकाशित प्रति के अधिकारा परिवर्तन संस्कृत = शेली के 

मासगुंफन को ग्रहण करने को ओर हुए हें इस परंपरा के साथ साथ कवि पर ब्रजभाषा की 
परंपरा का भी हल्का वासंती रंग शेष है। गेल, नखत, परम, ठिठकना, बीन, गली, छली, 
पली और "मादकता छुख के पेंग बढ़े पालने पौढकर भूलो? के पेंग, पौढ़ना आदि शब्द 

जभाषा के संस्कार को बताते Fi अन्य छायावादी कवियों की अपेक्षा प्रसाद में ngaat 
प्रवृत्ति की अधिकता के कारण का मी यद्द परिणाम है । वे ब्रजभाषा की परंपरा से विकसित 
होनेवाले भारतँदुयुग की श्वंगारिक परंपरा को इण करके आए थे और उसी युग के प्रतीको 
के साथ रोतिकालीन ऐद्रियता भी afaa करते गर । श्रतः उनमें स्पष्ट रूप से ब्रजभाषा की 
रीतिकालीन शुंगारिक परंपरा, संस्कृत की MAAN परंपरा ऑर समकालीन छायावादी 
स्वच्छंद परंपरा का संगम हुत्रा है। Aa: उनके व्यक्तित्व और विवेच्य बिषय के श्राधार पर 
इम कई मनो दिश्लेषणात्मक समाधान पा सकते हैं जो MAT महत्वपूर्णं हैं | 


मनोविश्लेपणात्सक समाधान 


मनोवेश्ञा निकों ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है कि स्वप्न और कविता, दोनों का ही 

तानाबाना कल्पना द्वारा बुना जाता है-पइले में साधारण वोधात्मकता और दूसरे में परिष्कृत 

बोधात्मकता के साथ | कित्ती कवि की कल्पना के विश्लेषण के लिए वाल्याकालीन 

संस्मरणों का ज्ञान अत्यंत अपेक्षित होता हे । ये. वाल्यकालीन प्रभाव ही सर्वोत्तम और 

अत्यंत प्रेरक होते हैं, यह मी एक मनोवेज्ञानिक सत्य है। ये ही चेतन के मुक्त प्रवाह” के 

| कुछ Get की रचना करते है तथा जोवन पर्यंत कृतियों में बार बार दुइराए जाते हैं । ये 

| | अतीत और वर्तमान के भो संगम होते हैं । दुर्भाग्यवश प्रसाद की बाल्यकालीन स्मृतियों का 
A शान नहीं के वरावर दै । किशोरावस्था की कुछ याददाश्तों और रचनाओं के क्रमिक विकास 
4 के द्वारा इसकी आंशिक पूति की जा सकती है । वार वार उनकी कविता में शांत सरसी, 
| | जल के निर्मल दर्पण में प्रतिविवित होती हुई प्रकृति की बाल्यकालीन आस्मरति की प्रमुख 
saget प्रवृत्ति का संकेत करती है जो बार वार उनके oleae कृतित्व में अंकित हुई है। यह 

आत्मरति (नातिसिज्म ) एक प्रतीकात्मक पौराणिक गाया के संदर्भ द्वारा मनोविज्ञान में 


¥ ( ६५-२) 
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गृहीत हुई है । विकसित होकर प्रत्तादकाव्य के ये लु शांत सरोवर, निम्र आदि “कामायनी? 
के मानसरोवर और जलप्रलय तक हो जाते हैं। बाल्यकाल से षी वे निरंतर अपने गृह- 
आँगन के उद्यान में विभिन्न प्रकार को पुष्पक्या रियों का हँसना-खिलना, सुर भिम लताकुजों 
का भूमना, काशी के गंगातटौं पर अरुणोदय आर सूर्यास्त देखते र za एतदर्थ प्रसाद ही 
अकेले qaad कवि हैं fare पुष्पवया रियो से विशेष” अनुराग है आर जो ang जॉ को 
उन्मादक ele तले विश्राम खोज्ते हैं। यह विश्राम-प्रहण-दृत्ति iaaa जैसे बीररस - 
प्रधान संघर्षपूर्ण नाटक में तो अति कौ इद तक पहुँच गई R । फिर ee को अवस्था में 
अपनी माता के साथ तीर्थयात्रा के मिस मानो उन्होंने एक प्रेमपथिक होकर कलायात्रा ही 
की । विंध्याचल के ऊँचे शैलश्वंग, शिप्रा, नमंदा, यमुना की लघु लघु लोल लहरे, जगन्नाथपुरी 
का गंभीर फेनिल समुद्र आदि उनके कैनवस वने । बाद में संभवतः वे ही नए परिशीलों के 
साथ द्विमगिरि के उत्तु'ग शिखर, सरस्त्रती का कल कल नाद, प्रलयवादी गनितोमि सिंधु, 
सुनहले तीर बरसाती हुई जयलदमी-सी उपा, मधु की मानमरी राते, उदास संध्याएँ होकर 
'कामायनी? में वार बार वर्णित हुई हैं। यद्यपि इनका विकास भी ger और कतिपय विचारों 
का 'अनुपंग? भी इनसे जुड़ गया, किंतु इनका मूल तो वाल्य-कैशोर-संस्मरणों में ही है। 
यदि उनके प्रेम-पथिक? नामक खंडकाव्य का मनन क्रिया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि वचपन 
की कोई घनिष्ठ प्रीति ही रही होगी जो लगभग एक ही प्रकार के कथावृत्त के प्रयोजनों को 
“कामायनी? में भी विकसित करती है। प्रेम-पथिक का सुख, समृद्धि, स्नेह और शांति के 
वातावरण से युक्त '्रानंद-सागर?, तापसी चमेली का, युवक प्रेमी को प्रेम-पथिक वनाकर 
श्रप्रत्यक्ष, पंथ-प्रदर्शक होना तथा अंततः दोनों का सौंदर्य-प्रेमनिधि में मिलना ( जहाँ अखंड 
शांति है) आदि 'कामायनी” के विकसित वृत्तो को अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। 'कामायनी? में 
इस RACHA को दाशंनिक तथा साँस्कृतिक पटल दिया गया है ओर पात्रों को प्रतीक बनाया 
गया है। fag किशोरावस्था के बीज-भाव समानांतर हैं । यहाँ कल्पना के एक सुंदर लोक की 
रचना के साथ साथ सारखत नगर जुड़ा है तथा श्रद्धा मी सक्रिय दौकर aa का पंथ-प्रदर्शन „ 
करती हुई आनंद - लोक की ओर ले जाती है । प्रेम-पथिक' के 'सोंदर्य-प्रेमनिधि' से 'कामायनी? 
के अ'नंद - भंवुनिधि! की तुलना प्रसाद के विकास को स्पष्ट करती है तथा 'कामायनो? में 
भी कवि की वाल्यस्सृतियो को सांस्कृतिक गौरवपूर्ण स्वरूप प्रदान करतो दै । 'प्रेम-पथिक! में 
j तो Hee भोलापन, कैशोर समप॑ण, कैशोर झुतूइल हो परिव्याप्त है । बाल्यकाल की ताजगी 
i । की ओर उन्मुख होता मानवस्वभाव है और रोमांटिक कवियों में तो यह एक संप्रदायगत 
आस्था-सा वन गया । इसी प्रकार रात्रि के प्रति तन्मयता भी रोमांटिक कवियों की एक 
sga इतति है क्योंकि वह सभय मनन, स्वप्न और अवचेतन का होता है। प्रसाद को मधु - 


> 
RR 


राकाएँ, रजनी के पिछले प्रहर श्र अलप तंद्रा अति प्रिय हैं। वाल्यस्थ्रतियॉ की ओर उन्मुख 

i होनेका जोश, पवित्रता, भोले चित्रकार, उपा इत्यादि के माध्यम से प्रकट हुआ È । 'कामायनी" | 

के कामगं में वे शिशु-पित्रकार को जीवन की आँखों में अस्पष्ट लिपि] भरते हुए प.ते है और, | 

i तदनंतर एक काटे गर अवतरण में कहते हैं — E 

| हा भेरवी जीवन की वह ललित रागकोईगा दो । 
ख भूले भाले शेशव को कोई खोजो कोई ara!’ ः | 


इस किशोरता की अलस तंद्रा और चंचलता को कई निष्ठाएँ और समत्यारँ आकर भंग 
किया al RI एक आस्या आती है, तो दूसरो जाती है, या saat पूति करती है। शस 
प्रकार चेतन - अवचेतन एवं अंतमुंखी नता - बहिसुंदीनता में निरंतर दद्र चला करता है। 
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वहिर्भुखीनता ( एकट्रोवर्शन ) की ओर उत्तरोत्तर बनती हुई रुचियों ने प्रसादको 
| परंपराओं को ओर तीव्रगति से अग्रसर किया। इसी स्थिति के वाद से उनकी 
आंतरिक समन्वय की विजय का समारंभ होता है । 'कामायनी? में रोमांटिक और क्लासिकल 
रोतियों के विरोऽपुंजों में विचित्र एकता स्थित है। इस बात को अधिक साफ सुथरे ढंग से 
कहने के लिए हम जर्मनी के महाकवि योहान वूल्फगांग वान गेटे के गीतिनाटक “फाउस्ट' और 
'कामायनी! के इस पक्ष में सप्रानताएँ देखेंगे। “फाउस्ट” के gan खंड में तो वेथक्तिकता और 
रोमांटिकता है; किंतु दूसरा खंड दार्शनिक है । 'कामायनी? में संघर्ष ( कुछ इद तक 'निवेंद? ) 
सर्ग तक वेयक्तिकता और श्रंतर्मुखी रोमांटिकता है तथा रहस्य सगं में सैद्धांतिक दर्शन के प्रति 
afaa आस्था एवं आनंद सर्ग में aidia के प्रति अंतमुंखी आस्था प्रकट हुई है। 'फाउस्ट! 
की हेलेन सोंदर्यवादों मानवता का प्रतीक है ste 'कामायनी? की भद्धा AIR) मानवता 
का। चिरंतन aa (gida फेमिनिन ) दोनों में मंडित है । हेलेन फाउरट का पंथ- 
प्रदर्शन करके चिरंतन कर्म की शरोर ले जाती है और श्रद्धा मनु का पंथप्रदर्शन करती हुई 
हिमालय में शक्तिमान युगल? ( चिरंतन प्रकृति -- चिरंतन पुरुष = “परमशिव? ) के 
आवास में चिन्मय सामरस्य प्राप्त करके समाधिस्थ होने के लिए ले जाती है। 


प्रसाद की अंतर्मुखी प्रबृत्ति का वाह्यीकरण पर्याप्त मात्रा में हुआ, किंतु दार्शनिकता, 
मानसिक दृद्दो को प्रवलता और रोमांटिक बोधों के कारण वह पुनः siaga) हो गई । हेलेन 
qara को क्वासिकल दुनियाँ से लेकर गेटे के काल तक का 'मानव? ( = यूरोपीय ) इतिहास 
प्रस्तुत करती है, तो श्रद्धा ४च्छा, ज्ञान एवं कर्म के तीन लोकों, सारस्वत नगर की वगीय 
व्यवस्था के एरिणाम आदि को उपस्थित करता हुई नतित नटेश के शांत एवं आनंदमय लोक में 
भारतीय यौगिक आध्यात्मिक जिश्चासा को संतुष्ट करती दै । श्रद्धा के शोते हुए भी सामाजिक 
समस्याएं वैश की वैसी दी दनी रहती Vt फिर भी प्रसाद जैसे प्रवल श्रंतमुंखी कवि, ai- 
निक होने छे साथ साथ, Raa होने के निरंतर प्रयास करते रहे । 
इसके अतिरिक्त Stet कि इम पहले कइ चुके हैं कि ait tag का नाम 'कर्म! में, 
बुद्धि" का ‘eer में, ‘ge? का ‘dad में और 'संघि का ‘fade’ में परिवर्तित करना भी 
सूचित करता है कि नाटक और महाकाव्य के शाज्जीय लक्षणा को वे अधिकाधिक समन्वित 
करना चाह रहे थे और क्लासिकल रोतियों के प्रति अधिक जागरूक हुए थे । रहस्य सर्ग का 
हिमालयवर्णंत और वासना सगं का पशुवर्णन हठात्‌ ही कालिदास के हिमालयवर्णन sit 
सुगशावक - प्रिया शकुंतला के हरिण की याद दिला देता दै । 'कामायनी? की वर्णनसूची से 
तो यह तथ्य और भो स्पष्ट दो जाता दै। “आँध्‌? की रोमांसवादी एवं सुक्त परंपरा से 'कामा- 
यनी? की प्रबंधपरंपरा की स्वीकृति ate gale भी बहिसुंखता के इस परिवर्धन को बल देती 
हैं। इसको प्रामाणिकता के विपय में हम एक मनोवैज्ञानिक सूत्र का उद्घाटन करना AST | 
प्रसाद ने श्रपनी उपचेतनावस्था में, मानवजाति के इतिहास में मनु के जीवन की क्रांतिकारी 
' श्ना को समरूपता ( आइडें ठफिक्शेशन ) अपने जीवन के क्रांतिकारी मोढ़ के साथ स्थापित 
को दै । प्रसाद भी अपने अनुभवों तथा आदशो के अनुकूल एक ऐसी सामाजिक यूतोपिया 
रचना चाइते थे जहाँ उनके शैव आस्थावादी आनंद, वोंद्ध निष्ठावादी करुणा एवं उपनिषद की 
मह्मवादी शांति का समन्वय हो | इसी के हेतु sà उपचेतन से ,क्रियाशील होकर उन्होंने 
ऐसी सृष्टि को मानवइतिहास के प्रजापति मनु के साथ जोड़ दिया । श्पीलिए कामापनी का 
नायक मनु वैवरवत मनु की परंपरा के साय कोई कड़ी नहीं जोड़ प्रका aa विभिन्न विशेषणों 
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से युक्त मुक्त पुरुष दी दै। त्रपेक्षाकृत अधिक वहिर्सुखी कवि “निराला? न भी “लुललीदास? 
द्वारा ऐसा ही किया । अपने जीवन के करांत बिंदु को उन्हाने “तुलसी दास' के जीवन के mia 
मोड़ के साथ समरूप कर दिया जिससे तुलसीदास के संघों - gal के माध्यम से उन्होंने 
स्वयं को दी ade सीमा तक प्रस्तुत किया । प्रशाद aar? जैप्ती शुद व्यक्तिवादी रोमांटिक 
कृति में भी तीन ऐतिहासिक काव्याख्यानॉ द्वारा agat दुर । वस्तुतः आँद की स्थिति के 
fanaa? के अतिरेकपूर्ण doz से वे निकलना चाहते थे। अतएव पहले वे हिमगिरि के 
एकांत में मनु से सुर-श्मसान का साधन कराते हैं, फिर अपने तद्द के अनुरूप ही जल - 
प्लावन का प्रलयंकर चित्र उपस्थित करते हैं । वाह्य जगत के जीवन में प रला पदापण कामायनी 
का मधु गुंजार सुनने पर होता है । उपयुक्त स्थापना में 'प्रसाइवादी-विवेक! को एक मूल 
शिला स्थित है। daga तनावों से सुक्त होने के लिये ही वे प्रकृति की और ध्यानस्थ 
हुए हैँ । इसी लिए श्रब ‘YY, ‘Ayr, 'हॅसमै-सुसक्याते gaa’, जग”, “मा a आदि argat- 
नता के प्रतीक दो जाते हैं। यद्यपि इनमें सौष्ठव और व्यवस्था का अभाव श्रभौ भी रहता है 
भौर अभी भी ये ata’, 'तुसुल कोलाइल?, “AI, भीड़ से आक्राँत हे । 


इसी दिशा में एक दूसरा संकेत किया जा सकता हे। aw की तीन आख्यानक्क 
रचनाओं के समय के वाद से कवि प्रसाद में जीवन को दुवारा खोजने की उद्विग्न इच्छा 
आंदोलित होने लगती है और श्सी काल में मदिरा के मूतिविधान नाना रूपो में विशेष 
ढंग से चित्रित होते हैं । “मधुप', “पराग”, “आसव, “मधु, प्यास”, “एक Ja आदि सभी 
जीवन को दुबारा खोजने को इच्द्रा - आकांचाग्रों को व्यक्त करते हैं । उनके आरंभिक एकाँकी 
‘gage’ में स्वास्थ्य, सोदर्यं श्रौर भोलेपन का प्रतीक एक घूँट प्रेम, आनंद और सोदर्यं को 
sazaa? दृष्टिकोण का विशिष्ट आधार बना देते हैं भोर आनंदावस्था की चरम परिणति में 
पहुँच जाते हैँ । यद्द आनंदवादी अभिव्यक्ति भी उनकी परिणत वहिसुखीनता का ही परि- 
णाम है क्‍यों कि “आँसू! तक इसके या शेवदशन के स्पष्ट संकेत नहीं मिलते; तव तक करुणा 
भर बोद्धो का चणिक्षबाद और ant पद्धति को रागोन्मत्त प्रेमवृत्ति प्रभावशाली रहती हैं। 
परंतु agy में मानस को लघु लहरी के रूप में यह दुःखमय agaaa का श्रानंदमय त्रंतर्जंगत 
से मेल कराती हैं श्रौर “सखे a2’, “विरस अधर” को चूमती हुँ ‘Sax ठइर? कर “छिटक GEV 
जाती हैं। 'कामायनी? में यही 'लघु-लोल लइर? 'आनंद-अंबुन्तिथिः में बिराट .प्रवीकल 
पा जाती है । 


किंतु इस 'मानस-लहर? का एक अन्य अंतमुंखी पक्ष है जो करुणा की तरंग वनकर 
दुःखवाद ait नियतिवाद का परिवेष्ठन स्वीकार करता है। इसमे पीछे पुनः बाल्य-स्पृतियाँ 
जुड़ी हैं। उनके किशोर मरितक पर बारहवें वर्ष में पिता, पंद्रइवें में माता और सत्रध्वें में 
ज्येष्ठ आता के निधन , दो पत्नियों के वियोग ने तथा विधवा भावज की कण मूर्ति ने स्थायी 
प्रभाव ढाला। वे श्रंतमुंखी प्रकृति के तो थे ही । अतः अपने वातावरण से व्यवस्थित होने के 
लिए, उन्होंने एक वैयक्तिक दृष्टिकोण, धामिक दर्शन ite समन्वयवादी विश्वस्िडांत को अहण 
faar | काले युंग ने अंतमुंखी व्यक्तियों के लिये सामाजिक व्यवस्था ( सोशल एडजव्य्मेट) के 
देतु तौच उपयुक्त मागं ही संभावित माने हे । इसी लिए उनमें बौद्धों का दुःखवाद, JAA] का 
arizala तथा वैयक्तिक प्रेम - mgt का संगम-सा मिलता है । करुणा श्रौर श्रानंद के इतने 
विरोधी मानसिक ga के चित्रण से प्रतिष्ठित RAR वे विरले कवि है. । इतने संकुल cal AIC 
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|: के कारण केवल वे ही ऐसे छायावादी कवि हैं जिन्होंने इतने व्यापक पटल पर किसी 
पौराणिक गाथा ( मिथ) का gaara किया है । 


अस्तु, किसी कवि के दृष्टिपटल को पूर्णतः समभने के लिये इमें उसकी वैयक्तिक प्रतीका- 
त्मकता ( पर्सनल सिंवालिज्म ) का अनुशीलन भी मनो विश्लेषणात्मक पद्धति से करना 
चादिए । इन वैयक्तिक प्रतीकों के साथ कुछ ag संलग्न wa हैं जो शैशवावस्था से हो इनमें 
विशेष अर्थ भरा करते है। इन प्रतीको के विवो का उद्गम खोजने पर इम कवि की कल्पना 
और दृष्टि को पहचान सकते हैं; लेकिन यह सदा ध्यान रखना होगा कि यह प्रती कात्मकता WS 
नहीं ait बल्कि विभिन्न Radi श्रौर अवस्थाओं में निरंतर घटती बढ़ती रहती है । इन 
प्रतीकों द्वारा कवि के विकास का आंतरिक ज्ञान हो सकता है यदि किसी नियम में बॉपकर 
न्हे न जाँचा जाय जेप्ते, 'आनंदलोक' का उद्‌गम प्रेम में सोंदर्य ate स्वास्थ्य के प्रतीक 'एक 
qe मॅ, मानसरोवर (के waa जल) का उद्गम नासींतस से संलग्न श्रात्मति की 
शैशवकालीन प्रवृत्ति में, मानवी कृत लज्जा के श्रात्मवर्णन का उद्गम उपा के कपोलों पर लज्जा 
की लाली में, नतित नदेश के संसुख aaga संगीत का उद्‌गम मँडराते हुए श्रानंदसिक्त मलिदा 
जार में मिल सकता हे । निःसंदेह उन्होंने अपनी मौनवृत्ति को एक भव्य सांस्कृतिक 
उदात्तीकरण प्रदान किया हैं। यौवन की मादकता और प्रेमचर्या की शारीरिक चेष्टाओं की 
रंगरेलियो को इन्होंने सा संयम के साथ अभिव्यक्त किया है यथपि इनको “मधुमयी 
प्रवृत्ति? अर्थात्‌ 'प्रम-विलासमय मधुर पक्ष की ओर स्वाभाविक प्रकृति” वार वार छलक पढ़ी 
है। श्राचायं शुक्ल तक ने प्रसाद की इस प्रवृत्ति के ममं में पेठकर अपने “हिंदी साहित्य का 
Raw में लिखा दै कि “इसी मधुमयी प्रबृत्ति के अनुरूप प्रकृति के अनंत चेत्र में भी 
qadi के दान, कलिका मो की मंद सुसकान, सुमनों के agata, मँडराते मलिंदों के शुंजार, 
सोरभइर समीर की लपक्क भपक, पराग को लूट, उपा के कपोला पर लब्जा को लाली, आकाश 
और tt aguna परिरंभ, रजनो के शसू से {भोरे अंबर, चंद्रमुख पर शरदघन के 
` सरकते श्रवगुंठन, मधुमास की मधुवपाँ और भूपती मादकता इत्यादि पर अधिक दृष्टि जाती 
है। ये अधिकांश चेष्टाए और व्यापार "कामायनी? में प्रसारित हुए हे । इस मधुमयी प्रवृत्ति 
पर श्रवचेतना का झोना आवरण बार वार श्राए “सद्‌”, “Gar, _'अ्लस्तता', 'स्वप्न?, “संशा 
को दशा? जैसे शब्दों द्वारा खुल जाता है ।” 
dada ( श्मेजरी ) भी श्रवचेतन की प्रमुख देन हैं। यदि इम 'कामायनी? में वित 
केवल श्रद्धा के adada के विंवों का ही मनोविश्लेषण करें तो प्रसाद की कल्पना और 
अवचेतन के कई खरोत फूट पढ़ते हैं । पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं -- 


ओर देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम; 
कुसुस - वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम । 
हृदय की HAGA वाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त; 
उपवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। 
मरण गांधार देश के नील, रोम वाले मेषां के चम । 
ढक रहे थे उ&का वपु कांत, बन रहा था वह कोमल वम । 


नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा AEA अधखुला अंग; 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ-वन बीच गुलाबी रंग । 
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आह ! वह ga! पश्चिम के व्योम, बीच जत्र विरते हों घनश्याम; 
अरुण रविमंडल इनको भेद, दिखाई देता हो gaam i 
था कि नव इंद्रनील लघु UT, फोइकर TITS रही हो कान्त; 
एक लघु ज्वालामुखी अचेत, साधवी रजनी सें aia 
घिर रहे थे gaua बाल, अंस अवलंबित सुख के पास 
नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को fag के पास। 
और उस सुख पर वह घुस्त्रशान ! रक्त किसज्ञय पर ले विश्राम 
अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम ! | 
उपा की पहिलो लेखा कांत, माधुरी से भींगी भर मोद; 
मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्यति की गोद । 


इस पद्यांश के dada HA प्रचुर रमणीयता, मधुमयता और मामिकता मिलती है 
उप्ते तीन कारण हैं-कवि की श्रवचेतनावस्था के विचारों का मुक्त आसंग (फ्री एसो रिएशन 
आव आइडियज इन द अन्कांशत्त स्टेट), वैयक्तिक प्रतीकात्मकता ( पर्सनल सिंवालिज्म ) तथा 
रोमांटिक - लाक्षणिक वैचित्र्य । यहाँ हम काव्य बिर्वो ( defen wha ) को मनो वैज्ञानिकों की 
“इमेज? की परिभाषा तथा qa सोंःयंवादियों की संकुचित परिधि में नही ग्रहण करेंगे sa 
दृष्टांत में रूपक, उपमा, उत्मेक्षा से लेकर सपशं, दर्शन, श्रुति, गंध श्रौर रस के सभी वोध, जो 
कल्पना या प्रत्यक्षीकरण (इमैजिनेशन एंड पसेप्शन ) द्वारा विकसित हों, विंब माने जाये । 
निम्नलिखित प्रवृत्ता ने श्रद्धा के सोंदयंबर्णन को कवि के अवचेतन एवं Aia का 
उज्वल दर्पण बना दिया है! उन्होंने नारीक्षोंदर्य के लिये प्रकृति के sg ( रीतिकालीन ) 
उपमानों का gaar त्याग किया; बाता से अंतसुंबी नता में प्रविष्ट हुए; उदात्तो करण के चेतन 
आग्रह के कारण ala sata पर गंभीर मर्यादा का अवगुंठन डाला; aa के लिये श्रमृत्त॑ 


a x A N ap. क CK 
विधानों की रचना की; अनेक उत्प क्ाश्रो का श्रबलंत्रन लेकर श्रक्चेतनलोक में सुक्त उड़ाने 


भरो तथा लघु उपमानाँ को भी विराट, दूरान्वित और अनूठे diet चित्रों से संलग्न किया । 
कवि ने उपयुक्त वर्णन में लाल रंग के छद, नीले रंग के चार और Bata के सात प्रब प्रस्तुत 
किए @ 1 नील रंग कवि को भ्रवचेतनावस्था की अलप्त एवं अतल नीली गहरा१यों को, लाल 
रंग कामोदी पि तथा BAT उदात्त शांत शोभा को प्रकट करता By गुलाबी रंग, लल 
रविमंडल, घषङता लाल 'ज्वालासुख', श्ररुण की stared किरण, उषा की पहली लेखा, रक्त 
किलय आदि कवि में नारी की अंगमाधुरी के प्रति मादकता को उद्घाटित करते हैं । नील 
रोमबाले AT के चमं, नील परिधान, इंद्रनील लघुश्वंग, नील उत आदि अलसता और 
अगम गहराश्यों में कवि के अवचेतन को (gaar देकर धीरे धीरे? ) ले चलने का संकेत 
करते दै ॥ चंद्रिका और बिजली के भीगे हुए आलोक भी कवि की अंतर्सुखी एकांत मूच्छ को 


चेत हैं। चंद A दि 
ना से १थक करते हैँ। चंद्रिका, माधवी रजनो, विधु, वारक्युति, शुभ्र राका हंसी -- इनमें, 


से धुलावी बिजली को छविको छोड़कर -- आदि प्रकाधवान विवेक के सुंदर शांत संस्कार 
उपस्थित करते है । set प्रकार इस आवरण की शारीरिक चेष्टारे मधुचर्या का हो प्रस्फुटन 
करती हैं । चंद्रिका से faa चनरयाम, मधुपवने के mat से क्रीड़ा करता gar शाल, 
उन्मुक्त काया का संस्पर्श, नीले 'रोएँबाले मेषों के चर्म के FY के कारण कांत श्रंगो में 
स्फुरण, अपखुले अंगों का और भी खुलना, garit रंगवाले (agaa ओर उत्ते नक) विजली 
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|; फूलों का खिलना, माधवी रजनी में लाल लपरों के साथ लघु ज्वालामुखी का धधकना | 
अमृत भरने को इच्छा से लघु मेघशावकों का विरना, अरुण किरण का विश्राम लेकर अधिक | 
अलसाना, तारक्युति की योद में मदगरी सलज्ज प्रथम उपा का भोगकर उठना हँसी का मद- 

faga safia waaar शादि में सभी क्रियाएँ इंद्रियो के विलास से उन्मद @ । Aa: उपयुक्त 

विश्लेषण कवि के अवचेतन ओर दमित इच्छाश्रो को (पर्याप्त भ्रंशो तक ) प्रकट करने के 

श्रलावा एक त्रन्य मनोवैज्ञानिक तथ्य को भी प्रस्तुत करता है। कवि के सारे प्रतीक अपनी 

प्रकृत अवस्था में रत - चयन से संवंधित प्रतीत होते है भिनमें (मेघ, घनश्याम, उष।लेखा 

{hy चम आ।द के ब्याज से ) सुंदर उत्तेजक रंग, वाप्तना के zeae विस्फोट, आलिगन-प रिरंभन की 

A मादक चेष्दाओं पर कवि की सुंदर शेली के पदलालित्य, जागरूक भावुकता और ad 

AMS ने पूरा आवरण डाल दिया है । इसमें परंपरागत वर्णनों का परित्याग हमें मोह लेता 

है तथा उदात्तीकरण नारी के शारी रिक एवं आंतरिक, दोनो vat at शालीनता भी उपस्थित 

करता है । हमें तो इन संभूर्तनों की विलचणता का रहस्य यही प्रतीत होता है। 


ENT स इस प्रकार के वैयक्तिक daaa - विधान में वैयक्तिक प्रतीकात्मकता का बहुत 
बढ़ा भाग होता है जिसकी चर्चा इम कर चुके हैं । इस पद्धति में कबि और कृति, दोनों हो लक्ष्य 
बनते है । यहाँ चंद्रिका किसी कामिनी नारी का, बिजली उत्तेजना का ज्वालासुखी वासना 
का, उपा सरल सुरतगोपना का प्रतीक हो गई दै । वाद में, इसी कृति में, ये ही प्रतीक अन्य 
कई aaf में भौ प्रयुक्त हुए है जेता कि इनके संबंध में हुआ करता है। 
कुछ सोंद्यंवादी प्रश्‍न 
कवि के व्यक्तित्व और रोमांसगादी प्रवृत्तियों ने कुछ ऐसे सौंदर्यात्मक प्रश्‍न उपस्थित किए 
हैं जिनपर संक्षेप में विचार करना उचित होगा । किसी काव्य में किसी व्यवस्थित दर्शन का 
महण किस सोमा तक कवि के दृष्टिकोण को उपस्थित करता हैं? श्ससे कवि के दर्शन का 
मुल्यांकन किस सीमा तक किया जा सकता दै? काव्य की महत्ता धस दर्शन के महण करने 
से बढ़ती है या उसमें कवि की पेनी sade से । दार्शनिक मौलिकता के आधार पर इम 
काव्य को कहाँ तक RAI? कया दर्शन 'सोंदयं' को सुलभ एबं रसादिष्ट कर सकता है? 
साहित्य के सिद्धांतों की विवेचना करते इए ऐसे ही प्रश्‍न रेने वेलेक एवं भ्रास्टिन वारेन ने 
उठाए है । इम तो कहेंगे कि व्यवस्थित दर्शन के शुद्ध ग्रहण से किसी काब्य का विशेष % 
मूल्यांकन तो कदापि नहीं हो सकता । यदि कृति में दर्शन के प्रति sage सोंदयंपक्ष का 
निरूपण और वैयक्तिक चितन का समन्वय दै तथा परंपरा को बदल देने की शक्ति है तो सोंदयो 
आवना को दृष्टि से भी वह एक युगप्रवर्तक कृति मानी जाएगी क्योंकि 'सत्यं fad सुंदरम्‌? में 
सत्य का संबंध दर्शन और जगत से दै । 'कामायनी” की कविता में हम 'दाशनिक कविता? 
के स्थान पर 'काव्यात्मक दशनः पाते हें । इसका तालय॑ यह हुआ कि “व्यक्ति! प्रसाद का 
चितन और अनुभव शेंवदर्शन में सुंदर मधुर भौर सामररय के तत्व पाकर आनंद की ओर gar 
X तथा af प्रसाद का चिंतन और अनुभव रोमांटिक आदशाँ में अपनी नव्यतर मानवता 
को खोजता हुआ saraa नारोत्व और शांति के एकांतलोक में समाधिस्थ हो गया है। 
श अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम काश्मीर शेवदर्शन के शास्त्रीय तत्वों के विषय में कुछ » । 
TI इसके भ्रनुसार प्रत्येक जीव में रइनेवाला 'शिवतत्व' ही आत्मतत्व दै । यह चैतन्यरूप A 
और “प्रमशिव' भी कद्दलाता है। शिव कतिपय शक्तियों द्वारा स्वयं का विस्तार करते हैं | |. 
“चित्‌ शक्ति? द्वारा 'सवप्रकाश?, आनंद शक्ति? द्वारा BAAD, इच्छा शक्ति द्वारा जगत को 


| 
| 
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१९४ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 
सृष्टि, संहार तथा अम्य कार्या के कर्ता, शानशक्ति? द्वारा 'श्ानलरूप और 'क्रियाशक्ति? हारा 
सर्वरूपधारी हो जाते हैं । शक्ति के इन पाँचो रूपों से संपन्न शिव अपने आप समरत विश्व 
की अभिव्यक्ति करते दै जो शक्ति का दी विस्तृत रूप है । अपने | “भारतो दशंन?. नामक यं 
में डा० उमेश मिश्र इन तत्वों का ्रागे विवेचन करते हुए लिखते हें कि जब साधक में प्रकृति 
अंश चैतन्य में लीन दो जाता दै तव शनेः शनेः सूकम भूमि में प्र बिष्ट होने पर “उसे केबल ‘ae 
की प्रतीति देख पढ़ती दै A 'शक्तितत्व' कहते है 1 यही 'परमशिव' की “उन्मीलनावस्था! 
है। इसी श्रवस्था में साधक "परमशिव? के GST को समझ सकता RI थहीं आत्मा के 
आनंदस्वरूप का प्रथम बार भान होता है। यही “शक्ति? और 'शक्तिमान' को युगल यूति है। 
यह अवस्था एक प्रकार से aa की है । “यह अवस्था भंत में परमशिव में लीन हो जाती 
है। यहो 'शिवतत्व है ।'“जहाँ पहुंचकर frag अपने अस्तित्व को परम शिव! में लीन कर 
देता है वह चिन्मय सामरस्य की अवस्था है । किंतु परमशिव में लीन होने पर कोई भी 
तत्व अपने स्वरूप को नष्ट wel करता । सभी तख 'परमशिव! में लीन होकर “चिन्मय? हो 
जाते हैं। यही मनुष्य जीवन तथा दर्शन का चरम लक्ष्य दै । यहाँ शुद्ध Aga हे aaa 
शिवतत्व' में सभी "चिन्मय? हो जाते हैं। वस्तुतः शिवशक्ति के ‘arate’? को अवस्था 
तो यही दै? 


प्रसाद ने इन विमेदों के सैद्धांतिक nda स्थिर नहीं रखे हैं। और अपने हृदय के 

Ral के agga ही अंतःकरण के तत्वों और विमर्ष शक्तियों को संचालित करके उन्होंने 
भौर 'समरसता? के वैयक्तिक प्रतिमान ही रचाए है । मनु और श्रद्धा, जो शिव और शक्ति के 
से हो जाते हैं लीन होकर, वस्तुतः अपना पहला जारंभ यथार्थ और आदरा, ws ओर आत्मा, 
मानवता BT बवेरता के द्द दों को लेकर करते हैं । यही इंद्र प्रसाद का भी था -- Aaga- 
नता से बडिमुंखीनता को ओर श्रग्रक्तर होने में । यहाँ आनंद शक्ति न होकर उपलब्धि हो 
जाता है तथा ‘ara’? - fear - शक्ति विषमतापूर्ण हो जाती है। प्रसाद में इस क्षणिक जीवन 
को अत्यधिक सुखपूवक भोगने की अभिट प्यास थी और नारी के प्रति उनका अपना 
दृष्टिकोण था । इन्हो दो प्रवृत्तियों के कारण उन्होंने जीवन को भोगने की प्यास को प्रत्यभिज्ञा 
दर्शन के आनंदव।द से तथा मानवता के प्रति वैयक्तिक madi को ( यथार्थ तथा श्रादर्श का 
श्राद्रश के पक्ष À anaa करते हुए ) केलास के शांत, dadda, समाज की विषमता श्रों से दूर 
के लोक से daa कर लिया । इस्तो लिए उनकी दार्शनिक fart सैद्धांतिकता की अपेक्षा 
वैयक्तिक aag, धा्मिकता की श्रपेक्षा काव्य की मधुमयी भूमिका ही मिलती है। यदि 
कामायनी! के अंतिम दो सगं निकाल दें तो शायद दार्शनिकता का aida श्रौर विरुद 
काफ़ी मंद दो जाण्गा। रइस्यवादी आग्रह के कारण उन्होंने तांबिकों और योगियों के 
प्रतीको का केवल उपयोग किया है। शेवदशंन में कवि ने जो सर्वतोमुखी श्रंतईष्टि दिखाई है 
वह जीवन को सर्वाधिक सुख से भोगने की प्यास के मागों की खोज है और वह भी उस 
समाज में Set विषमता की पीडा हो। नारी को शक्तिर्वहवपा मानने के बाद पंथप्रदर्शिनी 
और मानवता का ही साज्ञात्‌ प्रतिरूप मानकर भी उन्होंने सौंदर्यवद्नन किया दै । इसीलिए 
- उनका आनंदवाद वैयक्तिक आदशो से ओतप्रोत वैयक्तिक रंगों से भरा है। दविमधवल कैलास- 
लोक n T Sale ai) सारस्वत नगर न होकर एक आादश आध्यात्मिक लोक है। 
oe के R उनके दर्शन में सौदर्य-- प्रृतिसोंदर्य एवं नारीसोंद्ये-के 
तथा क्लासिकल परंपराश्रों के सचेतक होने के नाते मानवता और 
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सत्य के प्रति आस्था Et उनमें रोमांटिक और क्लासिकल परंपराओं के अ्ंतःमिश्रण की ओर 
तो पहले ही संकेत किया जा चुका है । 


संपूर्ण महाकाव्य में श्रद्धा Rama हे -- मूर्तरूप में अथवा श्रमूर्त (-- धारणाओं के) 
वातावरण के रूप में। वार वार मनु नारी से दूर भागे हैं और बार वार उसके समीप खिंच्ते 
गए हैं; बार बार नारी ने उनका मागं प्रदर्शित किया है। यह “नारी! की शक्ति ast बल्कि 
fader की मधुरता और शक्ति है जो मनुष्य को ही नहीं, सारी मानवता को आये श्रग्नसर 
करती है। ART केवल इच्छा - शान - कमे की ही एकता नहीं कराती श्रपितु उस एकता को 
प्रेम और आनंद की शाश्‍वतता से मंडित भो कर देती है । वह शक्तिस्वरूपा भी है भौर मनु 
की आत्मा की संचालिका भी। नारीत्व की भावना श्रौर नारो की सामाजिक भूमिका 
दोनों मिलकर सारे काव्य को इस “चिरंतन नारीत्व” से श्राप्लावित करते है । निराला के 
gadaa में भी “नारी? रत्नावली की सामाजिक भूमिका ate रत्नावली के शारदामय 
‘acer की भावना, दोनों ने मिलकर तुलसीदास को अग्रसर किया दै । छायावादी काव्य 
में aaun, प्रकृति को अभिसारिकाओं, aia प्रेयसियों की चर्चा तो काफी हुई हैं 
लेकिन “चिरंतन ale? की इस धारणा को पूर्णतः Baar गया है । गेटे के 'फाउस्ट के 
शंत में हेलेन फाउस्ट को भागे की भोर अग्रसर करती है । श्रमरक्कति की भ्रंतिम पंक्ति है — 
“चिरंतन नारीत्व हमे ऊँचाई को ओर लिए जा रहा है |” फाउत्ट की हेलेन होमर के महाकाव्य 
को हेलेन न होकर गेटे की वह कल्पना और अनुभूति है जिसका तात्पयं पहले किसी वास्तविक 
नारी से, दूसरे प्रकृति से एवं तीसरे मानवात्मा से था । xa खाँदयंवादी विधा को ont बढ़ाकर 
विषयांतर अनावश्यक है । 


जिस प्रकार युग युग से विश्‍व के सभी Gatien और क्लासिकल कवियों ने चिरंतन 
area का वास्तविक नारीसोंदयं, नारीत्व - शिवतल् और मानवता के सत्य से 


" अभिपेक किया हैं, उसी प्रकार “नारी सुलभ पंथ प्रदर्शन! भी सोंदर्यवहन का एक उदात्त 


माध्यम और चिरंतन नारीत्व का पूरक रहा है। दान्ते अपनी 'दिवाइन कोमेदि झा” 
की waar वैयाट्रिस के daaa द्वारा ही पूर्णं करता है; हेलेन फाउस्ट का 
पंथ - प्रदर्शन करके मानवता का श्रंतिम संदेश देती है; रत्नावली ( निराला के "तुलसीदास? 
में) तुलसीदास का पंथ-प्रदशन करके उन्हें संस्कृति का अग्रचेता बना देती दै। श्रद्धा भी 
अपनी garat से इच्छा, ज्ञान ऑर कमं के तीन लोकं को मिलाती हुई मनु को कैलास तक 
ले जाती है । इस भावना के पीछे मातृसत्ताक अवस्था के जातीय अवशेष तो हैं ही; महा- 
कवियों के प्रेम भौर नारी, दोनों से संबंधित दृष्टिकोण भी शुँये हैं। नारी के संबंध में भारतीय 
दृष्टिकोण अगाध अद्धा और आदरं का र्दा है। प्रसाद ने भी नारी को संसार को प्रदशिका 
तथा मानवता को आगे बढानेवाली और प्रेम को सभी मंगल Fat का साधन और विश्व- 


` नियामक माना है। इसीलिए मंगलमयी नारी और उसका विखनियामक प्रेम मचुप्य श्रौर 


मानवता आदि का निर्देशन करता चला आ रहा हैं - कभी मातृशक्ति, कभी पत्नी, कभी 
जननी, कभी सखी ate कभी प्रिया होकर । प्रसाद छसे हृदय को श्रषिष्ठात्री कोमलता एबं 
संसार में सरसता लानेवाली शक्ति मानते थे। जो कुछ भी सोदयं, शक्ति, कोमलता, एकता 
और प्रीति की सार्वभौम शाश्‍वत चमताएँ है, उनकी चरम परिणति नारी में स्वीकार करके 
'नारीसुलभ पंथ प्रदर्शन? को उन्होंने अति गंभोर धरातल प्रदान किया | 


९ ( ६५-२ ) j 
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एक श्रन्य सौंदर्यवादी प्रश्न प्रकृति के सोंदर्यदर्शन के अन्य ERG में अंत:अनु भुति 
या addy नामक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की भी प्रधानता रही है । इसका विवेचन भी लगभग 
नहीं हौ हुआ है। इसमें इम यह नहीं देखते कि कोई वस्तु किस प्रकार निमित होनी चाहिए, 
बल्कि यह विवेचना करते हैं कि उत वस्तु के निर्माण में कला का क्या योगदान है । गार्डनर 
मफी के अनुसार इसके द्वारा मनुष्य कलावस्तु के 'श्रभ्यंतर में रवयं की अभूति? करता है । 
यहाँ दो बातों पर गौर करना चा fez : प्रथम कलावस्तु दृश्य हो और दूसरे मनुष्य की भाव- 
नाओं का प्रक्षेपण हो । इसीलिए हमें लगता ऐ कि प्रालादों के. शिखर आकाश को छते है, 
ga फूलते हैं, स्तंभ-मालिका अचल प्रद्दरियों -सी खड़ी रहती है; इलीलिए लाल रंग में 
अनुराग, पीले में वियोग, श्वेत में शांति तथा नीले में गहराई है; इसीलिए वीणा के स्वर 
करुण हैं, सुरली की तान छलिया है, दंग में उल्लास है, घुँवुरुओं में घुमाव है; इसी लिए 
पपीहे की रटन, चातक की प्यास, कोकिला की मिठास, हरिणी का भोलापन, कागा की 
चतुरता, भ्रमरो का लोम आदि है । तात्पय यह है कि प्रतीत होने? के साथ हो अन्तःअलुभूति 
क्रियाशील होती है । इम प्रक्रिया में 'मुद्रामूलक तनाव” ( पोस्चरल ea ) की भी चर्चा होती 
है। नतंक का नृत्य देखते समय, रमा लेनेबाली रचना को पढ़ते समय या aya चित्र देखते 
समय अंततः - अनुभूति की उत्तम श्रवस्था होती है। मानवीयकरण और उत्प्रज्ञाओं में इस 
मनोवेश्षानिक सोंदयंप्रक्रिया को प्रचुरता Sst जा सकती है। “कामायनी? का काब्य इस 
मार्मिक प्रक्रिया द्वारा सोदर्यंशालो हुआ है । हिमालय में प्रलमप्रवाह के वीच तपस्वी मबु-से 
दो चार देवताशरों का खड़ा होना, व्योम चूमने के लिए लहरों का उठना, पवन का शब्दों को 
पीना, पवन का मृदु साँस लेना, हिमालय की हँसी का फूटना, घरा की भयभीत fagga 
सा हिमालय का दिखना, माधवी निरा का अलसा जाना, सृष्टि का हँसना, आँखो में 
अनुराग का खिलना, gA के भार से दवना, सोने की सिकता में कालिदी का sara 
भरकर बहना, HA छूने को मचली-सी ऊँचाई का बढ़ते जाना, पदन का चक्कर काटचा, 
जलधरा का दोडना, आदि “कामायनी? में विभिन्न प्रकार से ग्रहण की गई अंतरानुभूति के 
उदाइरण RI श्रस्तु, यह साँदयंशाज्ज का एक स्वतंत्र विषय है । 3 


>. 


; w Fata में 'कामायनी? को नई'दृष्टि से ek का भ्रयास - प्रयास दै । हो सकता है 
के कई स्थापनाएँ-विवेचनाएँ काफी उत्तेजक प्रतीत हों fig मूल में कामना यही है कि अब 
श्री जयशंकर ‘ara’ और उनकी महत्तम कृति 'कामायनी? का समा शाखीय तथा aa- 
वेशानिक दृश्यों से मूल्यांकन दो । 
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राजशेखर की काव्यमीमांसा के अनुसार भरत ने नाव्यविषय पर और नंदिकेश्वर ने 
रसविषय पर सर्वप्रथम अपनी - अपनी ग्रंथरचना दी | कितु अद्यापि नंदिकेश्वर की कति से 
श्रलंकारशाल का परिचय न होने के कारण राजशेखर का साक्ष्य रहने पर भी, अलंकारराख्न 
के पर्यालोचकों ने रससँप्रदाय के nada रूप में भरतयुनि को ही माना है। भरतमुनि के 
नाय्यशाख से पूर्वे भारतभूमि को कदाचिद वृद्ध भरत का बृहत्तर NAMA प्रत्यक्ष गोचर 
हुआ था जो शारदातनय के भाव प्रकाशन में प्रतिपादित 'यधोक्त वृद्ध भरतेन’ इत्यादि वाक्यों 
से ही केवल नहीं माना जाता अपितु vana के आनुवंश्य श्लोकों के आधार पर भी 
माना त्रा सकता है । परंतु आज उपलब्ध काव्यो के आधार पर भरतमुनि के aaua को 
ही निश्नांत रूप से भ्रलंरशाल्न का प्रथम ग्रंथ होने का श्रेय दिया जाता है। 


अभी नाव्यशास्न के कतिपय संस्करणों में गायकवाड संस्कृत सीरीज ( वरोदा ) संस्करण 
एवं चौखंवा संस्कृत सीरीज ( काशी ) संस्करण afta प्रचलित तथा प्रामाणिक है | नास्य- 
राख के शन संस्करणों में, गायकवाड संस्करण में, जिसमें श्राचाय॑ अभिनव गुप्त की afar 
टीका अभिनव भारती प्रकाशित है, शांतरल का सांगोपांग विस्तृत विवेचन मिलता हैं। किंतु 
काशी संस्करण में यह अंश उपलब्ध नहीं दै। श्रतः प्राचीनकाल से ही aana में यह 
यिवाद का विषय रहा है कि maia में वस्तुतः भरत ने शांतरस का विचार किया था । 
ty ZS कहना है कि यदि aana मैं भरतमुनि के द्वारा शांतरस का विचार gar 
होता तो -- 


श्रृङ्गार - हास्य - करुणा - रौद्र - वीर - भयानका: | 

वीभत्सादूमुत dal वेत्यष्टो चाव्ये रसाः स्मरता; ॥? (ना० शा० Ho ६, १५) 

'एते aA रसाः प्रोक्ता द्रुहिणेन महात्मना ।? ( वही ६, १६ ) 
त्यादि स्थलों में केवल आठ रसों का ही उल्लेख न होता । इतना ही नहीं -- 


रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा। 
जुगुप्सा विस्मय श्चेति स्थायिभावाः प्रकी तिताः ॥? ( वही ६, १७) 


में यहाँ केवल आठ ही स्थायी भावों के नाम न बतलाए जाते और न कालिदास श्रपने विक्रमो- 


AÑA नाटक में 'सुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतिष्वष्टरसाश्रयो नियुक्त? कहकर भरत सुनि के 


दारा प्रयुक्त आठ रसों का ही उल्लेख करते । वरुरुचि की उभयाभिसारिका में भी “अष्टीरसा:? 
ऐसा ही उल्लेख मिलता है। भामह भौर दंडी को भो. केवल आठ रसों का ही पता था। 
श्सलिये दंडी ने काव्यादर्श में आठ रसों के ही उदाहरण दिए हैं और ~ 


“इह AL रसा यत्ता रसवत्ता स्म्रता गिराम्‌? ( me २, २९२) 
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में भ्रष्ट संख्या का दी निर्देश किया है । अतः इस पक्ष के अनुसार शांतरस फा सर्वप्रथम उल्लेख 
उद्भट के काव्यालंकार सारसंमर में ही gar है जहाँ -- 
Care बी भत्सादध्ुतशान्ताश्च नव MARAT: स्मृताश - (४,४) 


- ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है । 


दूसरा पक्ष है श्रभिनव ga आदि का जिनके श्रनुसार नाव्यशास्त्र में भी भरत मुनि के द्वारा 
शांतरस का प्रतिपादन हुआ हैं । अभिनव ने अभिनव भारती में स्पष्ट शब्दों में लिखा है -- 


“राः ते च नव । शान्तायलायिनस्तु श्रष्टाविति तत्र पठन्ति? 

(ato शा० गायक्र० द्विश Fo १० २६७) 
अर्थात्‌ रस की संख्या नौ है। शांत के आलाप करनेवाला ने नाव्यशाख में ‘sey यह पाठ 
कर द्विया है। स्थायी भावों का नाम निर्देश करते हुए “शांत का स्थायी शम है! यह भी 
यहाँ बतलाया है ।? 

इसीलिए प्राचीन पुस्तकों “स्थायि भावान्‌ रसत्वमुपनेष्यामः? sala स्थायी भावों का 
रत्व बतलाते हैं; इसके वाद दी “शांतोनाम शम स्थायि भावात्मक/ इत्यादि शान्तलक्षणं 
पञ्चते? ( वही १० ३३६ ) रथात्‌ शाम स्थायी भावात्मक शांत का लक्षण नाय्यशाख में वतलाया 
गया । अतः अभिनव के श्रनुसार -- 


'संगारद्दास्य''वीमत्सादभुत शान्ताश्च नव नाव्ये रसाः Gar: तथा 'रतिर्हासश्च'*'जुयुप्ता 
विस्मय शमाः स्थायिभावा प्रकोतिताः।? ऐसा ही पाठ था । इसी तरह ‘ea ह्यष्टौ रसाः” 
यहाँ “ते नव रसाः? इस प्रकार का पाठ था।२ 


षष्ठाध्याय के अंतिम उपसंद्वारातमक श्लोक में जहाँ “एवमेते रसा ्षेयारत्वष्टो? ऐसा पाठ 
मिलता दै, वहाँ भी अभिनव ने “एवमेते रसा शेया नव? tar ही प्रतीक मानकर उसका 
व्याख्यान किया है । 


शगार, हास्य आदि से भी पहले नाव्यशाख में शांत का प्रतिपादन क्‍यों हुआ इसका 
रहस्य वतलाते हुए अभिनव गुप्त ने कहा है कि श्वंगारादि सव रसों का आस्वाद शांतप्राय ही 
होता है अतः सब रसों की प्रकृति शांत है, यह बतलाने के लिए शांत का a पूर्व में प्रतिपादन 
gaT x 13 इतिहास, पुराण, कोशं आदि में भी नवरस ही कहे गर दै. जैप्ता कि कहा 
गया है -- 


aaae देवानां शङ्गारादीन्‌ प्रदर्शयेत्‌ । 
मध्ये च देव देवस्य शान्त रूपं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
( वही १० ३४० ) 


१, तत्र शान्तस्य स्थायी 'विस्मय शमाः? (इति केश्चित्‌ पठितः V qet go २६८ । 

3. द्र्य ना० Mo, गायकवाड Ho, Jo २६७ - ८। 

३, तत्र सवरसानां शान्तप्राय एवास्वादः x > x | तन्मुख्यतालाभाव्‌ केवलं 
वासनान्तरोप डित इत्यस्य सवप्रङ्ृतित्वाभिधानाय पूव॑मभिधानम्‌ । बदी ३० ३३६ | 
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अर्थात्‌ आठो देवताओं के शगार श्रादि रस दिखलाने चाहिए और उनके मध्य में देवाधिदेव 
शांत रूप को कल्पना करनी चाहिए । 
नाव्यशाख के वरोदा संस्करण में शांत का स्वरूप शस प्रकार बतलाया यया है -- 


अथ शान्तो नाम राम स्थायिभावात्मकः asada: । ५ X X 
न यत्र न दुःखं न सुखं न द्वेपो नापि मत्सरः | 

समः सर्वेपु भूतेषु स शान्तः प्रथितो रसः॥ 

भावा विकारा रत्यादय शान्तस्तु प्रक्तिमंतः । 

स्वं स्वं निमित्त मासाध शान्ताद्‌ भावः प्रवतंते । 

पुननिमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते ॥ 

एवं नव रखा दृष्टा नास्चजञर्लक्षणा न्विताः ॥ 


( ना० शा० अ० ६) 
अर्थात्‌ शमस्थायी भावात्मक तथा मोच का प्रवर्तक शांत रस है। जहाँ न दुःख है न सुख हैं 
आर न द्वेष है न मत्सर है और जो सत्र भूतों में समान है उसे शांतरस कहा गया है। 
इत्यादि सभी भाव विकार हैं और शांत उनकी कृति हैं। प्रत्येक भाव अपने - अपने निमित्त 
को प्राप्त कर शांत से ही प्रवृत्त होता हैं। पुनः निमित्त के विनष्ट होने पर शांत में ही लीन 
हो जाता दै । इस तरद नास्यशों ने अपने अपने लक्षण से युक्त नव wi का प्रतिपादन 
किया है । 

इसके वाद अभिनव ने शांतरस के अनेक स्थायियों का उल्लेख किया हैं जो वहीँ 
द्रष्टव्य हैँ। | 

इम उभय qt के विचार के बाद भी समालोचको के समक्त श्रसमाहित समस्या रहती 
ही है। इस संबंध में में श्रपनी बुद्धि के अनुसार बिचारको के समक्ष भ्रपना मत प्रकट 

_ करना चाहता हूँ । 

(क) छंद की दृष्टि से काशी संस्करण के 'त्रष्टी' वाले पाठों से बरोदा संस्करण के “नव? 
वाले पाठ अधिक सुसंगत हैं। क्योंकि “ae? वाले wel में ada छँदपूर्ति के लिए "च, हि, 
तु, इति? आदि पाठ मिलते है । ae दोष “नब? वाले पाठों में नहों दै। इससे यह प्रतीत 
होता है कि “नव? की जगह “श्रष्टौ', यह परिवर्तित पाठ दै । 

(ख) श्री पी० वी० काणे महोदय ने अपने ‘fet श्राफ dead पोईटिबस' में इसे 
सप्रमाण सिद्ध किया है कि “विष्णु धर्मोत्तर पुराण के काव्यशाल्लीय भाग का रसविवेचन 
aana के आधार पर ही gar है ्रौर यह पुराण पंचम शतक के बाद का कभी नहीं हो 
सकता । Ayia पुराण के तृतीय खंड के १५, १७ तथा ३० वें श्रध्यायों में शांत को लेकर 
नाव्य में नवरसो का विधान gar ale इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य विषय यह है कि 

इस पुराण में सबसे पूर्व शांतरस का ही स्वरूप बतलाया गया है ।४ 
| इसके आधार पर भी बिना आपत्ति के यह माना जा सकता है कि नाव्यशाख में भी | a 
| Utara का विचार हुआ है और अभिनव के कथनानुसार सर्वप्रथम इरा दै । 


४, द्रष्टव्य fio Yo do खंड, अध्याय ३०, १ = &। 
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(ग) जैन ग्रंथ अनुयोग द्वार सूत्र, जो पंचम शतक का माना जाता है, शांत के साथ 
नौ cat का प्रतिपादन करता है । इसमें जो विभाव श्रादि का उल्लेख है वह wane के 
अनुकूल ही है । अतः शांत का प्रथम उद्भावन नाट्यशास्त्र में न मानकर Taal द्वार सूत्र में 
मानना श्रसंगत हैं। 


(घ) दंडी के द्वारा काव्य परत्वेन रस का विचार होने पर भी उद्धट ने जो काव्यालंकार- 
सारसंगइ में नव नाव्य रसाः स्मृताः? ऐसा लिखा है यह बतलाता है कि उन्‍हें नाव्यशास्न की 
वह पांडुलिपि उपलब्ध हुई होगी जिसमें शांत सहित नव tdi का प्रतिपादन था। दंडी, 
चनंजय, धनिक, मम्मट आदि को शांतापला पियों का :पाठ उपलब्ध gar होगा । 


(ङ) यह वात कालिदास के साथ भी कही जा सकती है कि ae भी “ग्रष्टीरसा? 
वाला ही पाठ मिला । कालिदास के प्रयोग में दूसरी वात अधिक ध्यान देने योग्य है 
agaaa: प्रयोग: | अर्थात्‌ प्रयोग अभिनय के रूप में उन्हें आठ ही रस अभिप्रेत होंगे 
शांत adf, क्योंकि समस्त व्यापार प्रविलय रूप शांत का व्यापार प्रधान अभिनयात्मक 
नाय्य में प्रयोग नहीँ हो सकता जो दशरूपककार धनंजय और उत्तके टीकाकार धनिक आदि 
का मत है । इसीके आधार पर शंकर की सोदयं लहरी में, जहाँ ४१वें श्लोक में नव नाय्यरतों 
आर ५०वें श्लोक में नव काव्य tel का उल्लेख है, ५१ वें शोक में आठ ही रस बतलाए गए 
हैं। इसको स्पष्ट करते हुए सोल लक्ष्मीधर ने उसको व्याख्या में कहा है कि रस विकार के 
उत्पादक होते हैं इसलिये निर्विकार स्वरूप शांत को नास्य में न मानकर आठ ही tat को 
संगृदीत किया है ।५ 


नाय्य में शांतरस का अभिनय हो सकता दै कि नहों यह एक स्वतंत्र विवेच्य विषय है | 
आर मेरी तो निम्नांत धारणा हे कि शांत का भी अभिनय हो सकता है, और oe a 
सकता दै। इसका विस्तार पूर्वक विचार मैंने 'शांतरप्त और नाट्य शा पड अपने गवेषणात्मक 
निबंध में किया दै । जिज्ञासु व्यक्तियों से निवेदन है कि इसक्ते लिए “बिहार संगीत - नृत्य- ” 
नास्य परिषद! की इसी जनवरी की पत्रिका “विहार थियेटर? को देखें। 


इन उभय पर्ला पर निष्पक्ष भाव से विचार ad पर ।नाव्यशासत्र में भी शांतरस का 
विचार gar है यह कहना अस्तंगत नहा प्रतीत होता È | 


: 
५, न विक्रिया जनका एव रसा इति sizer भरतमते । 
शान्तस्य निर्विकारतवात्‌ न शान्तं मेनिरे रसम्‌? 
इति शान्तस्य रसत्वाभावात्‌ श्रष्ट/वेब रसाः 


z सं गृही ता; ।? = 
Reay Slo राधवन को 'रसों की संख्या? | 0 ro 
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अलबरुनी कालीन हिंदूविवाह 
जयशंकर सिञ्च 


अलवरूनी का काल, ११वीं शती, इतिहास में महमूद गजनवी का काल है। यद्यपि 
ag महमूद के उत्तराधिकारी मसूद के समय तक जीवित रहा, Fig उसके जीवन का महत्वपूर्ण 
काल महमूद के समय का ही दै। जब महमूढ़ भारत के बिभिन्न प्रदेशों और नगरौं पर आक्र- 
मण कर रहा था, तब उसके दरबार का प्रमुख सदस्य और राजज्योतिपी अलबरूनी गजनी में 
संस्कृत अंथों का चितन और मनन करने में लया था ।१ महमूद आक्रमण और युद्ध करने में 
लगा था, श्रलवरूनी भारतीय भाष। और साहित्य फे अध्ययन करने में । उसने यहाँ के 
धमं « दर्शन, ज्योतिष - भूगोल, साहित्य - संस्कृति आदि अनेकानेक विषयों का गंभीरतापूबंक 
अध्ययन - मनन किया; यहाँ के आचार - व्यवहार, रहन - सहन, रीति - रवाज को देखा- 
परखा। आश्‍चर्य को वात है कि महमूद गजनवी भारत में श्रराजकता, विनाश और लूट-पाट 
का प्रतिनिधित्व कर रहा था और उसका प्रमुख दरबारी श्रलवरूनी इस देश को सांस्कृतिक 
अभिव्यक्ति शांतिपूर्वक लिपिवद्ध कर रहा था । महमूद इतिहास का एक पात्र है और अलबरूनी 
उसका लेखक | महमूद की मृत्यु के वाद मसूद के शासनकाल में २६ दिसंवर १०३१ ६० मैं, 
उसने अपने प्रसिद्ध da “तारीख - उल - हिंद! (भारत का इतिहास) को पूर्ण किया । 
इस पुस्तक में उसने भारतीय गणित, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान भौर रसायन 
आदि विषयों का अनुसंतरानपूर्वक तुलनात्मक यथातथ्य विवरण तो दिया हो है, समसामयिक 
Tat - पद्धति, संस्कृति और समाज - रचता का व्यवहारिक निरूपण भी किया है। यहाँ 
उसक्के द्वारा निरूपित तत्कालीन हिंदू विवाह को परखने की योजना है। 


हिंदूविवाह का स्वरूप 


saqsi ने श्रपनी पुस्तक में श्रन्य विषयों के अतिरिक्त श्रपने समय की अर्थात्‌ ११बी 
राती की इिंदू - विवाह - पद्धति पर भी बड़े संयत और स्पष्ट रूप से लिखा हैं। भारत में विवाद 
सामाजिक कतंव्य ही नहीं धामिक कर्तव्य भी माना जाता रहा है । विवाइप्रथा प्राचीनकाल 
ad हिंदूसमाज के संगठन में प्रमुख नियामक तत्व थी जो सामाजिक भी थी, धार्मिक भी ॥२ 


१, “जिन स्थानों से gù संस्कृत cat के मिल सकने की संभावना होती हैं, वहाँ से उन्हें 
इकट्टा करने और उन पुस्तकों को समझने श्रौर मुझे समझा सकने में समर्थ घुदूर स्थानों 
में निवास करनेवाले हिंदू विद्वानों की सहायता लेने के लिए धन व्यय करने और कष्ट 
सहन करने में कोई gfe नहीं करता ।”?--प्रलबरूनी : “तारीख - उल - हिंद, १० १२; 
सचाऊ : अलउरूनौज इंडिया?, भा० १, १० २४, १६१० । 


२. हा० राजबली पांडेय - हिंदू संस्कार - अष्टम अध्याय, “विवाद संस्कार! | 
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१३२ बागरीप्रचारिणी पत्रिका 


धामिकता की छाप होने के कारण व्यक्ति और समाज के आचरणों में सर्यादा की स्पिति 
रइतो थी । विवाह का यह स्वरूप सभयाचुसार यत्किचित परिवर्तन के साथ मध्ययुग में भो 
प्रावः परंपरागत ही था | ट्र 

हिंदुओं ने विवाद को यौन समस्या के रूप में नही देखा, aa पि अलबरूनी हिंदू-विवाइ- 
व्यवस्था पर लिखते समय यौन समस्या को ही मस्तिष्क में रखता है -- व्यवस्थित वैवाहिक 
जोवन के बिना कोई जाति नहीं रद सकती, क्योंकि इसके द्वारा वासना के उस ज्वार का 
निरोध होता है जिसे सुसंस्कृत लोग पसंद नहीं करते ।3 विवाह को भारतीय विचारकों ने 
प्राची नकाल से ही महत्व दिया तथा गुइस्थाश्रम का प्रारंभ इसी रे माना गया है ,४ किंतु उनकी 
दृष्टि में विवाह का कारण “वासना के ज्वार का निरोध? न होकर वित्राइ त्रह्मचयं श्राश्रम के 
बाद गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने का एक सामाजिक और सुसंस्कृत पग रहा ।* यौन समस्या 
को प्रमुख मानकर हिंदू विवाह की व्यवस्था नहीं की गई । प्रत्येक पुरुष पर मर्यादा ate शील 
का अंकुश रहा । मनु के, अनुसार देवो के द्वारा दो गई स्री at दी पति प्राप्त करता है, 
अपनी इच्छा से नहीं aa: इस कथन से स्पष्ट होता दै कि भारतीय विचारकों ने विवाह 
को न यौन समस्या का समाधान माना थी और न पुरुष की अपनी weg (कामना ) को 
ही महत्व दिया था। तत्कालीन समाज में विना देवों! को आशा के कोई भी हिंदू खी नहीं 
प्राप्त कर सकता था। उसके ऊपर देवों की मर्यादा का अंकुश रइता।था, इसलिए उसको कोई 
saat यौनपरक इच्छा नहीं रइती थी । waza यौन समस्या हिंदू - विवाह - पद्धति का 
प्रमुख तत्व न थी । इसमें कोई संदेह नहों कि समाज के कामाचार की मनोवैज्ञानिक व्याख्या 
करनेत्रालों का मत श्रलवरूनी Sar ही होगा किंतु ऐसी व्याख्या हिंदू विचारकों की नहीं है। 
उन्होंने विवाह को aaar के ज्वार का निरोध' न मानकर नैतिक आर सामाजिक जीवन की 
मर्यादा के रूप में माना। श्सीलिए हिंदू धर्मशासत्रो में स्री को कामोपभोग का साधन तथा 
यौनसमत्या का समाधान न मानकर 'शरीराछ ७ माना है, “पूज्या” कहा गया है। दोनों 
का एक दूसरे से sg संबंध है। विना स्री के पुरुष अधूरा है भौर विना पुरुष के 
Gu दोनों की पूर्णता समष्टि में ही कडी गई है । मनु के कथनानुसार केवल पुरुष 
कोई वस्तु नहों, श्रपूर्ण है।* खो, ake तथा संतान इन तीनों की समष्टि से ही पुरुष 


३, अलवरूनी - तारीख - उल - हिंद, १०२७5, अंग्रेजी अनु ०सतचाऊ - भाग २,१० १५५। 
४, गुरुणाऽनुमतः ~ स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि। 

उद्वहेत द्विजो भार्या सवर्णां लक्षणान्विताम्‌ ॥ मनु० ३, ४। 
५, कर्म स्मतं विवाहाग्नौ कुवीत sad ग्रही। 

दायकालाहते वाऽपि श्रौतं वेतानिकाग्निपु ॥ याज्ञ० eo ५, ६७। 
६, देवदत्तां पति भायां विन्दते नेच्छयात्मन: | मनु० wo ३, ९५ | 
७, श्राम्नाथे स्मृतितंत्रे च लोकाचारे च सूरिभिः । 

WIS समता भाया पुण्यापुण्य फले समाः ॥ HATH, १० ७४०। 
८, यू नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

यतरतःस्ठु न पूर्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ Ae स्मृ० ३, ५६ | 
१, एतावानेव पुरुषो यञ्जायाऽऽत्मा प्रजेति इ। 

विप्रा प्राहुस्तथा Aaa भर्ता सा स्मृतांगना ॥ मनु० स्मृ० ६, ४५ | 
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(पूर्णं ) होता है, ऐसा ब्राह्मण कहते हैं १० जो पति है, वही खी है। घर की शोभाखी से 
मानी गई है । “शी” तथा खी' में कोई भेद नहो ।११ खी से परिवार बनता दै, agar है, 
अतः विवाह गाहंस्थ्य जोवन का मूल दै और सभी आश्रम गाईस्थ्य जीवन पर निर्भर करते 
हैं ।१९ इसके 'पालन? १3 के लिए गृदस्थाश्रम आवश्यक भी रहा। अलबरूनी स्वयम्‌ कइता दै-- 
आचाय उसे ( शिष्य at) विवाह करने की अनुज्ञा देता है। वह विवाह करके एक परिवार | 
की स्थापना करता हैं OY श्राचाय से श्रतुमति लेकर विवाह करने की बात मनु१० ने कहदी 
है, याशवल्क्य१६ भी इसका समर्थन करते हूँ । ब्रह्मचर्य के वाद विवाह करके गृइस्थ बनने के 
लिए सभी हिंद धर्म शास्रकारों का निर्देश 2,99 क्योंकि पुरुष भौर खी के ब्यक्तित्व का विकास 
तथा वंशा का उत्थान विवाह से ही संभव है। विवाइ ही खी और पुरुष की पूणताका 
आधार है। 


बिवाहवय $ अद्पआयु 


मध्यकाल में भी प्राचीनकाल की ही तरह वधू की वय वर से Asad भ्रत्यधिक अल्प 
रही । वेदिककालीन प्रोंढ़ विवाह प्रथा कालांतर में अल्प - वय - विवाह में परिणत हो गई | 
अलवरूनी के agan, “हिंदू बहुत छोटी अवस्था में विवाह HATS बारइ वर्ष से अधिक 
आयु की कन्या से विवाह करने का विधान नहीं है ११९ वर की आयु वह पच्चीस वर्ष बताता 
है।२° मनु का कथन है कि तीस वषं की अवस्था वाला वर बारह वर्ष की श्रवस्यावाली सुंदरी 


१०, “तथा च बाजसनेयत्राह्मणम्‌ अर्धो इ वा एष आत्मनस्तस्माधज्नायं न विन्दते नेतावत्प्रजायते 
wadi fe तावद्भवति, अथ यदैव जायां विन्दतेऽथ प्रजायते ak सवो भवति, तथा 
` चेतद्वेदबिदो विप्रावदन्ति क यो भर्ता सैव भार्या स्म्रता इति ।? कुरलूकभट्ट = Ho Fo | 
११, प्रजार्थं महाभागाः पूजार्ह ग्रइदीप्तयः । 
faa: प्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽरित कश्चन ॥ मनु० Te ६, २६ | 
१२. यथा वायु समाश्रित्य वतंन्ते सवंजन्तवः। 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सवं आश्रमाः ॥ Ado Woe ३, ७७ | 
१३. विद्यार्थं’ ब्रह्मचारी स्यात्सर्वेषासंपालनेगु्दी | 
वानप्रस्थः संदमने सन्यासी मोक्षसाथने ॥ शु० ४, ३४१ । 
२४, अलबरूनी - ता० हिं०, Jo २६८; TAS, भाग २, ए० १३१ । 
१५, मनु० स्मू० ३, ४। 
१६, गुरवे तु बरं तत्वा स्नायीत तदनुशया | 
वेदं त्रतानि वा पारं नीत्वा ह्य. भयमेव वा ॥ याश० Wo ३, ५१ । 
१७. सथमंचारियों प्राप्य गाइंस्थ्यं स हितस्तया | 
` ससुदहेददात्येतत्सम्यगृदं महाफलम्‌॥ flo Yo २, ११, २३ | 
१८. अलबरूनी, वही, co २७८; सचाऊ, भाग २, १० WK 
२९. अलबरूनी, वही, Go २६८; सचाऊ, भाग २, ९० १२९। 
RO. HAS, भाग २, Go १३१ । 
६ ( ६५-२) 
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कन्या के साथ विवाह करे अथवा शीघ्र विवाह करनेवाला वर चोवीस वर्ष को अवस्था में 
आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे ।२१ पराशर स्मृति में भो बारह वर्ष की अवस्था 
में रजोदर्शन होने पर तुरंत कन्यादान का विधान किया गया है, ऐसा न करनेवाला नरकगामी 
कहा गया है ।२२ 

Rar लगता है कि ११वौं शती में कन्या की विवाहवय बहुत कम मानी जाने लगो थी | 
अतः इस तरह के अल्प - वय - विवाह का समर्थन गृह्मप॒त्रों में भी किया गया है, “रजस्वला 
कन्या को अविवाहित नहीं रखना चाहिए 1१२३ अल्प - वय - विवाह (बालविवाह) के 
कतिपय ऐतिहासिक उदाहरण हमें मिलते है। रायपिथौरा का पहला विवाह२४ संडोवर के 
परिहार ( प्रतिहार) नाइरराय की कन्या से और दूसरा बिवाइ२% रावू नरेश सलख 
परमार की पुत्री जैतपरमार की वहन इंच्छिनी से हुआ था। famata ( कल्याण ) चालुक्य 
की कन्या का विवाह गोवा फे कदंब युवराज से अल्प वय में ही हुआ था | 'अलबरूनीकालीन 
भारत में लघु वय में विवाह की प्रथा थी, यह उसके विबरण से तथा उस काल के ऐतिह्य से 
qua: स्पष्ट है । 


A 
ज 5 


Bey - चय - बिवाह का कारण 


अल्प - वय - विवाह ( बालविवाह ) पर तो अलबरूनी ने लिखा है किंतु उसके कारण । 
पर उसने कहो कुछ भी नहीं कहा। उस काल के तथा उसके पूर्ववता इतिहास को देखने से | 
यह विदित होता है कि बालविवाह का कारण विदेशियों के अभियान ही रहे, जो तीसरी - 
चौथी शती में भारत के परिचमोत्तर fat पर होने लगे थे। ऐसे आक्रमणों से faai की 
सुरक्षा की बात उठने लगी । फलतः तीसरी - चौथी शती से वाद के समाजशा स्त्रियों ने 
विदेशी भाक्रामकों द्वारा दोनेवाले नारी्रपहरण से त्रस्त होकर, वालविवाह की व्यवस्था की । 
वही व्यवस्था सदियों तक हिंदूविवाइ को प्रभावित करती रही। अतः विदेशियों के अनवरत 
आक्रमण हिंदू समाज में बालविवाह के प्रचलन के मुख्य कारण बने। हिंदू समाज में faato 


२१, त्रिशंद्वषोंद्रदेत्कन्यां gat द्वादशवापिंकीम्‌। 

चयष्टवर्षोंषष्टवर्षा वा धमें सीदति सत्वरः ॥ मनु० Wo ९, ६४ | 
२२, प्राप्ते तु द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति । 

मासि मासि रजस्तस्याः पिवन्ति पिठरः स्वयम्‌ ॥ 

माता चेव पिता चेव shea भ्राता तथैव च। 

त्रयस्ते नरकं यांति इष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ || परा० स्मृ० ७, 6-5 | 
२३, वशि० १७। 

दचाद्‌ गुणवती कन्या नग्निका ब्रह्मचारिणे | 

अपि वा गुणहीनाय नोपरन्ध्याद्रजस्वलागम |) 


वी० fo स० भा० २, बौधायन का कथन उद्धुत । 


२४, पृथ्वीराज रासो - सातवा समय - ना० प्र० समा, काशी । 


RX. वही, चौदइवाँ समय | 
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|; सदा से पावन और पूज्या के इप में देखा जाता रहा है।२६ उनके प्रति हिंदू समाज में | 
आदर रर सहानुभूति की भावना रही है, जब कि विदेशी श्राक्रामको की दृष्टि में feat 
adar विलासिनी और भोग्या के रूप में देखी जाती रही । श्रतः उदात्त सामाजिक स्वरूप को 
सुरक्षित एवं स्थिर रखने के लिए भारतीय नियामङं ने विवाह में, हिदू समाज के सुरक्षाथं 
अल्पायु का प्रतिवंव लगाकर नारीश्रपहरण में अवरोध उपस्थित किया । यह स्मरणीय है कि 
पश्चिमी व्याख्या के विपरीत भारतीय तर्क सर्वदा सदाचार और नैतिक वल पर आधारित 
रहा है। श्री चिंतामणि विनायक् dare के अनुसार, अल्प - वय - विवाह का कारण faat 
का वौद्ध भिछुणी दो जाना हैं, जिसे रोकने के लिए वालबिवाइ की प्रथा चली | कितु 
यह वात ठीक नहीं लगती कि बौद्ध भिक्षुणी हो जाने के डर से ही अल्प - वय - विवाह को 
प्रथा चल पढ़ो होगी । अल्प - वय - विवाह का कारण धार्मिक न होकर राजनीतिक२८ 
ही अधिक दै ।२* ६०० ĝo के वाद राज्यश्री का विवाह यवती होने पर हुश्रा था। अतः 
बाण के इस उल्लेख से प्रकट है कि सातवीं शती तक प्रौढ़ विवाह का प्रचलन रहा, जब 
भारत में बौद्ध प्रभाव था । 


विवाह की आज्ञा 


प्राचीनकाल से हिंदू समाज में यह व्यवस्था थी कि गुरु के यहाँ निश्चित अवधि तक 
ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त कर स्नातक गृदस्थाश्रम प्रारंभ करने के निमित्त श्रपने घर जाया करते थे । 
गृहस्थाश्रम का प्रारंभ विवाह से ही धोता था। श्राज की आधुनिक सभ्यता की तरह 
प्राची नकाल श्रथवा मध्थकाल में यह व्यवस्था नहीं थी कि स्नातक बिना ge और माता-पिता 
को agar À विवाह कर ले । अलवरूनीकालीन विवाइव्यवस्था इस प्रकार थी — “आचाये 
उसे ( शिष्य को ) विवाद करने को अनुज्ञा देता है ।!!3? इसे स्पष्ट है कि मध्यकालीन विवाह 


में शुरु की ar अत्यंत श्रावश्यक थी । विवाह में गुरु के आदेश का निर्देश प्राचीनकाल के 


waar ने भी किया है। मनु के श्रनुसार गुरु की श्रनुमति प्राप्त कर सुंदरी कन्या से 
पाणिग्रहण - संस्कार संपन्न करना चाहिए 139 कामंदक ने तो गुरु अथवा गुरुपुत्र की aga के 
श्रभाव में 'स्वेच्छा? का निर्देश भो किया हैं 13% 


२६, मनु० Wo ३, ५६ | 
२७. वेध : हिंदू मेडिवल इंडिया -- भा० ३, बुक ८, सेक्शन - २ I 
२८. डा० राजवली पांडेय : हि० सा० १० शति०, भाग १, ए० १२६ - १३० | 
२९, हृपंचरित। 2 
२०. अलबरूनी - वही, १० २६८; सचाऊ, भ।० २, १० १३१ | 
३१. गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि। 
उद्दहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ Ade Wo ३, ४ | 
२९. तदभावे गुरुसुते तथा स ब्रह्मचारिणि । 
कामतो वा श्रमान्यत्वं a धप्रों ब्रह्मचारिणः ॥ Alo २, २३ | 
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मध्यकाल में प्राचीनकाल को ate ही गुरु की HAM के बाद माता - पिता की शुभा- 
शंसा भी आवश्यक थी । भलबरूनी के कथनानुसार “माता पिता अपने पुत्रों के विवाइ की 
व्यवस्था करते हैं ।233 इससे यह स्पष्ट हैं कि पुत्र पर माता = पिता का स्वाभाविक स्नेह और 
श्राशीर्वाद रहता था, जिनकी Agar से वह विवाइ करता था ।३४ 


| दहेज की प्रथा 


आज हिंदू विवाह में दहेज की प्रथा का जो प्राधान्य है, उत्तका पहले श्रस्तित्व न था। 
अलबरूनी स्वपम्‌ लिखता है, “किसी प्रकार के लेन-देन की वात दोनों पक्षों में नहों 
होती ।?30 इससे ag सिद्ध होता है कि "लेन-देन! श्रथवा “दहेज? जैसे नाम की कोई चीज 
| मध्यकाल में भो न थी । यह भ्राधुनिककाल की ही देन है। श्रतः स्पष्ट है कि मध्यकाल में : 
| विवाह दहेज के बिना, क्रयविक्रय से परे, दोनों पक्षों के श्रापप्ती मिलाप से होता था।। wgs | 
| ने 'कन्पाशुल्क' लेनेवाले पिता को 'विक्रयो और ल्लीषन लेनेवाले बांधव को अधोगति प्राप्त 
करनेवाला “पापी? बताया दै । 


= 


विवाहक्रिया 


हिंदू समाज में विवाह का आयोजन अत्यंत शुभदायक तथा मंगलकारी माना गया है। । 
विबाह के शुभ अवसर पर दानादि के साथ यज्ञक्रिया भी की जातो थी । अलवरूनी श्रपने ( 
समय के प्रचलित विवाइसंस्कार पर लिखता है -- “उस श्रवसर पर ब्राह्मण यज्ञो का अनुष्ठान = 
करते हैं तथा एक दूसरे को दान मिलता है । विवाह के उपकरण उपस्थित किए जाते li 
किसी प्रकार के लेनदेन की बात दोनों में नहीं होतो। पति को विवाह के पहले एक 
उपहार देता है, जिसको वह लौटा सकने का अधिकार नहों रखता, यदि पत्नी चाहे तो श्रपने 
शच्छानुलार लोटा सक्षती S अलबरूनौ का उक्त विवरण दैवविषाइ का दै, जिसका 


o 


१३. भलवरूनी ¬ वही, ९० २७८; सचाऊ, भा० ३, १० १५५ | 


नग्निकां तर्मचारिणीम्‌। - हिरण्यकेषिए, WA - हस्तलेख, पूना । 


| 

f 

| २४, समाइत्त श्राचायंकुलान्मातापितरो विश्वयात्तास्यामनुज्ञातों भार्यासुपयच्छे$्सजाता- | 
३५, श्रलवरूनी, वही Jo २७८; HAH Ho २, To १५५ । Fe 


३६. न कन्यायाः पिता बिद्वन्ृह्णी याच्छुल्क्रमणबृपि | 
wga हि लोभेन स्यान्नरोपत्य विक्रयी ॥ 
स्लौधनाति तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः | 


नारी यानानि बल्न वा ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ | मनु० Bo 
RY. अलवरूनी, वही, Jo २७८ 


है, ५१-५२ | 
3 सचाऊ भा० २, १० १५४ । 
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B विना यज्ञ के संपन्न नहीं होता था,३८ जिसमें दोनों पक्ष के लोग उत्तम मंगलकामना 
के साथ उपस्थित होते थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण३९ में विवाह को एक प्रकार का यज्ञ माना गया 
हैं। पाणिनि४"ने भी यश के संयोग की बात कही है। विवाह के उपकरणों में क्या-क्या 
होता था, इसका अलवरूनी ने कोई विवरण नहीं दिया है। इसी तरह विवाह के पहले वर 
द्वारा वधू को दिए जानेवाले जिस उपहार का उसने संकेत किया है, वैसे उपहार का हिंदू 
धर्मंशाखो में कोई उल्लेख नहों मिलता । संभव हैं मध्ययुग में ऐसा उपहार प्रचलित रहा हो । 
आज उत्तर भारत में इसका कोई संकेत नहीं । 


विवाह के Fz 


देव विवाह - प्राची नकाल से ही हिंदू समानशाख विवाह के श्राठ प्रकार की व्याख्या 
करते श्रा रहे थे ।४) मध्ययुग में मी आठ ही प्रकार के विवाह की चर्चा तत्कालीन हिंदू 
समाजशाखियों ने की है । ४२ किंतु अलवरूनी ने विवाह के प्रकार पर कुछ भी नहीं लिखा 
है। उसने केवल यश के प्रकरण का ada किया दै, जिसमें बर और वधू यज्ञ के संमुख 
उपस्थित होते हैं तथा वर, वधू को विवाद के पुर्व एक उपहार देता है ।४3 बिवाह के इस प्रकार 
को मनु, ४४ याज्ञवल्कय) विशानेश्‍वर४६ site देवल४७ ने देव विवाह? कहा दै । इससे यह 


शेष, यशे तु वितते सभ्यगृत्विजे कर्म! gaa l 
अलंकृत्थ सुतादानं दैवं धर्म प्रचक्षते ॥ मनु० eo ३, २८ | 
यशस्थऋत्विजे दैव आदायंषस्तु METI 
चतुदश प्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च FZ ॥ याज्ञ? Wo ३, ५१ | 
३६, अयजियो वा एव यो पलीकः। २, २, २, ६। 
४०, प्रत्युनो यज्ञ - संयोगे। ४, १,१३३ । 
४१, ब्राह्मो देवस्तथेवार्षः प्राजापत्यस्तथाघुरः । 
गान्धर्वो राक्षसश्चेव पैशाचाष्मोऽधमः॥ मनु० Wo १, २१ I 
त्राझो दैवस्तथैवार्षः प्राजपत्यस्तथासुरः । 
गान्धवेराचसौ चान्यौ पैशाचश्चाष्टमोमतः ॥ flo go ३, ११, WI 
४२, विशानेश्वर = मिताच्तरा | याज्ञ० स्मृ० ३, ५८-६१ I 
४२, अलबरूनी, वही, Yo २७८; TAIT Alo २, Jo १५५ | 
४४. R तु वितते सम्यक्‌ ऋत्विजे कर्म कुर्वते। 
अलंकृत्य सुतादानं दैवं धर्म Saq मनु० स्मृ० ३, २८। 
४५, यज्ञस्थऋस्विजे दैव maang गोद्वयम्‌ । 
चतुदश प्रथमजः पुनात्यनारजश्च षट्‌॥ याज्ञ० Wo १, ५९ | 
४६. स दैवो विवाहः यस्मिन्‌ यज्ञानुष्ठाने वितते । 
ऋत्विजे शक्त्यलंक्ृता कन्या दीयते ॥ विज्ञा० मिता० ३, ५६। 
४७, भ्रन्तवेदि समानीय कन्यां कनकमणिडताम्‌ | 
ऋत्विजे तु ददात्येष विवादो AEIR: ॥ Teo रत्ना० ६६। 
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प्रकट होता है कि अलबरूनी काली न हिंदू समाज में देव विवाद को प्रणाली ही अधिक व्यवहार्य 
भर प्रचलित थी । 


सवण विवाह - दिंदूसमाज में प्राचीनकाल से सवणं'४८ अथवा सजातीय'४९ विवाह 
को महत्व दिया जाता रहा दै । प्रत्येक हिंदू को श्रपने वर्ण और जाति के भीतर ही विवाद 
करने का विधान था।%° इिंदूधमंशाखों में सवर्णा नारी को सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है ।५१ 
इस संदर्भ में अलवरूनी का कहना है --“एक वर्ण का पुरुष अपने वर्ण की या अपने से निचले 
वर्ण की खी से Gare कर सकता है ।?०२ श्रलबरूनी यहाँ पहले सवर्णं विवाह का हो समर्थन 
करता है, बाद में अनुलोम विवाह का। इससे स्पष्ट है कि मध्यकालीन भारतीय समाज में 
भी प्राचीन काल की तरह सवणं वित्राह का प्रचलन था। धंगदेव के खजुराहो अभिलेख से 
विदित होता है कि “कामारि gaa सम कुलशील (aad) चाहमान वंश में उत्पन्न 
सुयोग्य कन्या से विवाह किया 193 fag अलबरूनी के उक्त कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि 
मध्यकाल में सवर्ण विवाह का कठोरतापूर्वक पालन नहीं किया जाता था । 


o aga विवाइ - भारत में अनुलोम विवाह का प्रचलन वैदिकालीन है.। 
. प्रत्येक युग के समाज में कोई न कोई विषम तत्व सर्वदा रदा ÈL अनुलोम 
विवाह श्रंतर्जातीय विवाह हो है, जिसे समाज में साधारणतः अच्छा नहीँ 
माना जाता था। अलबरूनी के उपरिलिखित कथन से यइ पूर्णतः प्रकट है कि 
मध्यकाल में श्रनुलोम विवाह प्रचलित था। नारद whe के अनुसार ब्राह्मण 
अनुलोम से तीन feat श्रौर ब्याह सकता है।५४ fag श्रलबरूनी का उक्त कथन 
प्रत्येक वण के लिए लागू होता - सा प्रतीत होता दै, faa यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि 
उस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय की कन्या से; क्षत्रिय, वैश्य की कन्या से; और वैश्य शूद्र की कन्या से 


४५, waa तुल्याए पलीष्वचततयो निषु । 
आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयस्त एव ते ॥ Hgo Wo १०, ५। 
४९. 'सजातानार्निका’ — पाणिनि, ६, ३, ३४; 
“ब्राह्मण -'क्तत्रिण - विशां शूद्राणांच परिग्रहे । 
सजातिः श्रेयसी भायां सजातिश्च पतिः स्रियाः ॥ ना० ४ । 
५०, वैदिक इंडेक्स, २, २६८; 
भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ | मनु० Ho ३, ४। 
५१, aaua द्विजातीनां प्रशस्ता दारकमं शि । 
`. कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्यु क्रमशो बराः ॥ वद्दी, ३, १२। 
पाणिग्राह्याः सवर्णा गृह्णी यास्वत्रिया शरम्‌। 
वैश्या प्रतोदमादथाद्वेदनेखमजन्मन: ॥ याज्ञ० to 
५२, श्रलबछनी, वही, ० २७८; FAIS, Ho २, १० १५५ - १५६ | 
५२. एपिग्राफिया इंडिका, aro १ १ ९० १२६, शलोक २० = २१ | 
५४, ब्राहमणस्या बुलोम्येन स्ियोऽन्या स्तिस्र sag l ना०५। 


२, ६२ | 
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विवाह कर सकता था, किंतु क्षत्रिय, वैश्य और शद्र अपने से ऊँचे वर्ण वालों में विवाह नही 
कर सकते ये (१० wad वेद में यह कहा गया है कि ब्राह्मण को सभी adi को कन्याओ से 
विवाद करने का अधिकार है,१& किंतु मनु के शस कथन से त्रलवरूनी के अनुलोम 
विवाह का अनुमोदन होता छै, “ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र कन्या से; क्षत्रिय, 
क्षत्रिय, वेश्य और शद्ग कन्या से; वश्य, वश्य, शूद्र कन्या से विवाह कर सकते है ।? याज्ञवल्क्य 
स्मृति के टोकाकार विश्वरूप ने भी क्षत्रिय कन्या से ब्राह्मणों को विवाह करने का अधिकार 
बतलाया हैं । १८ मध्यकालीन इतिहास में अनुलोम विवाइ के कतिपय उदाहरण मिलते हैं । 
महाकवि बाण के सौतेले भाई चंद्रसेन और माठ्पेण waa उत्पन्न हुए थे ५९ कविवर 
राजशेखर की पत्नी अवंतिछुंदरी क्षत्रिय थी (६१ sated की उत्पत्ति ब्राह्मण पुरुप हरिश्चंद्र 
और क्षत्रिय छी के संयोग से हुई थी ॥६१ अलवरूनी के समय से एक सदी पूर्व होने वाले 
भ्ररवी लेखक इब्नखुर्दादवा के कथन से अलवरूनी द्वारा निर्दिष्ट अनुलोम विवाह की पूर्णरूपेण 
पुष्टि होती है। वह चत्रियों को कहता है कि, “वे ब्राह्मणों की कन्याओं को पत्नी नहों बना 
सकते, वल्कि उनकी कन्यां को ब्राह्मण पली वना सकते है ।२६२ इस कथन से श्रलवरूनी के 
विवरण की ऐतिहासिकता और बढ़ जाती है तथा यह सिद्ध हो जाता है कि मध्यकालीन हिंदू 
समाज में agada विवाह प्रचलित था । 


प्रतिलोम विवाह = भारतीय समाज में प्रतिलोम विवाह को प्राचीनकाल से 
ही हेय दृष्टि से देखा जाता था और इनसे उत्पन्न संतान को श्रस्पृश्य तथा नीच 
(वर्णसंकर ). माना गया हैं ।६3 रक्त की इस संकरता को सभी शास्त्रकारों ने 
faa और वर्जित माना ll मध्ययुग के हिंदू समाज में भी प्राचीनकाल का यह 


५५. ब्राह्मेन चत्रियायासुत्पादितः, क्षत्रिय एव भवति | 
चत्रियेण वैश्यायामुत्पादिती वैश्य एव भवति । 
वैश्येन शद्रायासुत्पादितः शूद्र एव भवती ति ॥ शंख, - विज्ञा० मिता० १, ४ | 
Algo Wo ४, ११ - ६२। 

५६. Ho Fo ४, १७, ८, ६। 


५७, BRI भार्या शदरस्य सा च विश स्मृते। 
ते च स्वा चैव राज्ञस्य ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥ मनु" To ३, १२ । 


५८. भातृजाया च ब्राह्मणस्यापि च त्रिया भवत्येव । वही, ३, २८३ । 

५९. दर्षंचरित। १ । 

६०. कतूरमंजरी १, ११। बह 
६१, बाउक के जोधपुर का लेख -- एपि० इंडि० fo १८, १० ५७। 

६२, शलिश्रट एंड डासन, भाग दो, Go १६। 


६२, सद्वादायीगबः क्षत्ता चाण्डालश्चाधमो नृणाम्‌ 
वश्यरानन्यविप्राछु जन्यन्ते वर्णसंकराः ॥ सनु० Ho १०, १२। 
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स्वरूप तद्वत वर्तमान रडा । यह श्रलबरूनी के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है -- 
किसी मनुष्य को अपने से ऊंचे वर्ण की खी से विवाह करने की srg नहों er 
यह ठीक है कि निम्न वर्ण को श्रपने से ऊँचे वर्ण को कन्या से विवाह करने का विधान 
नहीं था। ऐसा लगता है, ऐसे नियमों के प्रणेता ब्राह्मण थे जिन्हें इतर ad को अपनी कन्या 
देना स्वीका र नहों था, बल्कि उन्हीं की कन्या लेना स्वीकार था। यही कारण है कि सबं - 
विवाह - व्यवस्था की सुरक्षा हिंदू समाज में हो पाई । यचपि ऋग्वेदिककालीन उदाहरण मिलता 
है कि ब्राह्मण कन्या अंगिरसी क्षत्रिय भावयव्य की पत्नी थी 18 किंतु ऐसे विवाह की संतान 
| को याज्ञवल्क्य ने “सर्वधर्मविष्कृत? किया दै ।६६ आश्चर्यं होता है जब अलवरूनी के सवर्ण 
| तथा अनुलोम विवाह की संमति की परीक्षा उत्ती जैते अरवी लेखकों ने की हैं इ्व्नखुदांदवा 
| जहाँ ्रलबरूनी का समर्थन करता है, वहाँ अल - इद्रिसी खंडन | अलइड्रिसो लिखता हैं — / | 
| 'चत्रिय meat at कन्या से विवाह कर सकते हैं, किंतु cae को .कन्याओं को पत्नी | 
| नहीं बनाना चाहते ES लेकिन ऐसे स्थलों पर हम श्रलबरूनी को ही प्रामाणिक मानते है, 
| क्योंकि उसने भारतीय आचार - विचारों पर इस देश में वर्षां रहकर निरख - परख कर 
| लिखा दै । उसके aaa की पुष्टि भारतीय im से भी होती है तथा उसी जैसे श्ररवी 
लेखक इब्तखुदादबा से भो । निष्कपं यह कि मध्ययुग में सवर्ण और अनुलोम विवाह का 
प्रचलन रहदा, प्रतिलोम वित्राइ कादाचिरक था । प्रतिलोम विवाह का मध्यकालीन शिलालेखीय 
4 उदाहरण मिलता है । चंदेला की उत्पत्ति agan नरेश इंद्रजित के काशिस्थ पुरोहित 
* Baus की कन्या हेमावती श्रौर श्राकाशवासी gar के संयोग से हुई थी 1६८ fag ae 
वृत्तांत साहित्यिक हो श्रधिक प्रतीत होता है। 


= 
-> 


तदनुसार वर - कन्या का गोत्र भिन्न होना आवश्यक था। श्रसगोत्र विवाह को व्यवस्था सभी 
स्मृतिग्ंथों ने की है, यधपि वैदिक ग्रंथों में सगोत्र विवाह भी वर्जित नहीँ माना गया है। किंतु 
प्राचीनकाल के हिंदू aime में सगोत्र विवाह को निद माना जाने लगा जो क्रमशः पूर्ण 
रूप से निषिद्ध हो गया। मध्ययुगीन हिंदू परिवार में भिन्न गोत्र विवाह की ही व्यवस्था थी, 
यह श्रलवरूनी के इस! विवरण से स्पष्ट हो जाता है -- “वे अपनी विवाइव्यवस्था के अनुसार 
परिवार के'बाहर किसी श्रपरिचित के यहाँ विवाह करना उचित aama हैं। पति और पत्नी 
का संबंध जितना दूर का हो उतना ही श्रच्छा है। श्रपनी वंशजा अर्थात्‌ पोती या परपोती 
तथा श्रपनी पूर्वजा माता, दादी या परदादो दोनों प्रकार को सगोत्र कन्यां के साथ विवाह 
वर्जित Rss मध्यकालीन हिंदू समुदाय में भी सगोत्र कन्या प्राचीनकाल की ही तरइ 


ema विवाह-हिदू, विवाह में गोत्र का ध्यान प्राचीनकाल से रखते आए हैं, 
| 


६४, भ्रलयरूनी, वही, १० २७५ ; सचाऊ भाग २, १० १५६ | 
६५, ऋग्वेद १, १२६ । 
६६, ब्राह्मण्यां चत्रियात्तसूतो वैश्या द्वदे हिकस्तथा | 
शद्राज्ञातरतु चाण्डालः सवंधर्मबहिष्कृतः | या० Ro ४, ६६ | 
६७, इलिअट एंड डासन, भाग दो, Jo ७६। 
६८. आक्योलाजिकल सवै रिपोर्ट, wo २, go ४४५। 
६९, भ्रलवरूनी, वही, Lo २७७; TAH, भा० २, qo १५५ | 
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विवाद के लिए निविद्ध ठहराई गई, यह अलवहूनी के उक्त कथन से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। 
दौधायन ने सगोत्र कन्या से मातृवत व्यवहार करने को लिखा है ।७० “मालुरसगोत्रां च या 
पितुः! का मजु, गौतम०२ और याशवल्कथ०३ आदि रमृतिकारों ने निषेध किया है । 
सगोत्र कन्या से विवाह करने पर चांद्रायण बरत के अनुष्ठान का निर्देश किया गया है ७४ 
बुआ, मौसी एवं मामा को कन्या से विवाह करनेवाले को मनु ने “नरकगामी' वताया है |७७ 
इतना ही नहों, समान गोत्र - प्रदरा कन्या से विवाइ करनेवाले ब्राह्मण को चांडाल उत्पन्न 
करनेवाला कहा गया है (४६ समानगोत्रवाली कन्या का निषेध मध्यकालीन ब्याख्याकार 
विज्ञानेश्वर ने श्रपनी मिताचरा में किया हे ४७ इस प्रकार मध्ययुग में समान गोत्रवाली 
कन्या का विवाह A- समान गोत्रवाले से ही किया जाता रहा। भारतीय व्याख्याकारों से 
अलबरूनी के कथन को पुष्टि होती है तथा sa काल के वैवाहिक विधान के रूप का पता 
चलता दै । 


afz विवाह 


हिंदू बिवाह में सपिंडता का भी निषेध किया गया दै। एक ही पिंड की कन्या से विवाह 
वर्जित था । “मध्यकालीन व्याख्याकार विज्ञानेश्वर के अनुसार “असपिंडा वह खी है जो afier 
नहीं हे। सपिंडा वह है जिसमें समान पिंड (अर्थात्‌ एक ही रारीरांश) हो । व्यक्तियों में 
सपिंडता का संबंध इस तथ्य से sua होता है कि दोनों में एक हो शरीर के अंश हैं। 
पुत्र का पिता के साथ सपिंड संबंध इसलिए है कि पिता के शरीर के कण उसमें adaa हैं । 
इसी प्रकार पितामह और प्रपितामह श्रादि से sear afte संबंध हैं । पुत्र का माता के साथ 
añs संबंध इसलिए दै कि उसमें माता के शरीर के भ्रंश वर्तमान हैं । इसो प्रकार मातामह, 


७०, सगोत्रां चेदमत्यो पयच्छेन्माठुवदेनां विश्यात्‌ | 
बौधायन - पारा० Wo द्वारा उदक्त = आ० का० १, २ । 
७१, असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या fag: | 
सा प्रशस्ता द्विजातोनां दारक्मंणि मेथुने ॥ Ago We ३, ५। 
७२. गौ० ४, २ I 
७३. अरोगिणीं आवृमतीमसमाचापंगोत्रजोम्‌ । 
पंचमात्सप्तदूष्वं मातृतः पितृतस्तथा ॥ याज्ञ Ho श्राचाराष्याय, २, ५२ | 
७४, अपराक, Fo zo 
७५, पेतृष्वसेयौं भगिनीं aeai मातुरेव च। 
माहुश्च आलुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
एतास्तिस्नारहु भार्याथ नोपयच्छेत्तु बुद्धिमान्‌ । 
शातित्वेनानुपेयास्ताः पतठि दयुपयन्नधः॥ मनु० Wo ११, १७१ - WRI 
७९, समान गोत्र प्रवरां कम्यामूढ़ोपगम्य च । 
TEI चांडालं Arata aad tl 
शापस्तब द्वारा १० ११६ पर उद्धृत, बंबई, १८६८ = ७२ | 
७७. असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः। 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैंथुने AJo to ३, ५। 


७ ( ६५-२) 
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मातुल, maagi आदि से उसका afte संबंध है । अतएव शरीर के अवयतों को क्रमिकता से 
समानपिडता सिड होती हैं ॥?७८ श्रलवरुची भी सएडि विवाह को मध्ययुग में प्रचलित नहीं 
बताता -- “afte संबंधियो के साथ सी, जैसे कि बहन, भतीजी, मौसी या बुआ और उनको 
पुत्रियों के साथ विवाह fafa एूँ। सिवा उप्त दशा में जव संबं i का जोड़ा, जो श्रापस में 
विवाह करना चाहता दै, पाँच क्रमागत पीढ़ियों द्वारा एक से दूर हो चुका हो, उस 
अवस्था में निषेध wet रहता, fig इतना होने पर भी ऐसा विवाह त नहों 1१७१ 
हिंदुओं में afas बहिन, बुआ, मौत्ती तथा उनकी पुत्रियों से विवाद नदी 


या जाता था ।<९ 
साधारणतः माता की पाँच पीढ़ी तथा पिता की सात पीढ़ी तक afisar मानी जाती थी ।८१ 
इस तरह सपिंड विवाह भो सामान्यतः डिंदू समाज में afta था । गोतम के अनुसार सात और A 
पाँच पीढ़ी के वाद añen से निवृत्त मिलती दे ।:९ पाणिनि ने सामान्यतः सात पीढ़ी तक / 
का संकेत किया दै 13 
पत्नियों की संख्या 

प्राचीन भारतीय हिंदू समाज में बहुपत्नीत्व का विधान रहते हुए भी एक पलोत्व को 
आदर और र्धा की दृष्टि से देखा जाता रहा है। संपूर्ण हिंदू धर्मराइत्र एक पलीत्व की 


७८, “असपिण्डां समान एकः पिण्डो देहो यस्थाः सा सपिण्डा च सपिण्डा श्रसणिण्डा ताम्‌। i 


` सपिण्डता च एकशरीरावयवान्वयेन भवति । तथाहि पुत्रस्य पितृशरीरान्वयैन पित्रा सह 
` सापिण्ड्यम | एवं मातृशरी रावयान्वयेच मात्रा । तथा सातामहादिमिरपि मातृद्वारेण । 
तथा मातृष्वसमातुजादि मिरपति एकशरीरावयवाख्यात्‌ । तथा पितुञ्य पितुष्दस! दिभिरपि । 
तथा पत्या सह eal एकशरी रारम्भकदया । एवं आतृभा्याणामपि परस्परमेकशरी रावधैः 
सदैकशरीरारम्मकत्वेन | एवं यत्र तत्र सपिण्डशब्दस्तत्र तत्र साच्षाहरम्परया वा 
एकशरी रावयवान्ययो बेदितव्यः ।?--विशानेश्वर - मितादरा - याज्च० wo १,५२॥ @ 
७६, अलबस्नो, वही, Go २७५; GAG, Alo २, १० १५५ | 
८०, Hgo To ११, १७१ 
भरिन्नयो भं गिनी म्रात्रोर्नातपुवी पिठुन्योः | 
विडा हेया दिभूतवाच्छारवाभेदो गम्यते ॥ 
वसिष्ठ - विशञानेश्वर द्वारा farga में उद्धृत ३, ५३ ; 
याश० Wo आचारध्याय, ३, ५३ | । 
८१, पंचमात्सप्तमादूध्व मातृतः पितृतः क्रमात्‌ । 
सपिंडता नितेत स्वरेवं विधि: ॥ नारद - उद्दाह० पर उ ग 
पंचमी मातृपक्षाच पितृपत्चाञ्च TIÅR I 
गृहस्थश्चोइहेत्कन्यां न्यायेन विधिना सप॥ वि० go ३, ११, २३ | 
पंचमी सप्तमी चेव मातृतः पितृतस्तथेति। = 
त्रीनीत्य माठृतः Garda च पितृतः ॥ 
पेठी नसि - aa: मिताच दू १ 
८२. पिएडनिवृत्ति: सप्तमे पंचमे बा he ee Lo 
६० , ४, १, १६५) a: 


>> 


3 


NSN ONIN 


Ada, ६० ton | 
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|; का समथन करता है, किंतु मध्ययुग में पत्नियों की संख्य! पर अलबरूनी लिखता 
दैन पुरष एक से चार जियो व्याइ एकता दै । उसे चार से श्रषिक रखने का विधान नकष 
किंतु उनमें से कोई एक मर जाय तो वह संख्या को पृति के निमित्त चौथी पत्नी रख सकता है. 
तु उसे शतका उल्लवन नहीं करना चाहिए ८४ बह आगे कहता है “ga हिंदुओं का 
बिचार है कि पत्नियों की संख्या वर्ण पर आवारित है, इसके अनुभार बराह्मण चार क्षत्रिय 


तीन, वैश्य दो ओर श्र एक पत्नी के अधिकारी हो सकते हैं? ।९५ अनेक पल्ील की प्रणाली 


तो वैदिककालीन हे । श्रः सण का प्रत्येक्ष वणे से पत्नी पाने को कदा गया है ।८६ 
इसे यह स्पष्ट हो ज ण को चारो पत्नियाँ प्रत्येक वण से मिलाकर होतो at | 
यह भी कम त्रा हों कि वैदककाली न प्रौढ - विव!इ-व्यवस्था कालांतर में neq - 


वय - विवाह कै हो गई, किंतु ब्राह्मणों का चार पत्नियों का afaa 
अलवछनों के maaa Neda a वना रहा । अलवरूनी का कथन देवल के कथन से पूर्णत 
मिलता दै । उप्तके अनुसार ar चार, चनिय al तीन, वैश्य की दो भोर शूद्र की 


एक पत्नी हो सकती है ॥€७ 


एक से अधिक पत्नी की प्रथा निःसंदेह राजकुलों से संवंधित रहो ।८८ साधारण बनता 
में तो एक पत्नी का ही प्रचलन था, क्योंकि उसके पास इतना साधन न था कि वह तीन - 
चार विवाह करके निवा सके । बहुपत्नोत्व के साधारणतः निम्नलिखित कारण माने जा 
सकते हैं — i 


á 


x 


१. कामलिप्सा से ada feat को पत्तो-वनाना, 
२. संततिलिप्ला से, उसके अभाव में, अनेक विवाह, तथा 


AMSA के कथय पर भारतीय धमंशासत्रकार्रा की संस्तुति को. देखते हुए यह प्रतीत 
होता है कि ब्राह्मण प्रत्येक क्म में मध्ययुग में भी प्राचीन युग की तरह श्रेष्ठ और पूज्य माने 
जाते थे। इसीलिए उन्हे विवाह में भी विशेषाधिकार प्राप्त था और वे चार पत्नियों के स्वामी 
होते रहे । और, यइ असत्य नहीं कि अलवरूनीकालीच श्रधिकरांश संपन्न ब्राह्मण चार पत्नियों 
के पति रहते रहे । इतिहास में तो राजाभ्राँ की पत्नियों की संख्या श्रलवरूनी दवारा विद्वत 
चार से afta भो देखने को मिलती है। एथ्वीराज चोंहान की आठ पत्नियाँ थीं ।८९ जबलपुर 
में पाए गए यरा:कर्णदेव के लेख से विदित होता दै कि चेदिवंशीय गांगेयदेव ने अपनी सौ 


८४, अलवरूनी, दही, १० २७८; सचाऊ, वही, भाग २, १० १५५ | 
5५, अलवरूनी, वही, ९० २७८; सचाऊ, वही, भाग दो, ९० १९५ ॥ 
BR. अ० वे० ५, १७, ८, ९ 
Re. एक शूरस्य वैश्वस्य दवे faa: चत्रियस्य च। 

Ral भ्ाह्मणस्य स्युर्भार्था राजो Ags ॥ गरंद्यरत्नाकर, १० ८५ | 
Ske डा० राजवली पांडेय = हिँ० सा० go इतिहास, भाग १, ९० १९५ I 
डे, पृथ्वीराज रातो । 
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“गृहिणियो? के साथ प्रयाग में मुक्तिलाभ किया था ।*” श्रतः बहुपत्नीत्व की प्रथा राजघरानों 
में दी afta थी। साधारण समाज में इसका प्रचलन नहीं के वराबर था । आज भी यत्रतत्र 
एक से अधिक पत्नियों वाले पति दीख पढ़ते हैं । 


एक पत्नीत्व का महत्व 


साधारणतः पत्नियों की संख्या राजकुलों में ही अधिक थी, जो राजाओं के कामशमन 
की साधन थी । एक से afta पली हिंदू धर्म रीर समाज में वित मानी गई हैं, एक से अधिक 
पत्नी होने का विशेष निर्देश gar दै। किंतु श्री चिंतामणि विनायक वैद्य का az कहना कि 
बहुपलीत्व पर हिंदू धमंशाखों में कहाँ प्रतिवंध नहीं दै, युक्तियुक्त नहीं ।*) आपरतंव धमं सुन्न 
में कहा गया हैं कि “धमंप्रजायुक्त पत्नी के रहते हुए भो दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करना i 
चाहिए ।”१२ हिंदू समाज में समी पलिर्या 'धमपत्नी? के नाम से संबौधित नहीं की गई है । | 
धर्मपत्नी एक ही कही गई है जिसका पद हिंदू समाज में. बहुत ऊँचा रहा है, इसीलिए वह 
MUS? ( श्रधांगिनी ) भी कहो गई है 133 


संबंधविच्छेद ( तलाक.) 


. हिंदू समाज में पति - पत्नी का संबंध श्रत्यंत पावन और पवित्र माना जाता रहा दै । 
पत्नी पति को सच्चे सात्विक स्नेह से सदा 'देवता?१४ के रूप में पुजतो रही है site पति पत्नी 
को एकनिष्ठ आस्था से श्रादरास्पदा के रूप में देखता था ।९५ दोनों का पारस्परिक संबंध और 
स्नेह श्रविच्छिन्न और sg रहा । मध्यकाल में भी पति पत्नी का संबंध प्राचीनकाल की 
हो तरह था। एक वार विवाह संवंध की छाया में आ जाने पर वे 'आमरण?१६ sat छाया के 
नीचे 'धमंकायं? करते हुए बने रहते थे, और ये परस्पर कमी पृथक्‌'२७ होने की बात नहीं 
सोचते थे। शुक्र के अनुसार “पति के समान कोई ‘ara’ और ‘ga? नहीं ।९८ वह सर्व्व है, 


& 5 


क S 
“ ३०, प्राप्ते प्रयागत्रइमूलनिवेश बन्धौ साथ शतेन गृहिणिभिरमुत्र सुक्तिम्‌। 
¬ उपि० ग्रा० इंडि०, जि० २, Yo ४। 
९१, वथ - (हिंदू मेडिबल इंडिया? — भाग ३, बुक ८, सेक्शन २। 
६२. HATIA दारे नान्यां FATT । आ० yo सू २, ५ ११-१२। 
९३. 'शरोराद्ध स्मृता भार्या पुण्यापुण्य फले समाः ॥ अपरा ७४० | 
३४, afao व्यवहार०, 
७, ११, २६ । 
९५, मनु० Wo ३, ५६ । 
aa, अन्योन्यस्याव्यभिचारी भवेदामरणान्तिक: | 
पप धम: समासेन ज्ञेयः Sead: पद: ॥ वही, & १०१॥ 
९७, तथा नित्यं यतेथातां जीपुसौ तु कत क्रियौ । A 
यथा नाभिचरेतां तो नियुक्तावितरेतरम्‌ ॥ वही १, १०० । 
as, नास्तिमतसमोनाथोना त्तिमसमंघुखम्‌ ॥ ुक् ९ ३६६ | 


Eee SISSON 


२० २५१; पाराशर माधवीय, भाग २, Go १, Yo ३८; भा० go 
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शरण!*$ का दाता V आज की तरह उस समय संवंधविच्छेद ( तलाक) नाम की कोई वस्तु 
न थी। उनका पारस्परिक otek जीवनपर्यत qaga था। १०० ग्रलवरूनी कालीन 
भारत में आज की पश्चिमी सभ्यता को संवंषनिच्छेद की प्रथा प्रचलित नशी थी । वइ लिखता 
है - “पति - पत्नी का संवंधविच्छेद सत्यु द्वारा ही हो सकता हे, क्योंकि उनमें पार्थक्य की प्रथा 
नहीं ।? १° श्रलवरूनी का यह कथन शतप्रतिशत सही है, भाज भी हिंदू समाज में पति-पत्नी 
का संवंष श्रविच्छिन्न रूप में Age है। शतपथ ब्राह्मण में सुकन्या अपने पति च्यवन के लिए 
कहती है - “जितके लिए मेरे पिता ने मुझे श्रित कर दिया है, उत्तका जीवनपर्यत परित्याग 
að करूंगी 1°? यह कथन भारतीय दिंदू पत्नी की मर्यादा और आदर्शं का मानदंड है । 


इप प्रकार अलवरूनी ने मध्ययुगीन भारतीय हिंदू विवाहपद्धति पर समालोचनात्मक 
ढंग से लिखा है। यह सद्दी है कि उसने विवाह की संपूर्ण कार्य-पद्धति और saat संस्कार- 
प्रणाली पर अधिक विस्तार से नही जिला है, किंतु जो कुछ भी उसने लिंखा है, सर्वेच्षणपर्य- 
वेषण करने पर उत्तकी पुष्टि धर्मशास्त्रो से भी होती है। उसका यह विवरण अन्य मध्यकालीन 
लेखकों की star अ्त्यपिक ste और विश्‍वसनीय हैं। अतः मध्ययुगीन दिंदू-विवाइ-पद्धति के 
अध्ययन - परीक्षण में त्रजवरूनी के विवरण का अत्यधिक महत्व है। ३ 


१९, विस॒ञ्यधनंस्तभर्ता विरारणंल्षियः | 
मितंददा ति हिपिता मितं भ्रातामितं सुतः॥ वही, ४, ३६७। 
१००; अआसीतामरणाल्वान्ता नियता ब्रह्मचारिणी | 
यो धर्म एक पत्नीनां काँदन्ती तमतुत्तमम्‌ ॥ Ade We ५, १५८। 
१०१, अलबरूनी, बही, go २७८; सचाऊ, भाग २, ९० १५५ । 
१०२, रातपथ, ४, १, ५, ३। 
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कालिदास के शब्द 
रेवाप्रसाद द्विवेदी 


मद्दाकवि कालिदास को आचाय अभिनव गुप्त भगवदलुग्रहपवित्रव।क्‌? १ कइते हैं, अर्थात्‌ 
उनको वाणी निर्मल है आर दैवी साधनों से निर्मल 21 आचार्य श्रानंदवर्धच महाकविर 
कहते हैं और महाकवि के शब्द तथा अरथा के प्रति TAMA को सावधान करते हुए 
बै लिखते हैं — 
यत्नतः प्रस्यभिशेयो तो शब्दाथा महाकवे: (ध्वन्यालोक १।८) 
taney के शब्द और आर्थ को पहचानने में श्रम करना श्रपेक्षित OV महाकवि भारवि ने 
महाकवि के शब्दों में दो विरोषताएँ दरसाईँ -- प्रसनता और गंभीरता । उन्होंने लिखा -- 


प्रवतते नाकृतपुर्यकमणां प्रसत्नगम्सीरपदा सरस्वती ( किरात० १४१) 


जो quand (तप ) से रहित होते है उनसे प्रसाद ale गोभीयंयुक्त aradt की धारा 
नहीं फूटती ।' aad आनंदवन इसी तथ्य को दुइराते हुए कहते हैं — 


'प्रहन्नगंभीरपदाः BSAA: Fala? (ध्दन्वा० ३।३५)। 


"जिन काव्या की पदावली प्रसाद और aida लिए रहती है वे घुखावइ = सुगम और 
विद्वानों को सुख पहुंचाने वाले होते है ।' श्रभिप्राय qe कि महाकवि की पदावली कारकरचना_ 
में साफ होती है। वइ लोक प्रचलित होतो हैं। किंतु wich से उतनी ही गहन र्‌इती है। 
महाकवि या महाकाव्य की भाषा की यह पहचान उसके तलस्पशी अर्थ को निकालने की कुंजी 
है। महाकवि कालिदास में वाणी का यह रहस्य श्रपनी पराकाष्ठा पर है। उनमें ऐसे अनेक 
शब्द है जिन्हें पाठक आपाततः साधारण सममे हैं और व्याख्या करने पर अतीव WAGT | 
हम ऐसे दो शब्द यहाँ प्रस्तुत करते है ~ शेवा और प्रसिद्ध | 
शेषा 


संस्कृत तथा हिंदी दोनों भाषाओं में शेष? शब्द सुप्रचलित है । भागुजि दीक्षित, 
S बाचरपत्य और कल्यदुम के निर्माता सभी के अनुसार यह शब्द “शिष्‌? घालु से बनता 
। इसका अथ होता है ~ बचा हुआ या अवशिष्ट । संस्कृत की प्रवृत्ति में यद्दी शब्द 


१, नाट्यशास्त्र ~ अभिनव भारती go ३ ०७, बड़ौदा संस्करण | 
२, ध्वन्यालोक - १६, ५० ६३ चौ० सं०। 

३. AMAT १।८।४ 

४, कुमारसंभव संजीवनी ५।५७। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= awe 


Aare 


ss acinomae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कःलिदास के शब्द १४७ 


झीलिंग मैं Qa’? बन जाता है । अर्थ बदी रहता है। कालिदास ने खीलिगाँत शब्द के 
रूप में इसका अनेक वार प्रयोग किया हे । रघुवंश में देवतागण भगवान्‌ विष्णु की स्तुति में 
कहते हैं ¬ 

केदलं स्मरणेने fa ced 

eat स्मरणेनेव पुनालि ged यतः । 

` A A fz 
waa दृत्तयः शेपा निवेदितफलास्त्वयि ॥ ( रघु० १०२६) 
“जव आप स्मरणमाच से पुरुष के पाप घो देते हैं तो इससे आपके प्रति दर्शन, पूजन 

आदि अन्य भावों का फल तो स्पष्ट दी है। यहाँ शेष शब्द ख्रीलिंग वृत्ति शब्द का विशेषण 


bj AA से ल्ली लिंगांत रूप में शोषा? इस प्रकार प्रयुक्त हुमा दै । मल्लिनाथ ने इसका ad वरिष्ट 
4 किया है। कोथ द्वार प्रशंस्षित* अतिप्राचीन अंग्रेजी अनुवाद में daiar ने भी यही ad 


| किया है == रिमेनिंग KRIT । १ 

शाकुंतल में (६,१८ के गद्य में) भी - 'सेसाओ! -- ( संस्कृत = शेषः) शब्द इली 
अर्थ में आया है । कुमारसंभव में पार्वती की कामदशा का वर्णन करते हुए कालिदास 
लिखते हैं -- 

त्रिभागशेषासु निशासु aaa fated AA सहसाव्यबुध्यत (go ५५७) 

“पार्वती? को रात के तीनों पहरो में नींद नहीं आती थी । कभी ata कॅपतो तो एक 
ही चण के वाद खुल जाती । सल्लिनाथ ने - त्रिभागशेषापु का अर्थ त्रिभ्थोमायेभ्यः शेपासु भी 
किया दै। उन्होंने यहाँ भी रोषा शब्द को अविष्टार्थेक माना दै। 

यही रोषा? शब्द कुमारसंभव के ३।२२ पद्य में आया हे । यहाँ इसका अर्थ ऊपर के 
maf के समान Aaa योगिक दी नहौं है - वह रूढ़ भी हैं । पच है — 


“तथेति शेषामिव भतु राज्ञमादाय सुध्या मदनः प्रतस्ये ।' 


“अपने स्त्रामो इंद्र को आज्ञा स्वीकार कर काम चल पढ़ा।' यहाँ आशा के लिए शिषा' 
का प्रयोग है। ऊपर दिए प्रयोगों से इसका अर्थ - इंद्र आशा दे नहीं पार, कि कामदेव 
उसे स्वीकार कर चल पड़ा - यही निकलता दे। किंतु यइ अर्थ कलागत सोदयं से दूर है। 
इसका सुंदर और यथार्थ अर्थ मल्लिनाथ ने किया है । उन्होंने रोषा को भ्रप्ताददत्ता माला! के 
अभिप्राय में प्रयुक्त माना है। एतदर्थ उन्होंने केशव, वैजयंती आर विश्व शन तीन कोषों से 
प्रमाण दिए हैँ । वे इस प्रकार हैं — 


१. प्रस्तादान्षिजनिर्माल्यदाने शेषेति कीतिता विश्व 
२, माद्याइतादिदाने at शेषा -- केशव - वैजयंती 


५. ए हिस्टरी श्राव संस्कृत लिटरेचर - कीय, Jo ९३। 
६. धंगदेव की, खजुराहो से प्राप्त fao do १०११ की, प्रशस्ति में भी 'शेषा? का प्रयोग 
"इसी रूप में मिलता है -- 


'संश्रान्ताः शिरस्राऽवहन्‌ नुपतयः शेषामिवाज्ञां भयात्‌ - १६१० `= 
सेलेक्ट संस्कृत इस्करिप्रांस = डा० TAMA 
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१४८ बागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अभिप्राय ae कि रोषा का अर्थ ae माला या अचत आदि वस्तु हैं जो किसी पूज्य पुरुष 
द्वारा सेवित रहती हैं और जिन्हें वह प्रपन्न होकर अपने प्रौतिपात्र व्यक्ति को प्रसाद रूप में 
प्रदान करता है, जितका पर्याय निर्माल्य) भी X | 


sad में यह शब्द बहुत कम प्रचलित प्रतीत होता दै। कालिदास के कुळ ही वाद 
|| बने अमरकोप में यइ शब्द नहों दै। मोतियर विलियम्स ने अपने संस्कृत - अंग्रेजी कोष में 
|! इसे नहीं अपनाया । शब्दार्थ चितामणि नामक संस्कृत के अतिश्रम पूर्ण कोष में यह शब्द है 
अवश्य किंतु उक्त श्र में न होकर छंद के लिए अपनाया गया है। वाचस्पत्य कोष में 
इसपर विशेष जोर नहीं दिया गया । श्से शेष शब्द के ही संदर्भ में डाल दिया गया है। j 
ब्लूमफोल्ड के वैदिक कांकाडेस में यद नहं है श्रौर विश्ववंधु के वैदिकपदःनुक्रमकोष ( ब्राह्मण, a 
उपनिषद्‌) में भो वाथलिंक ने सुभाषित रत्न भांडागार से एक शेषाभूत शब्द लिया है | | 
स्वतंत्र रोषा नहों । | 
ऐसा भी प्रतीत होता हैं कि शेषा शब्द केवल कालिदास ने ही अपनाया दै । वाचस्पत्य 
भ्र शब्दार्थकलपद्रुम इन दोनों विस्तृत कोषों में इस शब्द के लिए कालिदास का उदधृत पद्य 
ही प्रमाण रूप से उपस्थित किया गया है। 
कालिदास में भी यह शब्द केवल उपयुक्त ३३२२ कुमारसंभव में ही है । अन्यत्र नहीं। | 
आप्टे ने अपने 'संस्कृत्त अंग्रेजी? कोप में इस संदर्भ के अलावा एक शाकुंतल का संदर्भ भी | 
दिया है (५, ३) । शाकुंतल में ( तृतीय शंक में १०वें qa का परवती गद्य) शकुंतला की i 
सखियाँ उसका मदनलेख देवनिर्माल्य के बहाने पुग्यौं में छिपाकर दुष्यंत तक पहुँचाने की 
योजना बनाती हैं। वे कहती हैं — 


७, अर्वाक Aasaa दरव्यं नेवेचं सर्वमुच्यते । 'विस्तजिते जगन्नाथे निर्माल्यं भवतिक्षणात!, 
अरथा देवता को चढाए फल - फूल आदि उसके fasta के पहले Aha कहलाते हैं। 
विसर्जन के बाद set को निर्माल्य कह जाता है ( REJUN ) । स्पष्ट रूप से निर्माल्य 
देवता को चढाई गई सामग्री है जो दूसरी पूजा तक चढी ही रहती हे । दूसरी पूजा के 
पहले उत्त सामग्री को उतारने का बड़ा माहालय और न उतारने का उतना at afte | 
बतलाया गया है । श्रत्रिस्मृति में निर्माल्य उतारने का विधान है -- प्रातःकाले च | 
छुयांन्नर्माल्योत्तारणं बुध:। नारदपांचरात्र में निर्माल्य उठाने का माहात्म्य शस | 


प्रकार दिया गया है = 


पंत © fi care ` 
यः प्रातरुत्थाय विधाय नित्यं निर्माल्यमीशस्य निराकरोति । se 
नतस्य Sa न दरिद्रता च नाकालम्रत्युनं च रोगमात्रम्‌ l’ 


कालिकापुराण में उतारे निर्माल्य के विसर्जन का स्थान पानी या तरुमूल बतलाया गया 


है — उदकेतरुमूले वा निर्माल्यं तत्र संत्यजेत्‌ ( कालि० ५५ aao )। प्रातः निर्माल्य sf 
न उतारने का भ्रनिष्ट श्रत्रिस्मृति में इस प्रकार बतलाया गया है - तृपिता पशवोबद्धाः 
क्का च रजस्वला | देवता च सनिर्माल्या इन्त पुण्य पुराक्ृतम्‌॥ अर्थात प्यासे वेधे पशु, | 
ऋतुमती अविवाहित बेटी और निर्माल्यस हित देवता, पुराक्ृत पुण्य नष्ट RARI रः 
== द्व्य शब्दकल्पद्रम, वाचस्पत्य | a 


५४७०३: 
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मदनलेखोञ्त्य क्रियतास्‌ । इमं देवताशेषापदेशेन सुमनोगोपितं कृत्वा तस्य 
हस्त प्रापथ्ष्यासि ( ३।११ Mo ) 


मूल वाक्य प्राकृत में है। उसमें भी अनेक पाठांतर है। सर मोनियर विलियम्स द्वारा 
१८७६ में श्रक्सफोडं से प्रकाशित शाकुंतल से ज्ञात होता है कि उक्त - 'देवताशेषा पदे रा! 
को कोरयवेम - देवताव्यपदेश मानते है। वंगीय प्रति के अनुसार - वह देवतासेवापदेश - 
है। शंकर तथा चंद्रशेखर के श्रजुप्तार -- 'देवत'शेषापदेश! हो है । १६२२ में दूसरी बार 
प्रकाशित रिचर्ड पिशेल के mga में थे पाठांतर दिए हुए हैं। मूलपठ - देवताशेषापदेश 
+ ही माना राया है। (३.१५ )। “०शेषापदेश? में सवरणं संधि हैं। sad अनुसार दो प्रकार का 
पदच्छेद हो सकता है। देवताशेष + अपदेश आर देवताशेपा + अपदेश । आप्टे इनमें से 
“शेपा - श्रप० हो मानते है । सर मोनियर विलियम्स ने इसे शेष माना है । छम्हॉने अपने 
| पदच्छेद को पुष्टि में चंद्रशेखर की टीका का प्रमाण दिया हे । चंद्रशेखर ने उसे 'देवताशेष' 
| माना है । उसकी व्याख्या निर्माल्य को हैं। वस्तुतः वाक्यशेष, भुक्तरोष, भादि छे समान 
देवताशेष ही सानना उचित है । फिर ख्लीलिंग ।मानने का कोई स्वारस्य भी cel निकलता | 
अतः उस्ते देवताशेष ही मानना चाहिए। इस प्रकार कालिदास - साहित्य में भी शेषा शब्द 
| निर्माल्य अध में देवज एक ही वार उक्त पच में आया है। 


| निर्माल्य भ्रथ करने पर उक्त पद्य में प्रकाश चला आता है। उसके अनुसार शर्थ होता 
है - 'कामदेव अपने स्वामी इंद्र की Ara, शेषा = प्रसन्न होकर दी हुई माला के समान, 
स्वीकार कर चल दिया ।? 


कालिदाल-सा दित्य से ही ज्ञात होता दै कि यह शब्द अपने युग की लोकप्रथा का वाहक 
है। कालिदास ने ऐसी घटना का भी उल्लेख किया दै। शाकुंतल में देवराज इंद्र प्रसन्न होकर 
नाटक के नायक दुष्यंत को अपने वक्षस्थल के इरिचंदन से सनी मंदारपुष्पोँ की माला प्रदान 
करते हैं -- 


| 'अच्तगतप्राथनम्तन्त्कस्थ॑ saraga कृतस्मितेत | 
| शास्ुटवदोइरिचन्दचाङ्का मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा ॥ (७२ शाकुं०)। 
i त 3 a ० > > 
“इंद्र ने वक्त के हरिचं३न से अंकित अपनी मंदारमाला, ( अपने पुत्र ) जयंत को बसे मन ही 
| मन चाहता देख मुस्कराकर - दुष्यंत को पहना दी ।? 
रेषा के संदर्भ ३।२२ कुमारसंभव में मल्लिनाथ शाकुंतल की शस घटना का उल्लेख नहीं 
करते a सर मोनियर विलियम्स तथा वीएराघत शाकुंतल के उक्त पच को व्याख्या में 
कुमारसंभव के रोपा शब्द का । रससे इस शब्द और उसके अर्थ की गंभीरता के प्रति get 


प्राचीन उपेक्षा का ज्ञान होता है । 
प्रसिद्ध 


प्रसिद्ध शब्द भी शोपा जैता ही पक guard शब्द है। लोक में श्सका विख्यात 
अर्थ में काकी प्रचलन है । संस्कृत कोषों में इसके दो अर्थ मिलते है -_ विख्यात भर yaa 
कालिदास ने प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग अपने पूरे साहित्य में केवल चार बार किया Ri किंतु 
विख्यात अर्थ में इसका स्पष्ट प्रयोग कहं भी नहीं दै । भूषित अर्थ में भी केवल तीन हौ प्रयोग 
` ८(६५-२) 


कै 
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हे । शेष एक प्रयोग कोषोँ में अप्राप्त - एक तीसरे अर्थ में है । वद है - संसिड, संपन्न या 
भली भाँति विहित ।€ 
पार्वती को तपरचर्याईके वर्णन में कालिदास लिखते हैं -- पार्वती का चेहरा पहले जिस 
प्रकार सँवारे केशों से मधुर लगता या, SIA से भी वह वैधा ही लगता रहा -- 
~ Paes aS fi Iza 
‘agi प्रसिद्ेमघुरं शिशेर्दैजटाभिरप्येवमभूसदाननस (RE कुमा० ) | 
सातवें सर्ग में वे विवाहकाल में वधूवेश में सजे हुए अलकों को पुनः प्रसिद्ध कहते हैँ - 
जे ST aes z Z 
'तदावनश्रीरलकः प्रलिद्धेशिचच्छेर साइशयकथाम्रसद्धम' ( ७।१६ कुमा० ) | 
‘gaat मुखश्री ने अपने प्रसिद्ध भ्रलकां में साइश्य की कथा ही समाप्त कर दी ।? 
शंकर fama थे जव तक अश्रपरिग्रइ)? «पत्नी रहित थे वे श्रभँगलास्यासरति१। 
कपालधारी)२ और श्मशान१3 - गोचर थे । इस प्रकार उनकी वे१थूषा अत्यंत अव्यवस्थित थी । 
पार्वती को१४ स्वीकार करने केःवाद विवाह के पइले जत्र पुनः परिग्रदी होने का अबसर आया 
तो उन्हें भी व्यवस्थित बेप अपनाना पढ़ा । कवि ने उस समय उन्हें पहली वार ( 'प्रसिङनेपथ्य 
विधि! का ‘faatar’ कडा । ७३१६ कु० ) । प्रसिद्ध शब्द भूषित अर्थ में ही अपनाया गया । 


रघुबंश में ६ वर्ष के वालकासुदर्शन का अपने पिता के राजसिंहातन पर मूर्धा भिषेक हुआ । 
राजाओं ने अपने दार, रत्न श्रादि से विभूषित ggl द्वारा उत्त बालक राजा के aaa रंजित 
चरणों को प्रणाम किया। कवि ने मंत्रियों के सुकु्ों के लिए fag शब्द का प्रयोग किया-- 


2 > A रो fi 
'झालक्तको भूषतयः प्रसिद्धेववन्दिरे मौलिभिरस्य पादौ ( रघुवंश १८४१ )। 


यहाँ प्रसिद्ध शब्द का अर्थ मल्लिनाथ ने ‘sera? किया Bi वह निश्चित ही अर्थ विस्तार 
की दृष्टि से लाक्षणिक अर्थ है । प्रमुख भर्थ विभूषित हो है। 

प्रसिद्ध शब्द शेषा के समान अप्रचलित नहीं है। श्राचायं आनंदवन ने भी उप्तका 
ऐसा ही प्रयोग किया है -- 


प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनास्‌ । 
यत्तत््रसिद्धावयवातिरिक्तं बिभाति लावण्यमित्राङ्गनासु ॥ ध्व० १।४॥ 


ay परसि शब्द विख्यात और अलंकृत दोनों ही श्रथों में प्रयुक्त हुआ हैं । इस कारिका 
को वृत्ति में स्वयं मंथकार लिखते है --प्रसिद्धेम्यः अलंकतेभ्य: प्रतीतेश्यश्च | 


८, REA हमारा - कालिदातशब्दानुक्रम | 
९. कुमारसंभव ५।७२। 

१०. agt १५३ | 

११. वही ५६५ | 

१२, कुमारसंभव = ५।७१, w= | 

१३, वही ५६८, ७७ | 

१४, वहो ५।८६ | 
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वस्तुतः - संसिद्ध, विद्वित या संपन्न अर्थ में प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग कालिदास ने दो 
बार किया है। मालविकाग्निमित्र में कदा गया है -- समान प्रनुरागवालों का विर६ में 
शरीर त्याग भी भला , अनातुर श्रौर उत्कंठित का मिलन ,हो जाना भी भला नहा । 


“अनातुरोत्कर्िदयोः प्रसिद्धयता समागमेनापि रतिन मां प्रति । 
परस्पर्रा्िनिराशयोवरं शरीरपातोऽपि QAGAN ॥ ३१५॥ 


यहाँ शात्‌ प्रत्ययवाली उसी धातु से प्रसिद्धयत्‌? रूप बनता है जिसमें क्त प्रत्यय लगने पर 
प्रसिद्धि शाब्द बनता है । यहाँ एकमात्र संसिद्ध या संपन्न अर्थ के अतिरिक्त और कोई अर्थ 
wk नहीं बनता | : 


कुमा रसंभव में इंद्र कामदेव से शिवविजय में सफल होने लिये जाने at श्राज्ञा1० देते 
है |) वे इसत कार्य की दुष्करता से श्राशांक्रित अनुत्साह को दूर करते हुए कहते हैं -- 
“अप्यप्रसि्धं यशसे हि पुंसामनन्यसाधारणमेव कम" (३१६ कुमार० ) | 


‘au केवल काम वन जाने से नहों मिलता, अपितु ऐसे काम में हाथ लगाने भर से भी होता है 
जिसे और कोश न कर सरता दो !! मल्लिनाथ ने इस प्रसिद्ध शब्द का अर्थ विख्यात हो किया 
हैं। किंतु उसका स्वारस्य 'सिद्ददीने' अर्थं में हो है। कवि ने शिवविजय के उद्यम के पहले 
| ही - afafe वाचक भ्रप्रसिद्ध शाब्द का अमंपल करा परिणाम में असफलता और कामदाइ 
की श्रमांगलिक घटना की सूचना दो हैं। आनंदवर्धन ने प्रसिद्ध शब्द का (१२० पृष्ठ चौ० सं०) 
पुनः प्रयोग किया । अभिनवगुप्त ने श्रपने लोचन में sad तीन ad fie - 'उपयुक्त- 
विख्यात और अलंकृत ये दो तथा तीसरा - एक प्रामाणिक | waa यथाथ या सिद्धि को 
ही प्रामाणिक मानते है । उनके यहाँ असिद्धि - दोष है । ae प्रामाण्य का विरोधी पदार्थ है । 
aama में भरतमुनि ने भावों का निर्वचन करते हुए सप्तम अध्याय में लिखा - विभाव ओर 
agaa लोक प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रतिज्ञा है विभाव ओर अनुभाव के साथ भात्रों का लक्षण 
और उदाहरण करने की"६ लक्षण द्वारा वस्तु की -सिद्धि की जाती दै । सुनि ने विभाव 
अनुपाव की सिद्धि के लिए अलग से लक्षण करना आवश्यक नहीं सममा । उन्हें लोकप्रसिद्ध 
| भर कहा । यहाँ लोक का अर्थ लोकप्रमाय aem ने व्यक्तिविवेक के प्रथम fari मै | 
| लोक, वेद श्रौर अध्यात्म - ये तीन प्रमाण माने भी दै । प्रसिद्ध का अर्थ है लोकप्रमाण से 

सव प्रकार से सिद्ध | 


पद्मप्रभृतक भाण में उत्तका वक्ता शश नामक बिट निज को प्रसिद्वतर्क)८ कहता दै । 
उसका अनुवाद st हाल ही में प्रकाशित चतुर्भाणी में - तर्क के लिए प्रसिद्ध = विख्यात 
re किया गया हे । चतुर्थ परिशिष्ट की arin शब्द्सूची में भी Gar ही अर्थ है । वस्तुतः यहाँ 
भी प्रसिद्ध का मर्थ संसिद् ही है । शरा को saa मित्र मूलदेव ने पनी प्रेयस्ती देवसेना को 


१५, ‘ag गच्छ सिद्धये कुरु देवकार्यमर्थोडपमयर्थातरभाव्य एव ।' कुमा० २।१८ 
२६, नास्यशास्त्र बड़ौदा संस्करण ¬ ५० ३४८ TAN अध्याय | 
१७, चतुर्भाणी, पद्मप्राथृतक ३५।२३ वाक्प० | 


` 
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अस्वस्थता का भेद लेने भेजा था ।1* श्राते समय उसने अनुमान द्वारा देवसेना की अरवस्थता 
का कारण कामवेदना सोचा था | उसका यह श्रयुमान मृलदेव से कहे इस वाक्य से स्पष्ट दै ~ 
“क्या मैं तुम्हारी आखें चार होने का अनजाना हूँ? aia में नाव्काचार्यं को देवसेना द्वारा 
भेजे गए अपने अस्वस्थ होने के समाचार से शश का अनुमान और पक्का हो गया | उस समय 
बह खुशी में कह बैठा, - वाह मेरा अनुमान ठीक उतरा ।! और इसे उने उत्तरवाबय - 
‘gage: कामैकतानतां gR इप्तसे शात होता है कि यद कामव्यधा में डूबी 
हुई है - द्वारा व्यक्त भी कर दिया । ; 


कालिदास - साहित्य में और भी ऐसे शब्द हे जिसका अर्थ प्रचलित अर्थ से सर्वथा भिन्न 
है। पारा के अर्थ में मुख ( रघु० १९ ९६ ), ऐश या भूति के अर्थं में भाव ( रघु० १६५७ ), 
कारण के भर्थ में प्रत्यय (कुमार० ३॥१८), शरीर के अवयवों के अर्थ में विशेष (कुमार० 1२५), 


अंतर्दित होने अथ में अंतर ( कुमार० १२४ ) नाम अर्थ में दर्ण तथा लक्षण ( कुमार० ४।१६ ), 
= 
4 


१८, Ral, ८६ - 224 
१३, वहो, ५.१३ वाक्प० । 
२०, वही, १५२४ वाकय्‌० | : 
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हिंदी - व्याकरण - संबंधी गवेषणा - २ 
विधेय का कर्ता और प्रधान कर्म से मेल 


Go Ho दीमशित्ख 


हिंदी भाषा में विधेध नियत श्रवस्थाश्रो में कर्ता और प्रधान कर्म पर निर्भर करता हैं । 
कर्ता और प्रधान कमे य को निर्भरता मेल के स्वरूपो में भ्रभिव्यक्त होती है। मेल के 
स्वरूप विधेय की अभिव्यक्ति के asdi पर ही निर्भर होते है। 


दी भाषा का मेल कर्ता या प्रधान कमे के agar होता है। अह Aa या तो पूणं 
रूप में पुरुष, वचन आर लिय मे होता हे, या अपुण रूप में पुरुष और बचन में, श्रथवा वचन 
श्रौर लिंग में होता हे । यह देखते हुए कि विधेय या saat क्रिया के अंग का मेल क्ती या 
प्रधान कम से होता दै या वह एक वचन, पुलिंग, अन्य पुरुष ओर माबवाच्य - रूप में प्रस्तुत है, 
हिदी भाषा के aaa की रचना कतृवाच्य, कमंनाच्य या भाववाच्य में होती है। 


छतृवाच्यपरक वाक्यरचना 
इस तरइ की वाक्य - रचना का उपयोग तव होता है जब विधेय में क्रिया या नामिक- 
विधेय की क्रिया का अंग अभिव्यक्त होता, या तो अ्रकर्मक क्रिया के इर स्वरूप से या सकमक 
क्रिया के उन Beat से जो agaa के हैं । वाक्य की कठृवाच्यपरक रचना में विधेय 
"का मेल कर्ता से होता है। मेल का स्वरूप कर्ता के रूप से और विधेय क्रे प्रहार से निदिष्ट 
होता दै। 


कर्ता से क्रियाविधेय का सेल 

वह विधेय जो क्रिया की संकेतवाचक अवस्था के प्रथम भविष्य काल) के रूप में अभि - 
व्यक्त है उसके पुरुष, वन, ओर लिंग कर्ता के अनुप्तार GAT) जैने - ये लड़कियाँ परस 
Aaaa जाएँगी । 

जम विधेय क्रिया के द्वितीय भविष्य काल या तृतीय भविष्य काल के रूप में अभिव्यक्त 
होता है तव कृदंत कै लिंग और बचन ( पुलिंग ) कर्ता के अनुसार होते है, तथा सहायक 
क्रिया क्तौ के पुष्प, वचन, और लिंग के श्रनुसार होतो दै। जैसे - ( १) दम यई किताब 
पढ़ते होंगे । (२) वे श्राए होंगे । 


१, लेखक के मत में भविष्य काल के तीन भेद दै । प्रथम भविष्य काल, द्वितीय मविष्य 
काल र तृतीय भविष्य काल | 
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१३४ वावरीप्रथारिजी पत्रिका 


जव विधेय क्रिया के वर्तमानकाल या आसन्न भूतकाल के रूप में अभिव्यक्त होता है 
तब ada का मेल कर्ता के लिंग और वचन ( पुलिंग ) के अनुसार होता है, और सहायक 
क्रिया का मेल कर्ता कै पुरुष रौर वतरन के अनुसार होता है । जैसे - ag wet का गाँव है, 
हम न मुर्गियाँ पालते दै और न खाते हैं। (२) जाकर ताला - वाला ला ओ या लाए at! 


ag fata जो क्रिया के AGA भूतकाल, सामान्य भूतकाल या पूर्ण भूतझाल के रूप में 
अमिव्यक्त है उसके लिग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं । जैसे - (१) इस गाँव में 
जमना रहती थी (२) सरोज दात्रढा पुल पर गया॥ (३) 38 कहाँ नौकरी a 
मिली थी । र 

जब विधेय agar अवस्था के रूपों में अभिव्यक्त दै तब उसके वचन और पुरुष (मध्यम ) 
कर्ता से अनुसार दोते ऐँ। जैसे - तुम घर लाश्री । 


जब विधेय क्रिया को caren अबस्था के साधारण रूप में अभिष्यक्त होता है तब उसके 
पुष्प और वचन कर्ता के भनुप्तार होते हैं । जैसे - (१) मैं आऊें ? (२) वइ श्राज मेरे 
यहाँ आया | 
aa fata क्रिया की संभाव्य अवस्था के अपूर्णं संयुक्त रूप में या पूर्णं daw रूप में 
अभिव्यक्त होता दै तव उसमें कृदंत कर्ता के लिंग और वचन (पुलिंग) के अनुसार होते हे, 
और सहायक क्रिया के पुरष और वचन कर्ता के अनुसार TAT जैसे - (१) तुम शस 
वक्त घूमते हो । (२) शायद वे वहाँ भी गए हों । 


qa विधेय जो क्रिया की देतुहेतुमदभूत अवध्था के रूपों में अभिव्यक्त होता है sak लिंग 
अर वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। नेसे - (१ ) मेरे पास रुपए होते तो पहले आपका 
किराया देती, तब पानी पीती। (२) सुभद्रा कोई काम करती इोती तो सुमन खुद 
उसे करने लगती । 


बाध्यतामूलक sadada वाक्यों में विधेय जो श्रकर्मक क्रिया “होना? के क्रिया कै 


सामान्य रूप से चाहिए” शब्द से अभिव्यक्त दै या उसो ‘day क्रिया के edt में अभिव्यक्त 
होता है, उसका मेल कर्ता से भिन्न होता हे । अधिकांश श्रवप्तरों पर “चाहिए” शब्द का मेल 
कर्ता से नहीं होता । श्रगर उसका मेल कर्ता से होता दै तो पिफ बनन में । उत्त हालत में 
अंतिम स्वर (९? त्रनुनासिकयुक्त होता है - जैसे ~ alee’) ay क्रिया का मेल कर्ता 
से उसी तरह होता है जैसे क्रियाविधेय के प्रयोग में क्रिया के सामान्य रूप का मेज़ कर्ता से 
सिर्फ लिंग और बचन । पुलिंग ) में होता ह | जेते - ( १) हालत ऐसी होनी है ( थी )। 
(२) दोस्त साफ़ दिल होने चाहिए । (३) कितावें अच्छी होनी चाहिएँ । 


नामिक विधेय का कर्ता से मेल 


सामान्य नामिक विधेय जो सहायक क्रिया और नामिक से वनता है saat मेल कर्ता से 
दो प्रकार का होता दै । सद!य क्रिया का कर्ता से Ra उप्तो ate होता दै Sa कर्ता से क्रिया- 
विधेय का होता हैं। विधेय के नामिक अंग का मेल sa पद परिचय के agar figà उसकी 
अभिव्यक्ति दै या तो कर्ता से लिग और वचन ( पुलिंग ) में होता है अथवा किसी प्रकार का 
मेल नहीं होता है । विधेय का ना'मक् अंग faa अभिव्यक्ति संज्ञा, saat विशेषण 
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श्री | 


सर्वनाम ( अकारांत छोडकर ) गणनावाचक संख्या, क्रिया के सामान्यरूप सकर्मक क्रिया के 
अप्रत्यक्ष कारक” के रूप में सामान्य इदंत या संयुक्त ada से होती है, उसका मेल कर्ता 
से नहीं होता दै। जैसे -( १) ae गाँव का नंबरदार भी था। (२ ) as गरीब थी 
बद्धुरत थी । (३) तुम कौन हो! (४) सागर में -**-भौर फसलें भी दो होती थीं - मझई 
अर धान। (५) में उसका हाथ पकड़े हुए था । (६) साठ रुपये ज्यादा नहीं हैं। 
विधेय का नामिक श्रंग जो श्रप्रत्यक्ष कारक में 'का' लगाकर संशा या क्रमवाचक संख्या 
या mara क्रिया के भूतकालिक सामान्य या संयुक्त ata के रूप में होता है, उसका मेन 
कर्ता से लिंग और वचन (पुलिंग) में Par है। यथा - (१) उसका लड़का अब दो साल 
fi काही गया ऐ। (२) लारी एक दुकान के सामने सड़क पर खड़ी थी। (३) यह किताब 
। मेरी अपनी है। (४) कल हम थके हुए थे। 
पहले प्रकार के क्रिया नामिकविधेय का मेल कर्ता से मी दो तरह का होता हैं। विधेय 
की क्रिया के अंग का मेल कर्ता मे क्रियाविधेय की भाँति होता है। विधेय का नामिक भ्रंग 
जो विकारी विशेषण, या क्रमवाचक संख्या, अथवा Ba के रूप में प्रयुक्त होता है उसळे लिंग 
at वचन (पुलिंग) कर्ता के अनुमार होते हे ॥ जेते - (१) उसका चेहरा पौल पड 
गया | (२) वह पहली धर चली गई । (३) यइ लोग aque से मालूम होते हैं । 
विधेय का नामिक अंग जो संज्ञा के रूप में अभिव्यक्त हैं उसका वचन कर्ता के अनुसार 
होता है। जेत्रे - तुम gh अच्छे लड़के दिखाई देते दो । 
बिधेष का नामिक अंग जो अविकारी विशेषण से अभिव्यक्त होता है उस्का मेल कर्ता 
से नहीं होता है । जैमे - हमें खिड़की बंद मिली । 
दूसरे प्रकार के क्रियानामिक्न विधेय में केवल सकमक क्रिया का मेल क्रियाविषेय की 
भाँति कर्ता से होता दै । जैते - इम उनको अपन। दोस्त सानते हैं । 
वचन में कर्ता से विधेय के मेक्ष का उल्लंघन 
हिंदी भाषा में वचन में कर्ता से विधेय के मेल का उल्लंघन आम प्रचलित है । लेकिन 
यइ उल्लंघन एक विशेष प्रकार का होता है, कत्ती एक वचन में होता है ate विधेय बहुवचन 
में । आमतौर पर ऐसा प्रयोग तब होता हैं जव व्यक्ति के प्रति संमान का भाब प्रकट किया 
जाता है। जैते (१) बड़े पंच जी कहाँ गये दै । (२) फिर सुवद्द को अम्मी ही उसे 
जगाती थीं। 


| विधेय का कर्ता और प्रधान कम से मेल १५५ 
| 
| 
| 
f 


समान कारक कै कर्ताश्रों से विधेय का मेल 


यदि विधेय के लाथ दो या दो से अधिक समान कारक के रूप के कर्ता दै जो वहुवचन में 
प्रयुक्त हुए हैं ठो विधेय बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऐसे वाक्यों में लिंग में मेल इस प्रकार 


२, लेखक के मत में हिंदी में केवल तीन कारक है — 
(2) प्रत्यक्ष कारक - जैसे - बच्चा ( एक बचन ), बच्चे (बहुबचन )। 
(२) श्रप्रत्यक्ष कारक - जैते - बच्चे (एक बचन ), बच्चों ( बहुवचन ) | 
(३) संवोधन कारक - जैते - शरे azar! ( एकवचन ), बच्चै ( एकवचन ), नक्चो | f 
(बहुबचन ) | 2 
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होता है। यदि कर्ता agaaa में एक ही लिंग के शब्दों से श्रभिव्यक्त होता है तो विधेय 
उस लिंग के बहुवचन का रूप अश्ण कर लेता हैं जिस लिंग के ये कर्ता हैं। जैसे (१) इस 
घर में मेरे दोस्त, वेटियाँ और बइनें रहती थीं । (२) डाकखाने में सदा लिफाफे और टिकट | 
faa हैं। (३) इस दुकान में कापियाँ, दवातें, तथा दूसरों चीजें बिकती हैं 


यदि कर्ता बहुवचन में विभिन्न लिंगो के शब्दों फे रूप में प्रयुक्त होता दे तो विधेय -- 

(क) पुलिंग, बदुववत का रूप यश कर सकता दै । जैसे : इस कक्षा में तीन लड़झे 
और दो लड़कियाँ पढ़ते हैं। (२) तरकारी की दुकानों में आलू, खीरे, व्माटर और दूसरी । 
afaa बिछते हैं। 4 

(ख) निकदतम कर्ता से मेल कर सकता है। जैसे : (१) नदी के किनारे पर लड़के | 
आर लड़कियाँ Gaal थीं। (२) गाँव की औरतें और मदं पटवारी के घर के आँगन में, i 
दालान में और कमरों में जमा थे। 


= rons rrr rire rors STI I 


अगर एक fey के साथ दो या दो से afaa समान कारकीय करता विभिन्न वचनों में 
या एक बचन में होते हैं तो विधेय का उनसे विभिन्न प्रकार से मेल होता है — 


a eI ०2३७ >> 


विधेय का प्रयोग या तो पुलिंग बहुवचन में होता है या फिर विधेय का मेल निकटतम कर्ता से 
होता है। जैसे : (१) मनोर, सादिक, नूरां, खेतरो, हसनी और दूसरे कई लड़के लड़कियाँ 
रेत के टीले खोदकर घर बना. रहे थे (२) खेत पर दो बेल और एक गाय चरती थी । ch 


(2) एकवचन के एक ही लिंग के शब्दों से अभिव्यक्त कर्ताओं के साथ विधेय का प्रयोग | 
| 
| 


| 
i 


a 


| 
| 
| 
(१ jaaa में जब कर्ता बिभिन्न वचनो के विभिन्न शब्दों के रूप में प्रयुक्त हुए हों तब | 


उम लिंग के बहुवचन के रूप में होता दै जिस लिंग के वे कर्ता होते दै। जैसे : (१) खेलते 
खेलते नीला और खेतरी भूले के पास चली गई' और भूले पर बैठकर पेगें बढ़ाने लगीं। 
(२) कमरे में एक मेज और एक कुसी थीं। 


अप्राणीवाचक या भाववाचक संश्ञाओं बाले एकवचन में प्रयुक्त कर्ताओं के ara विधेय 
का प्रयोग एकवतनन में होता दै । जैसे : दही, मन, और पनीर दूध से बनता है। 


(३) विभिन्न लिंगों के किंतु? gawa के mati के साथ विधेय का प्रयोग या तो 
बहुवचन में होता है saar उसका मेल निकटतम कर्त्ता से दोला है। aa: (१) छत्रपति 
और मदनी परवारो के घर से निकल आये, भर एक इरे खेत के किनारे पत्थर की छोटी सिल 


प्र बैठ गए। (२) saka से नीला और रफी दोनों साथ खेजने लगे । (३) कागज और 
पंसिल मेरे पापत हुआ करती हैं । 


SS | 
SAARA वाक्यरचना 


वाक्य कौ कमंवाच्यपरक रचना का उपयोग तब होता है 


2 : जब कमं संशा या सवनाम से. 
प्रत्य कारक में अभिव्यक्त होता दै औँ 


र क्रियाविषेय या नामिक विधेय की क्रिया का रंग 
निम्न द्वारा श्रभिब्यक्त होता है - (क ) adag के पुरुषवाचक रूपों में सकर्मक क्रिया से 
अर्थात्‌ उन रूपों में जिनमें भूतकालिक ada संमिलित है। (@) कर्मवाच्य के पुरुषवाचक 
रूपों मै sata क्रिया से। (ग) सकर्मक क्रिया के सामान्यरूप और चाहिए! या “होना? 
और “पढ़ना? के रूपों से ( वध्यतामूलक sadada वाक्यों में ) | 
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विधेय का कता श्रौर प्रधान कमे से मेल १५७ 


adama की रचना के वाक्य में विधेय का मेल प्रधान कर्म ते होता है किंतु यह मेल 
केवल वचन और लिंग में होता है । Ra का ठोत स्वरूप प्रधान कम के रूप से और विधेय के 
प्रकार से निर्दिष्ट होता हैं। 


विधेय की क्रिया कतृवाच्य के पुरुषवाचक रूपों में 
क्रियाविधेय का प्रधान कम से सेल 


विधेय में जो क्रिया से भविष्यकाल के रूप में भ्रभिव्यक्त है aga का मेल कर्म से लिग 
att वचन ( पुलिंग ) में होता है, और सहायक क्रिया का मेल बचन और लिंग में । जेते : 
उसने यह कितावें पढी होंगी । 

विधेय में जो क्रिया के आसन्न भूतकाल के रूप में श्रभिव्यक्त है ada का मेल प्रधान 
कर्म से लिंग श्रौर वचन ( पुलिंग ) में होता है, और सहायक क्रिया का मेल केवल वचन में । 
जैते : मेंने यह खत भेज दिया दै । 

क्रिया के सामान्य भूतकाल या पूर्णभूतकाल के रूप में afam विधेय के लिग ate 
वचन प्रधान कर्म के अनुसार होते हैं। जेते: (१) जमुना ने ag रात नंवरदार के घर बिताई | 
(२) उसने तो श्राज तक रफी से कभी वात भी नहीं की थी । 

वह विधेय जो क्रिया की संभाव्य अवस्था के पूर्ण संयुक्त रूप में अभिव्यक्त हे उसमें ada 
का मैल प्रधान कर्म से लिंग और वचन ( पुलिंग) में होता दै, और सहायक क्रिया का केवल 
बचन में होता है । जैसे : यहाँ ऐसा कोई ही आदमी दोगा जिसने उनके नाम न सुने हों । 

विधेय जो क्रिया की हेतुहेतुमद्भूत अवस्था के संयुक्त पूरणं रूप 3 में त्रभिव्यक्त दै तो उसका 
मेल प्रधान कर्म से लिंग और वचन में होता है। जैसे: अगर दूसरे ने हरकत की होती, तो 
आज उसका खुन पी जाता । 


नासिकविधेय का प्रधान कम से मेल 


नामिकदिधेय में जब क्रिया का अंग सकर्मक क्रिथा से बना होता है और विधेय के 
नामिक sin संमिलित होते हैं तव नामिकविधेय का मेल प्रधान कर्म से विभिन्न रूपों में 
होता है। 

क्रिया के अंग का मेल प्रधान कर्म से क्रियाविधेयकी भाँति होता है। विधेय के नामिक 
अंग का मेल पदपरिचय के अनुसार जिससे saat अभिव्यक्ति है या तो प्रधान कर्म से लिंग, 
आर वचन (पुलिंग ) में होता है, या कोई मेल नहीं होता दै । 

विधेय का नामिक भ्रंग जिसकी अभिव्यक्ति अविकारी विशेषण से की गई है उसका मेल 
नहीं होता दै । उदाहरण : उतने यह चीज खराब कर दी है । 


३. लेखक के मत में हेतुहेतुमद्‌भूत श्रवस्था (मूड) के तीन रूप होते है - (१) सामान्य 
रूप। जैसे - श्रगर मैं जानता । (२) संयुक्त ्रपूणं रूप । जैसे - भगर मैं जानता 
होता। (३) संयुक्त पूर्ण रूप। जैवे - अगर में जान लिया होता : 


६ ( ६५०२ ) 
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विधेय कै नामिक अंग का मेल जिसकी अभिव्यक्ति विकारी विशेषण से हुई है, प्रधान 
कमे से लिग और वचन ( पुलिंग) में होता है। जैसे: (१) हमने अपने वायदे पुरे किये 
(२) अगर श्रल्लाह ने तुम्हारी शवल - सूरत मुझे दी होती तो मैंने श्रव तक सोने at दीवार 
a कर ली छोती । 

विधेय का समान कारक वाले प्रधान कर्मो से मेल 

कमंवाच्य की रचना वाले बावयों में विधेय का मेल समान कारकोय प्रधान कर्मों से set 
तरह होता हैं जिस au विधेय का मेल समान कारकीय कर्ताओं से कतृवाच्यपरक रचना के 
aad में होता है । जैसे - (१) मास्को यूनिवतिटो ने हजारों शिक्षक, इंजीनियर इत्यादि 
तैयार किए है। (२) मैंने यह किताबें, और कापियाँ उससे लॉ। (३) शिकार खेलते वक्त 
हमने तीन aeg, और दो खरगोश मार डाले। (४) उसने डाकखाने में एक लिफाफा और 
एक टिकट खरीदे । (५) मैंने उको दो fafat और एक तार भेज दिया है। 


A 


कमवाच्य के पुरुषवाचक रूपों में विधेय की क्रिया 

fata जिसकी श्रभिव्यक्ति क्रिया से कमंवाच्य के पुरुषवाचक रूपों में की गई है saar 
मेल प्रधान कर्म से उसी तरह होता हे जिस तरए उस विधेय का जो क्रिया से agag के 
पुरुषवाचक रूपों में अभिव्यक्त दै। जैसे - (१) सोवियत यूनियन में इलाज मुफ्त far 
जाता दै । (२) शस नहर की Tard २७० किलोमीटर है, और यह सिर्फ ३८ दिलों में बनाई 
गई थी। (३) तेल के कुएँ मशीनों से खोदे जाते हैं। (४) घरों की नालियाँ गलियों में 
मिला दी गई हैं। (५) अःवपाशी के लिए विशेष इंजीनियर और टेकनीशियन तैयार 
किए जाते है | 


न TET ï oS 
बाध्यतामूलक् प्रवतनाथक वाक्यों में विधेय 


वाध्यतामूलक प्रवतंनाथंक वाक्यों में विधेय जिसमें सकमक क्रिया का सामान्य रूप और, 
शब्द “चाहिए या क्रियाएं "शोना? और "पड़ना? के रूप में शामिल हैं, उसका मेल प्रधान 
कर्ता से विभिन्न प्रकार से होता है। शब्द “चाहिए! का मेल आमतौर पर प्रधान कर्म से 
नहा होता । बचन में प्रधान कर्म से उसका मेल होने की दशा में इस शब्द का अंतिम स्वर 
अनुनासिक हो जाता है, याने चाहिए? । यदि शब्द चाहिए? के साथ सहायक क्रिया “था? 
होती है ठो उसका मेल प्रधान कर्म से सिंग ओर वचन में उसी तरह होता है fra तर | 
क्रियाविधेय की स्थिति में । जहाँ तक क्रिया के सामान्य रूप का संबंध दे उसका मेल प्रधान | 
कमं से लिंग और बचन (पुलिंग ) से कभी होता है att कभी नहो होता है। किंतु यह याद 
रखना चाहिए कि क्रिया के सामान्य रूप का मेल प्रधान कम से बहुधा होता RI A- 
=| १ ) सुमे एक खत लिखना चादिए। (२) हमको दो तार भेजने चाहिएँ 1 (३) उत्तको दो 
किताबें पढ़नी चाहिएँ at) (४) साठ रुपये इस काम के लिए देने होंगे। (५) feat को 
अगर गहने बनवाने होते तो वह अमरनाथ से कहती | (६) उन्हे बढी तकलोफे उठानी पड़ी । 
(७) इमे बहुत काम करने पढ़ते है | 


भाववाच्यपरक वाक्यरचना 


आववाच्यपरक रचना के बावरयो में विधेय का मेल कर्म से नहीं होता दै । विधेय में 
क्रिया सदा पुलिंग, एकवचन और aq पुरुष के भाववाच्य के रूप में प्रयुक्त दोती दै । 
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विधेय का कर्ता और प्रधान कर्म से मेल १५६ 


आववाच्यपरक रचना के वाक्यों का उपयोग विधेय की उस रचना में होता है जो रचना 
aH APTA रचना के वाक्यों वाली होती है। fag उसका उपयोग उस दशा में होता दद 
जब प्रधान कर्म का (क) या तो निर्देश नहीं होता दै अथवा सहायक वाक्य से उसकी afa- 
व्यक्ति होती दे जैसे - (१) तुम कौन हो ? औरत ने दवी से आवाज में पूछा ओर श्रपनी 
बड़ी - बड़ी भाँखों से सरोज की तरफ देखा। (२) नीला ने सिर हिलाकर कहा झूठ ! 
इमारी कुवानियाँ सबसे मीठी हैं। (३) कहा जाता है कि वह बीमार पढ़ा है। (४) 
हमको बहुत पढ़ना पढ़ता है । 


(ख) नव प्रधान कर्म की अभिव्यक्ति संज्ञा या सर्वनाम के agaa कारक के रूप में 
fans mat के साथ दोती हैं, अथवा सर्वनाम के कमं कारक के रूप में होती है । जैसे - 
(१) उपने चटाई के पास पड़े हुए qt के एक जोड़े को उठा लिया। (२) मेरे रफी को 
किसने मारा है? (३) रात को उपे श्रच्छो तरह सहेज दिया गया था कि पौ फटने से पहले 
गाढ़ी तैयार कर लेना । (४) इन किताबों को मुझे दे देना है । 


‘ ¢ दै 

कतृवाच्य - कसमाच्य़परक, कतृजाव्य्र - भाववाच्यपरक, HASA टा 
s ~ g v 
कतृवाच्यपरक भार भाववाच्य - कतृवाच्यपरक रचनाए 


उक्त रचनाओं के वाक्यों के उपयोग तब होते है जब एक कर्त्ता के साथ ऐसे दो या दो 
से अधिक विधेय होते दै जिनमें सकमक और nada क्रियाओं के भूतकालिक ada शामिल 
है । क्रियाओं का रूप इन विधेयों में उनके अर्थ से निर्दिष्ट होता है, और wal का रूप saz 
निकटतम विधेय के अनुसार होता है। यदि कर्ता के निकटतम विधेय में mada क्रिया का 
भूतक्कालिक कृदंत शामिल है और शेव बिधेयों में सकर्मक क्रिया का भूतकालिक ada शामिल 
हे जिसका प्रधान कर्म संज्ञा या सर्वनाम के प्रत्यक्ष कारक से श्रभिव्यक्त है तो हमारे सामने 
qaaa - कर्मवाच्यपरक रचना का वाक्य होगा । जैसे - लेकिन वइ हिम्मत न हारे, आगे 
बढ़कर पर्दा इटा दिया । 

नव विधेयो की उसी रचना में सकमंक ada के साथ प्रधान कर्म dar या सव॑नाम के 
अप्रत्यक्ष कारक के रूप में 'को? के साय, या सर्वनाम के कमं कारक के रूप में अभिव्यक्त है 
तो वाक्य की रचना कतृवाच्य - भाववाच्यपरक होती है । जैसे - वह श्रंदर आई आर रोते 
हुए बच्चे को गोद में उठा लिया । 

अगर विधियों का क्रम उल्टा होता है और हमारे सामने कर्मवाच्य - कतुराच्यपरक 
रचना का वाक्य होगा । जैसे - माबरमल ने घर में ताला डाल दिया, और अदालत से 
E वसूल करने की पमकी देकर चले गये | 

जब विधेयों at उसी रचना में सकर्मक क्रिया के साथ प्रधान कर्म की अभिव्यक्ति संशा 
या सर्वनाम के अप्रत्यक्ष कारक रूर में 'को' के साथ या सर्वनाम के ;कर्म कारक के रूप में 
होती है तो वाक्य की रचना भाववाच्य - कठंबाच्यपरक होती दै । जैसे - कोदई ने लाल- 
लाल आँखों से दरोगा की तरफ देखा और जद्दर की तरइ TM को पी गये। 

कभी मिश्रित रचन। के वाक्य का उपयोग होता है अर्थाच कर्तृवाच्य - कमंवाच्य - कतुं- 
वाच्यपरक, कर्मवाच्य - AJIA - कमंवाच्यपरक, भाववाच्य - कमेवाच्य - कतुंबाच्यपरक 
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आदि। नैते - (१) फिर वह श्रचानक खड़ा हो गया, श्रपनी छोटी आँखें सरोज के चेहरे पर 
जमा at, और दुम दिलाने लगा। (२) यइ कहती हुई सुशीला अंदर चली गई, बच्चों को 
भोजच कराया, एक रोटी आप किसी तरह faa, ada घोये, फिर एक्का मंगवाकर अपना 
मुख्नसर सामान लादा भौर भारी दिल से उस धर से इमेशा के लिए बिदा हो गई । (३) 
दारोगा ने उसके तेवर देखे तो फौरन घोड़े पर सवार हो गया और कोदई को गिरफ्तार करने 
का gTa दिया । (४) उसने रामप्रताप को उठाया उसे थपको दी और फिर रदैशन के अंदर 


चला गया । 


| 
| 
1 
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वसश 
AAA का एक अभिनीत काव्य - नाटक — करुणाभरण 


करुणाभरण नाटक के निर्माणकाल के विषय में मतभेद है । aro ब्रजरत्नदाप्त) एवं 
डा० दशरथ APH ने इस काव्य - नाटक का निर्माण काल १७१५ ई० (१७७२ वि०) 
माना दै। इन विद्वानों के इस निणंय का श्राधार है, सरस्वती भवन उदयपुर वाली इस्त- 
लिखित प्रति जो १७७२ वि० को है । किंतु याशिक संग्रह की एक हस्तलिखित पुस्तक3 में 
लिपिकाल १६९४ ६० ( १७५१ वि०) मिलता है । श्ससे यह सिद्ध होता है कि ae काव्य- 
नाटक १६९४ ई० के पूर्व ही कभी निर्मित हुआ होगा । करुणाभरण नाटक के सातवें अंक में 
लिखा हे कि लद्धिराम ने इस नाटक को वनाकर तत्कालीन प्र सिद्ध संन्यासी कवीन्द्र सरस्वती 
को दिखाया। महात्मा adia सरस्वती योगवाशिप्ठ सार के प्रणेता हैं। योगवाशिष्ट सार 
का रचनाकाल १६५७ $o RI अतः इम करुणाभरण का निर्माणकाल १६५७ $o के 
लगभग कूत सकते हैं । 

कृष्णजीवन लद्विराम ने इस काव्य - नाटक को रामायण महानाटक की दोहे चौपाई 
बाली शेली में लिखा । नाटक अंकों में विभाजित है और stat का नामकरण किया गया है 
जैसे कि ब्रजवासी भ्रवस्था,. सतिभामा - ईषा, राषाश्रवस्था, राधामिलन | एक बार महाराज 
कृष्ण श्रपनी रानी रुक्मणी, सत्यभामा इत्यादि के साथ सूर्यग्रहण के श्रवसर पर कुरुक्षेत्र 
प्रधारे। उधर अजवासी भी आए जिनमें थे, नंद, यशोदा, राधा, गोपियाँ एवं गोप । नाटक में 
नंद, यशोदा, राधा एवं अन्य गोप-गोपियों से कृष्ण का मिलन ही वर्णित R | 

यथपि काव्य नाटक में सात अंक मिलते हैं किंतु ऐसा भासित होता दै कि मूलतः कवि 
ने ge ही अंक लिखे थे, सातवाँ अंक वाद में जोड़ा गया है। इस निष्कं के कई प्रमाण दै -- 

१. नाटक के जितने हस्तलेख मिले हैं उनमें से श्रविडांश में छइ अंक ही R I 

२, खातवाँ अंक श्रलग से मिलता दै । 

३. छठे अंक के भंत में कवि का कथन दै -- 

agaa की बुद्धि बि्ताला।. छंद तीन सै करे रप्ताला ॥ 

यदि छंदों की गणना की नाय तो छठे अंक के अंत तक तीन सौ दंद प्राप्त होते है 
(४२ + २६ + ४३ + ४८ + ७५ ¬ ६३) सातवें अंक में ३५ छंद है । यदि सातवें 
अंक को भी संभिलित माना जाय तो छंद संख्या ३२५ हो जाती है। 


१, feat नाव्य साहित्य ( ब्रजरलदास ) च० Fo, १० ६०। 
२, हिदी नाटक - उद्धव ate विकास ( eto दशरथ ओभा ), Too, १० १६९ | 
३, याशिक संग्रह ८१२।१६ ( काशी. नागरी प्रचारिणी समा का आयंमाषा पुस्तकालय ) 
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४. छठे भ्रंक के अंत तक नाटक दुःखांत दै क्योंकि राधा और कृष्ण विलय होकर अपने 

अपने देश को चले जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने मुलतः दुःखांत नाटक ही लिखा 

| था। नाटक के नामकरण से भी यही शात होता है कि नाटक करुणा से भरा ga है। 

| नाटक के दो इस्तलेखो में नाम है — करुणाभर और शेष में करुणाभरण । एक हस्तलेख में 

| "करुणा नाटक! नाम भी मिलता दै ।४ ककि का कथन मी श्सी वात की पुष्टि करता है — 

नाटक करुनाभरनि तुम बिराम करि देहु । 
प्रेम बढे उर निपट ही अरु आवै अवरोह। 
करुना और सिंगार रस जहाँ aga करि होइ ॥ 

लोगों ने इस दुःखांत कान्य नाटक को देखकर बुरा भला कहा होगा । या संभव है कि 
कबीन्द्र सरस्वती ने देखकर कह हो कि भई, अंत ठीक नहीं रहा । फलतः कवि ने सातवा 
रंक जोड़ दिया । 

५, सातवें अंक के अंत में पुष्पिका है - “इति श्री करुणानाटक देवीदास कृत संपूर्ण ।” 
इससे यह मी अनुमान होता दे कि सातवाँ sia किसी देवीदास द्वारा निमित gar हो। यइ 
देवीदास कौन है ! एक दूसरे इस्तलेख के श्रंत में "देवदत्त गुरु” नाम भी मिलता है ,५ 
देवीदास और देवदत्त गुरु एक हो व्यक्ति के नाम हो सकते हैं। ये लछिराम के गुरु धे। 
संभवतः शुरु ने कहा हो - Haid नाटक ठीक नहीं। अतः कबि ने सातवाँ अंक रचा हो । 

काव्य नाटक का कथानक अत्यंत प्रौढ एवं शरंखलित है । पात्र मनोवैज्ञानिक भूमि पर 

खड़े हैं और उनमें श्रंतद ६ भो दिखलाई पढ़ता है । नाटक में संघर्ष भी है जो मानसिक अधिक = 
है। सत्यभामा की ईषा काव्य नाटक का केंद्रबिंदु ÈI भाषा सरल, सरस ,और प्रवाइपूर्ण 
| 

| 

| 

| 
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है। adal एवं संवादो में बड़ी सरसता है । 
करुणाभरण नारक ATMA काल का श्रत्यंत महत्वपूर्ण काव्य - नाटक है -- 


१. यह नाटक अत्यंत लोकप्रिय हुआ क्योंकि १सके अनेक हरतलेख प्राप्त इते है। 
काशी :नागरीप्रचारिणी सभा में हो इसके पाँच हस्तलेख सुरक्षित हैं और सरस्वती भवन, 
उदयपुर में तीन। 

२. आगे उदय कवि ने “राम करुणाकर” नाटक इसी से शनुप्राणित होकर लिखा, नाम 
से ही यह प्रकट है। 

s.s a Aa 

२. प्रबंध काव्य को शेली पर लिखे ब्रजभापा काव्य नाटकों को प्रायः सभी आलोचको 
| ने नाटक नहीं माना है। यइ नाटक इन सभी विद्वानों को उत्तर देता Eu कहता है -- 
| इम नाटक हैं। हॉ, हैं काव्य - नाटक, जन - नाट्य - शैली के । श्राप प्रमाण चाहते हैं। 
मेरे पास हैं । 

BROAN नाटक का भ्रभिनय gat था । कवि क्षता है -- 


रसिड भगत पंडित कवित कही, महाफल लेहु। 
नाटक करुनाभरनि तुम asun करि देहु ॥ १ ॥ 


४, इस्तलेख २८६ ( काशी नागरी प्रचा रिणी सभा )। 
५. TART ५७१ | २० | 
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विमशं १११००२ 


लहिराम नाटक कियो, दीनो गुनिन पढाय। 
भष रेष नितन निपुन an नट निस धाइ ॥ ३॥ 


सुहृद मंढली जोरि a कीनो बढो समाज | 
जो उनि नाच्यो सो कह्यो कविता में सुष साज ॥ ४॥ 
नाटककार स्पष्टतया घोषित कर कहता है कि रूप - वेश - निपुण नट बुलाए गए। 


इनको नाटककार ने नाटक पढ़ा दिया । तब जन - नास्य - शैली पर नाचकर इसका आ 
हुआ। अभिनय रात्रि में gar । 


fMRI NSIS 


है ४. नाटक का दूसरा नाम कुरुक्षेत्र लीला! भी मिलता है। '*अथ कुरुक्षेत्र लीला aaa” 
इससे भी प्रमाणित होता है कि यइ नास्यरोली - रासलीला] शैली - पर लिखा गया था । 


५. नाटक का निर्माण ta की दृष्टि से किया गया था — 
करुना और शगार र्ष, fast बहुत करि होय 


६. शस नाटक के पहाड़ी AN के सत्रइ चित्र प्राप्त हुए हैं ॥७ ऐसा अनुमान हैं कि 
ये चित्र या तो नाटक के चित्रानिनय के लिउ बने थे अथव! दृश्यों की आयोजना के लिये । 
aaa यइ भी सिड होता है कि इस नाटक को अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी । 

७, नाटक का मदत्व श्ससे भो आाँका जा सकता दे कि तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
adiz सरस्वती ने इस नाटक की परोक्षा की और इसकी सराहना की -- 


| 
| 
| जब कवइंद्र यू लई परिक्षा! 


तव जानी सत्र गुरु की लिक्षा ॥ अंक ७ 


— गोपीनाथ तिवारी 


९. “काछयो” पाठांतर | 
७, कलानिधि पत्रिका, ( संपादक = श्री रायक्कष्णदास ) आवण २००४ मैं at गोबाल कृप्ण 
का लेख 'करुणाभरण नाटक और उसकी चित्रावली? । 
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| (बिहारी - रत्लाकर' की पाठसमस्या 


हमें यह भलीमाँति ज्ञात दै कि सामान्य संपादन का जो रूप मुद्रण - यंत्रों के आविष्कार 

से लेकर सन्‌ १६४२ ई० तक चलता रहा, वह वैज्ञानिक संपाइन-या पाठालोचन से सर्वथा 
भिन्न था ।* इसने हिंदी संपादन का संचित इतिहास प्रत्तुत करते समय उन सभी संपादनों के 
क्रमिक बिकास की रूपरेखा देख ली है। यद निविताद है कि सामान्य संपादन के अंतिम 
चरण में दी वैज्ञानिक संपादन का सूत्रपात हो चुका था । मनमाने पाठ चयन के संबंध में देखी 
जानेवाली प्राचीन संपादं की निरंकुश वृत्ति समाप्त हो चुकी थी । प्रतियों के साक्ष्य पर 
| संपादन होने लगा था तथा उचित प्रतीत होने वाले पाठ को प्रस्तुत करने के उपरांत 
i पादरिप्पणियो में पाठांतर प्रस्तुत किया जाने लगा था। संपादकों के इस वर्ग को पूर्णतः 
वैज्ञानिक संपादक नहीं कहा जा सकता, प्रत्युत इनके संव'ध में श्तना ही कहा जा सकता है कि 
प्रामाणिकता पूर्वक हस्तलिखित प्रतियों के साक्ष्य पर पाठ प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार 
के संपादकों में सर्वश्री uake, सूयंकरण पारीक, नरोत्तम स्वामी, विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
जगन्नाथदास रलाकर एवं उमाशंकर शुक्त आदि का नाम लिया जा सकता हे । इनके कार्यों को 
पाठालोचन की उस वैज्ञानिक विधि का सवल प्राप्त नहीं था, जिसका अनुगमन sro माता- 
प्रसाद गुप्त ने सत्‌ १६४२ से प्रारंम किया । अतः वे पाठ वैज्ञानिक न हो TH! इस दृष्टि से 
बिचार करने के लिए सर्वप्रथम हम रल्लाकर जी द्वारा प्रस्तुत 'बिह्हारी - सतसई? के पाठ को 

समीक्षा करेंगे | 
रलाकर जी ने, सतप्तई के पाठ को विदारी - रलाकर के नाम से गंगा पुस्तक माला, 
लखनऊ द्वारा प्रकाशित कराया । इसके पूर्व बिहारी - सतसई के कई संपादित संस्करण प्राप्त 
थे।२ इनमें से तीन प्रमुख थे । प्रथम संस्करण रायल एशियाटिक सोसायटी के संरक्षण में डा ० 
सर जाजे Aada ने प्रस्तुत किया था। इसमें fada महोदय ने किसी विधिविशेष का 
अनुगमन न करते हुए इरजू मिश्र द्वारा तैयार आजमशाही क्रम के आधार पर प्रस्तुत की गई 
लत्लूनाल की “लालचंद्रिका टीका? के पाठ एवं क्रम को स्वीकार किया । द्वितीय प्रमुख प्रयाई 
पं० aaf शर्मा का साहित्य - कुटीर दिल्ली से प्रकाश में आया । इनमें न तो विहारी के 
पाठ के संबंध में कोई समस्या उठाई गई और न कोई समाधान प्रस्तुत किया गया । शर्मा जी 
बिहारी के श्रत्यंत प्रबल समथकॉ में से थे । अतः सतसई को लंबी भूमिका एवं टीका के साथ 
प्रस्तुत करके बिहारी का हिंदोसाहित्य में स्थान प्रतिपादन और तत्संवंधी एक योग्य तुलनात्मक | 
समचा प्रस्तुत करने में ही उनका महत्व रहा, इससे इतर नहीं। तीसरा महत्व का प्रकाशन 
लाला भगवान दीन ने बिहारी - वोधिनो के रूप में किया । यह पाठ्य - पुस्तक के रूप में 
बहुत दिनों तक विद्याश्रियों में amga रहा । इसमें भी सतसई के पाठ का कोई योग्य 
निराकरण न करते हुए, जैसा इस प्रकाशन के नाम से हो स्पष्ट है, टीका द्वारा frend के 
समे जानेवाले पाठ का बोध! ही मात्र कराया गया | पाठालोचन के उिद्धांतों की कसौटी 
पर कसकर सतप की प्राप्त इस्तलिखित प्रतियों की परीक्षा करने पर इन सभी के दोष 
man ररक era शो भर 
रण के aara दोहे का पाठ है — 


=? 


i = WMD SEE SNES 


a 


१, हिंदी पाठालोचन और संपादन का इतिहास, संमेलन पत्रिका, भा० ४४, सं० १। 
२, वही (परिशिष्ट) । ८ 
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सट पटाति सी शशि सुखी, सुख gaz पट डाँ कि । 
पावक झर ली अमकि के, गई झरोखे काँ कि ॥ 


आगे भ्रस्सोवें दोहे का पाठ है :-- 
चावक सर से लाय के, तिलक तरुनि इक ताकि। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


पादक सर सी झमकि के, गई करोखे भँ कि ॥ 


इन दोनों Vet के अंतिम चरण एंक ही Bt बिदारी जैसे asa कवि से इस प्रकार की 
पुनरावृत्ति की कल्पना व्यर्थ है। निश्चित ही यह भूल सतसई की प्रतिलिपि - परंपरा से 
स्मृति - विभ्रम या पद - साम्य - दोष के कारण आई होगी ।3 संपादक के dga पाठालोचन 
को कसोटी नहीं थी अन्यथा वह इन सामान्य पाठ - विक्कतियों का AGI सरलता से 
निराकरण कर लेता । इसी प्रकार दो अम्य पाठ हैं :-- 


१. यह जग काँचो कांच सो, में aga निरधार। 
तिबिंवित लखिए जहाँ, एके रूप अपार ॥ 
२. जो अनेक पतितन दिए, मोहुँ दीजै मोष। 
तो बांधी अबने गुनन, जो बांधे ही तोष॥ 


अन्य सभी पाठों में लगभग ये सोरठे के रूप में मिलते हैं। सोरठा की दोनों पक्तियों के चरणों 
के क्रम में परस्पर परिवर्तन करने से वर्तमान दोहे का रूप हो गया । यह स्पष्ट ही प्रक्षेप हैं । 
चाहे यह प्रक्षेप किसी प्रतिलिपिकार द्वारा हुआ हो अथवा स्वयं संपादक द्वारा | उपयुक्त पाठो में 
अंतिम पाठ का प्रारंभिक जो” और 'तो' स्पष्ट प्रक्षेप घोषित करते हैं क्योंकि ये प्रयोग विहारी 
AA fase कवि के लिए neja अस्वाभाविक लगते है । इस प्रकार के पाठ - संबंधी दोष 
उपयुक्त सभी संस्करण में मिल जायेंगे । i 
पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रल्लाकर जी ने बिहारी की पाठ - समस्या को 
Ca करने में लगभग बीस वपं का समय लगाया। सें अपने विषय की सीमा में इतना 
ही प्रकट करना चाहूँगा fa इतने दिनों के योग्य श्रम के बाद भी सतसई की पाठ - 
समस्या अधूरी ही रह गई है। इसका मूल कारण यह है कि पाठालोचन की विधि का 
अनुगमन नहा हुआ, अन्यधा इससे कम ही समय में वे समस्याएँ सुजझ गई होतों | रह्ाकर जी 


E द्वारा प्रस्तुत पाठ में कुछ स्पष्ट समस्याएँ दृष्टिगोचर दोती हैं, जो इस वात का संकेत करती हैं 


कि बिहारी के पाठ - शोध का पुनप्रबास होना चाहिए । 
इसमें ała नहीं कि रत्नाकर जी व्रजमाषा के पंडित थे और व्रजभाषा के इस सुप्रसिद्ध 
अंथ का संपादन उन्होंने प्रतियों के साच्य पर ही किया, पर कहीं कहीं निरंकुशता स्पष्ट लक्षित 
होतो हे । वेते स्वतंत्र रीति से उन्होंने gaat के निराकरण का प्रयात किया और 'हाशिए के i 
पाठ के संमिश्रण? ( इन्कापोरेशन आफ माजिनेलिया ) आदि भूलों का निराकरण भौ किया, 
' किंतु फिर भी समग्र रूप से पाठालोचन के सिद्धांतों का भादश संमुख न होने के कारण वे 
बिहारी का अभीष्ट पठ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके | फिर भी उन्होंने इतनी सामग्री का 


३. प्रतिलिपिकार और उसकी भूले-संमेलन पत्रिका, भा० ४४, सं० ४ 1 
° ( ६५-२ ) = 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


संग्रह किया और उनका इतना बिस्तृत अध्ययन नागरी प्रचारिणी पत्रिका में समय समय पर 
sega किया कि अव वैज्ञानिक विधि की सहायता से सतसई की पाठसमस्या को सरलता से 
सुलभाया जा सकता रै । प्राच्यपरिषद के लखनऊ अधिवेशन में सभापति के पद से बोलते हुए 
zro धीरेंद्रवर्मा ने कदा था कि 'विहारी - रलाकर' हिंदी में पहला वैज्ञानिक संपादन है। वैज्ञानिक 
शब्द का प्रयोग यहाँ सामान्य भर्थ में किया गया हैं । पाठालो दन at sea विचार करने पर 
इस शब्द का प्रयोग यहाँ अनुपयुक्त ही प्रतीत होता है, Sat आगे के विवरण से स्पष्ट हो 
जायगा | सतसई की पाठसमस्या पर श्राधिकारिक रूप से तो उसको समग्र प्राप्त इस्तलिखित 
प्रतियो तथा अन्य सहायक सामग्रियों के भरतुशीलन के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है | 


त naa 


| यहाँ मात्र ad - wav के अंतगंत स्पष्टरूप से लक्षित होने वाली संपादजप्त॑बंधी चुटियों ty 
| का निदेश किया जायगा । 
| सामग्री -रल्लाकरजी ने सतसई के संपादन में जिन सामग्रियों का उपयोग किया, वे 
| प्रायः नागरीप्रचारिणी सभा के संग्रदालय में मिल सकती हें । उन्हें कहै इस्तलिखित प्रतियाँ 
| सतसई की प्राप्त थीं, जिनमें से उन्होंने प्रमुख रूप से पाँच का उल्लेख अपने 'कविवर विहारी? j 
i f x 
| नामक ग्रंथ में क्रिया है ॥४ वे निम्नलिखित हैं — | 
। f : ति ड f 
| १, जयपुर के निजी संग्रहालय से प्राप्त प्रति जिप्तमें ४९२ दोदे हैं। कहा जाता है इसे | 
i स्वयं बिहारी ने लिखा है । यह प्रति जयतिंह के पुत्र रामसिंह के पढ़ाने के लिए लिखी गई 
| थी । ४३३ दोहे होने के कारण wart जी का श्रनुमान हे कि संभवतः विहारी ने sa समय 
/ am उतने ही दोहों की रचना की थी । = | 

२, जयपुर के निजी पुस्तकालय में विदयमान de १८०० की प्रति, जो कदाचित्‌ 

बिहारी के किसी शिष्य द्वारा की गई प्रतिलिपि है । 

) ३, बिजयगछ वाले मानसिंह की टीका के साथ लिखी हुई सं० १७७२ की प्रति जो 
i खंडित है। इतकी एक पूर्ण प्रति भी जोपपुए से प्राप्त हुई । ( 
| ४. पं० शंभुनाथजी के हाथ को लिखी हुई do १७६६ की प्रति तथा 
| ५. लक्ष्मीरल नामक लेखक के हाथ की लिखी हुई do १७९३ at afr 


| पाठसंपादन--प्राप्त श्रतियों का शाखागत स्थान निर्धारण एवं alia न करने के 

| कारण रलाकर जी को अपने संपादन में प्रतियाँ के अंतर्गत मिलनेवाले पाठ का बहुमत दी ग्रहण 
करना बढ़ा किंतु पाठालोचन का विद्याथी भली भाँति जानता है कि प्रतियो की गणना महत्वपूर्ण 
नहीं होती है प्रत्युत मूल्य ( मेरिट) महत्व का होता है । प्रतियों के निरोक्षण द्वारा रलाकर जी | 
की जो भी स्थापनाएँ रहो वे इस बात की Maw करती हैं कि ऊपर पाँचो प्रतियाँ, जो ` 
रलाकर जी की श्राधारभूत प्रतियाँ है, एक ही प्रतिलिपि परंपरा में पड़ती हैं अतः एक ही 
शाखा की हँ । इसका विस्तार हम क्रम - निर्धारण शीर्षक के siada करंगे। यहाँ श्तना ही 
निवेदन करना पर्याप्त होगा कि प्रतियों के शाखागत वर्गीकरण के अभाव में इम किसी भौ. 
मान्यता पर विश्‍वस्त नहा हो सकते | 


४. यह मय समय समय पर ना० प्र० qo में प्रकाशित उनके लेखों का संग्रह दे । . 
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प्रथम प्रति के संबंध में रलाकर जी यह मानकर चलते हें कि वइ बिद्दारी कृत दै और 
उस समय तक कदाचित्‌ उन्होंने ४६३ दोहे दी लिखे थे। इस मान्यता को कल्पना के अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं Har जा सकता । संभव है, उनकी कल्पना सत्य हो पर वह उतनी ही भ्रांत भी 
हो सकती दे । पाठालोचन के विद्यार्थी 'मानस' की राजापुरवाली प्रति के संबंध में देख चुके हैं। 
जो प्रति तुलसी के हाथ की लिखी कही जाती थो, वह कितनी अष्ट एवं वाद की प्रति निकली l 
यदि यह मान भौ लिया जाय कि वह विहारी - कृत प्रति है तो स्वभावतः दी यह प्रश्‍न 
उठता दै कि संभवतः Fat ने ४९३ दोहो की ही रचना की हो और शेष दोहे प्रतिलिपि - 
परपरा से प्रक्षिप्त हो गए हों। इन प्रश्नों का कोई भी समाधान UAT जी द्वारा प्रस्तुत पाठ 
दारा नहीं होता है और पाठालोचन की विधि की अवहेलना करके उत्तका कोई भी समाधान 
प्राप्त करना संभव भी नहीं है । 


al प्रकार रलाकर जी ने दोहो की संख्या के निर्धारण के संबंध में तथा प्रक्षेप के 
निराकरण के संबंध में भी किसी सिद्धांत को अहण नहों किया । सहज विद्या - बुद्धि से 
रलाकर जौ ने seat का निराकरण कुछ wal पर किया है जो उचित प्रतीत होता है | 
उदाइरणाथं प्रात नं० २ में दोहदा सं० ६८९ के पश्चात्‌ ७३ दोहे ऐसे संग्रहीत है जो किसी भो 
अन्य प्रति में नहीं मिलते | अतः यह सिद्ध होता हैं कि किसी भी दशा में चाहे सभी प्रतियाँ 
एक शाखा की हॉ या विभिन्न शाखाओं की वह पाठ अंतरंग WaT कै आधार पर प्रक्षिप्त है | 
रलाकर जी ने बहिरंग परीक्षा द्वारा भी यह वताया कि भाषा - शैलां आदि की gig से भी 
ये सभी छद बिद्दारोक्कत नहीं प्रतोत होते । इसी भाँति प्रति नं० ४ में ga दोहे बढे है जिनके 
प्रारंभिक दो दोहे निम्नलिखित हैं-- 


A 


१. मान छुटेगो मानिनी, पिय मुख देखि उदोत । 
जैसे alt घाम के, पाला पानो होत॥ 


n 


२. प्यौ बिछुरत तन थकि रह्यो, लागि चल्यो fag गेल । 
जैसे ६ ~ ~ o A 2 
जैसे चार घुराइ ले, चलि नहिं सके atau 


ये दोहे भी शेष प्रतियाँ में नहीं हैं, अतः प्रक्षिप्त माने जाँयगे । साथ हो रलाकरजी ने यह 
भौ बताया किये दोहे 'त्रमर - चंद्रिका? के हें । इन्हें किसी पाठक ने सतसई at किसी 
प्रति के हाशिए में gaad लिख दिया होगा और श्रागामी प्रतिलिपिकार ने उत्ते सतसई 
का दोहा मानकर मूलपाठ में समादिष्ट कर लिया होगा | शस प्रकार उन्होंने इस प्रक्षेप का भा 
निराकरण किया । साथ ही कुछ ऐसे भो दोहे हैं जो qadt चारों प्रतियों में तो विधमान हैं, 
दु इस प्रति मै नहीं हें इनके संबंध में रलाकर sit का अनुमान है कि एक साथ एक के 
स्थान पर दो पन्ते उलट जाने के कारण प्रतिलिपिकार उन दोहों को न लिख सका दोगा। 


* शस संबंध में रलाकर जी को मान्यता श्रबुमान मात्र है। क्योंकि जिन चार प्रतियों में यइ 


पाठ मिलता है वे एक ही शाखा को प्रतियाँ हैं, अतः यह संभव हो सकता है कि यइ पाठ 
प्रचित हो जो भी हो, इतना निश्चय के साथ कडा जा सकता है कि भपने सौमित साधनों 
दारा रलाकरजी जितनी भी संभव सतकंता का faafe कर सकते थे, उन्होंने किया । उन्होंने 
बिहारी - रल्लाकर में कुल दोहों की संख्या ७१७ रखी । प्रति नंग १ के तो विदारी - कृत होने 
का भमइ स्वयं रलाकर जी करते है तथा उसके लिर कई ऐतिहासिक set भी वे प्रस्तुत 
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करते है।० अतः उसके ४६३ दोहो को तो उन्दने स्वीकार ही लिया । शेष दोहों में से 
सामान्य प्रक्षेपों का निराकरण करके उन्होंने ग्रहण किया | sald यथासंभव पाठाँतरों का भी 
उल्लेख किया । इस प्रकार उनका कार्य परिश्रम, सतवांता एवं प्रामाणिकता के साथ तैयार 
किया गया किंतु पाठालोचन की विधि से तैयार न होने फे कारण उसमें पर्याप्त रिक्तता रह गई । 


क्रमनिर्धारण-बिहारी - सतप्तई की प्रतियों में प्राप्त दोशों के क्रमों का विश्लेषण करने 


के उपरांत रलाकर जी ने १४ क्रमों का उल्लेख किया दै जिनमें gaai के दोहे सजाए गए हैं । 
ये क्रम अन्यान्य काव्यरसिको द्वारा रचना के सौछव की बृद्धि के लिए तैयार किए गए हैं। 
उदाहरणार्थं श्राजमशाही क्रम, जिसके आधार पर लल्लूलाल ने अपनी लालचंद्रिका टीका 


तैयार की, तथा जो श्राजमगढ़ के राजा आ।जमशाइ के हेतु वहीँ के दरजू मिश्र द्वारा तैयार 
किया गया था । इसी प्रकार अन्य भी क्रम बनाए गए थे। अपनी दृष्ट से बिहारीकृत दोहों की 
संख्या तथा पाठ निर्धारित कर लेने के उपरांत रलाकर जी विभिन्न क्रम के बोच विद्दारी के 
अभीष्ट क्रम को ढूँढने का प्रयास करते हैं । प्रति सं० ३ और ५ में क्रम लगबग एक ही है । 
उनमें केबल दो दोह के क्रम में अंतर दे। इनद्‌ नो प्रतियों में दोहों की संख्या भी बराबर 
है अर्थात्‌ ७१३ । प्रति Go एक में प्राप्त ४९३ दोहों का क्रम भी इनसे पर्याप्त साम्य रखता दै | 
प्रति संग दो में मी वही क्रम दै केवल भगवत्‌ संवो दोहे जो वीच - पीच में आए हैं, उन्हें 
इस प्रति में एकत्र कर दिया गया है। साथ हो इसमें तीन चार दोहे नहीं हैं। इस क्रम के 
समर्थन में उन्हें एक कृष्णलाल को पुरानी टीका भी प्राप्त हुई तथा श्रानंदी लाल की टीका में 
भी ६४० दोहो तक यही क्रम है। प्रति सं ४ का भी क्रम लगभग यही है। इस प्रकार l 
Tarar जी की मान्यता दै कि “ईन पुस्तकों में से भी ३ और ५ ग्रंक्ों की पुस्तकों में केवल भु 
दो ही स्थानों पर siar होने के कारण, वे ही बिहारी के निज क्रम की प्रतियाँ मानने योग्य 

है। और इन दोनों में भौ ३ अंक की पुस्तक सटीक होने के कारण श्रधिक मान्य है । अतएव 

बिशारी - रलाकर के क्रमस्थापन में वही आधार मानी गई है ।?६ इतत क्रमसाम्य से इस बात की 

स्पष्ट सूचना मिलतो दै कि ये प्रतियॉ एक ही शाखा की हो anal हैं। sia: इस साम्य का “ 

पाठालोचक को दृष्टि से बहुत महत्व नहों। साथ दी सटोक होने के कारण कोई प्रति श्रविक 

मान्य स्वीकार कर ली जाय, यह तो fel सिद्धांत पर आधारित नहीं हैं । प्रति सं० ३ और 

५ ॥ संबध में स्वयं रलाकर जी ने उन्हे एक शाखा का होना स्वीकार किया दै--“<न दोनों 

तियो के क्रमों में साम्य होना इस बात को प्रमाथित करता दै कि ये दोनों Pret ऐसी प्रति 

से लिखी गई हैं जिनकी मूल एक हो प्रति थी ।” [फर इस प्रकार के साम्य का पाठालोचन की 

दृष्टि से क्या महत्व हुआ ? 


an IE CG WDE 


क्मनिर्षारण के संबंध में रलाकर जी ने एक और विशेष बात प्रस्तुत कर दो है जो 
कित भी प्रकार पाठालोचन की दृष्ट से उचित नह कही जा सकती | उनका स्पष्ट मत है, 
“यपि बिहारी सतसई मे श्रधिकांश det का पूर्वीर क्रम वढी रहने दिया गया, तथापि 
प्राचीन पुस्तकों के देखने ते प्रतीत दोता है क्रि उनके हृदय में इतना क्रम स्थापित करने की _ 
अभिलापा अवश्य थी कि प्रति दश - दश या बीस - बीस दोहे के पश्चात्‌ एक - एक भगवद 


४५ कविवर बिहारी । 
Re बही Jo १६९ 
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संबंधी या नीति - विषयक दोहे आ जाँय ।”७ अतएव विहारी - रल्लाकर के पाठ में उन्होंने ऐसा 
कर दिया है । लेखक या कवि के मन में क्या रहा होगा इसका agua करके संपादक 
श्रपनी ओर से कुछ कर दे, ag पाठालोचन की दृष्टि से उचित नहीं दै क्योंकि शस प्रकार के 
कार्य तो पाठालोचक के लिए निषिद्ध हे । कितु रलाकर जो ऐसा करते समय सतर्क अवश्य 
थे और इसोलिए उन्होंने विहारा - रलाकर के अंत में मानसिंह वाली टीका का क्रम, जो 
श्रकारादि क्रम में हैं, प्रस्तुत कर दिया है ताकि पाठक we रूप से यह जान सके कि रलाकर 
जी ने उक्त प्रति के क्रम में कहाँ कहाँ पर अंतर किया हैं। 

भापारूप--विहारी - रलाकर को भाषा में व्याकरण की एकरूपता ले श्राने के 
प्रयल में सतसइ के मूलपाठ की भाषा में जो हस्तक्षेप रलाकर जी ने किया दै उसका समर्थन 
नहीं किया जा सकता है । ब्रजमाषा के प्रकांड पंडित होने के नाते रलाकरजी ने विहारी के 
भाषासंबंधी दोषां का परिमार्जन करने का sara किया तथा एक ही शब्द या क्रिया के 
बिविध रूपों में किए गए प्रयोगों को एकरूपता की परिधि में कसने का जो प्रयास उन्होंने किया 
उपसे उन्होंने पाठालोचन के सिद्धांतों की अवहेलना को, साथ ही बिहारी के प्रयोग - वैविध्य 
एवं भाषा के प्रवाह पर भी उन्हाने रोक लगा दी । पाठालोचक का यह कतंब्य होता है कि 
वह लेखक द्वारा प्रस्तुत पाठ को उसी लूप में प्रस्तुत करे चाहे उसमें भाषा एवं व्याकरण या 
छंदसंबंधो दोष भले ही हों । उनमें सुधार करके वद लेखक का अभीष्ट पाठ नहीं, प्रत्युत अपना 
पाठ प्रस्तुत करता दै। 

विह्वारी - रलाकर को भाषा के संबंध में विचार प्रस्तुत करते समय ढा० इजारोप्रसाद 
दिवेदी ने लिखा हैं, “उन्होंने (रलाकर जी ने) उन रूपों को खोज निकालने का प्रयास 
किया है जिन्हें विहारी ने परिनिष्ठित रूप देने का प्रयास किया ari यद्यपि बिदारी ने कहाँ 
स्पष्ट रूप से इन परिनिष्ठित रूपों के संबंध में कोई बात नडी कही तयापि रलाकरजी ने इहं 
दृढतापूर्वक बिहारी - संमत मानकर पाठ - संशोवन किया दे |!“ प्रश्न है, रलाकर जी ने 
fra आधार पर we विहारी - संमत माना है ! स्पष्टतः यद मात्र श्रनुमान के कुछ भौ नहीं दै। 
कवि की भाषा में वैभिन्य मिलना अत्यंत स्वाभाविक होता दै । उसको भाषा को Rataa 
रूप देना भाषा की स्वच्छंद गति को AHS करना दै । इस प्रकार मनमाने ढंग का पाठ - 
संशोधन पाठालोचन की परिधि में प्रक्षेप माना जाता है। भाषा - विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान 


, डा० धोरेंद्रवर्मा ने विहारी - रलाकर की भाषा के संवंध में लिखा है “संपादक ने पाठो में 


एक रूपता ला दो, यथपि इस्तलिखित Theat में यद नहँ मिलती, उदहाहरणार्थ उन्होंने 
समस्त apia संज्ञाओं को उकारांत बना दिया, यथापि ऐसे रूप हमें पोथियो में कहाँ 
सौ नहीं मिलते। क्योंकि कुछ त्रजभाषा परसर्गों में अचुनासिकृता मिलतो है इसलिये उन्होंने 
समानता लाने के लिए समत्त ब्रज परसो को भनुनातिक कर दिया । इस प्रकार हमेंत्षवत्र को, 
सौं, ते, वें ही मिलते हैं। मूल पाठ को बनाए रखने के स्थान पर उन्होंने अपने पाठ में एक 
कृत्रिम समानता ला दो है जो कदाचित सतसई के मूल पाठ में वास्तव में बिमान नहीं थी 1s 
शतः रलाकर जी द्वारा प्रस्तुत पाठ में किए गए श्रम, प्रामाणिकता एवं योग्यता के प्रति नतमस्तक 


ÜR वेदन हैं क्रि नः प्रयत्न होना चाहिए । 
मेरा निवेदन हैं कि इस दिशा में पुनः प्रयत्न होना चाहिए en eo 


७, कविवर विद्दरी Jo १०१। 
=, बही (भूमिका ) । 
९, मजभाषा--डा० भोरेंद्र वर्मा । 
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चयन 
वाल्मीकीय रामायण का भूगोल - विज्ञान 
मायाप्रसाइ त्रिपाठी 


ada श्राव द श्रोरिएंटल इंस्टीस्यूट, eter, खंड नौ, संख्या १ में प्रकाशित सायंस 
आव ज्याग्रफी इन द वाल्मीकी रामायण? शोर्षक निवंध का सार -- 
प्रस्तुत निबंध में वाल्मीकीय रामायण में बिखरी हुई भौगोलिक सामग्री का अध्ययन 
किया गया दै । लेखक ने टा० याकोवी के मतैक्य में रामायण का रचनाकाल छठी से दूसरी 
शती ३० qo माना है और श्रध्ययन की सुविधा के लिये निम्नलिखित बिभाजनक्रम से विचार 
किया है — 
१- विश्वोत्पत्ति ( कोस्मोगौनी , ब्रह्मांड विचा ( कौस्मोलौजी ), जगद्विवरण ( कौस्मोग्राफी )। 
२ - ज्योतिभूंगोल ( ऐस्ट्रोनौमिकल ज्यौसफी ) । 
३- vet - भूगभ ( इटीरियर ), भूतत्व ( जियोलौजो ), घनीकरण ( सौली डिफिकेशन ), 
भूकंप, ज्वालामुखी । 
४- तत्ववणन ( फिजिश्रोग्राफी ), स्थानिकता ( टोपोग्राफो ), भू- जीव - वर्णन ( जिश्रो- 
मौफ़ोंलौजी ), पर्वत, नदी, मरुस्थल, मिट्टी तथा अन्य संबद्ध विषय । 
५ - ऋतु विज्ञान, वायु विज्ञान ( मेटिरिश्रोलोजी ), वर्षा तथा अन्य वाते । 
६ - सागर, सागर विज्ञान, लहर, घाराएं, ज्वारभाटे 
यात्रा, जलीय कृत्य | 
७ - शात देश, देशों की खोज fa रि 
ee खोज, SIRE भूगोल, वृत्त प्रष्प, श्रायिक तथा व्यापारिक भूगोल 
a 9 > व्यापार तथा उद्याग, जन गणना ) तथा नागरिक भूगोल । 
८ - नृवंश विद्य id y 
उवशावथा तथा मानवजातिशास्त्र - विधा संबंधी था रणा i 


& - भूमि कौ नाप जोख, श्रालेखन - क; 
तथा भवन । 


¢ 


» समुद्रीय लता - पुष्प तथा धन, जल 


4, नक्शे बनाना, नगरों की रूपरेखा, यजशाला 


महाभारत मे नल का उपाख्यान 
आर० मोटन स्मिथ 


जनल श्राध द श्रोरिएंटल vet 


eae s. A 
शित 'द रडोरी आव नल इन द माभ! बदा खंड नौ, अंक ४ ( जुन १९६० ) में प्रका- 


भारत! शीर्षक निबंध का सार — 
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चयन १७१ 


श्रंबोपाख्यान (Ao भा० ५, १७० - ६३) का अध्ययन करते हुए विद्वान्‌ लेखक की 
दृष्टि में महाकाव्य के अन्य तुलनीय स्थलों का अध्ययन स्वभावतः आवश्यक प्रतीत हुआ । 
ऐसे स्थलों में स्वाभाविक ध्यान नलोपाख्यान (३, ५० = ७८ ) कौ ओर जाता है। यद्यपि 
नलोपाख्यान का भ्रध्ययन बहुतरे विद्याथो करते है फिर भी अँगरेजी में इसकी साहित्यिक 
समीक्षा नहों के बराबर है । जारेट के संस्करण पर पील की टिप्परियाँ भी स्वल्प ae 
प्रस्तुत निवंध में नलोपाख्यान का. विवेचन पूना के वैज्ञानिक संस्करण पर आधारित है । 


सामग्री में siar से पर्याप्त वैभिन्य दृष्टिगोचर होता है। सोरेन ने महाभारत इडेक्स में 
नल - दमयंती का संकेतमात्र प्रायः बारह बार किया है । कथा में पाठमेदों अथवा hadal कौ 
खोज के लिये यह कतिपय sta: संकेतों तक ही सीमित 21 विद्वान्‌ लेखक ने अपनी वैज्ञानिक 
प्रणाली से पाठभेदों, वैयाकरण प्रयोगों आदि की तालिकाएँ बनाकर यह मत व्यक्त किया है 
कि नलोपाख्यान में quia संशोधन - परिवर्तन श्रपेक्षित है fade अध्ययन के लिये एक 
दिशानिर्देश करने में समर्थ है । लेखक की यह भी मान्यता है कि भारदीय परंपरा के जानकार 
विद्वान्‌ ही इस दिशा में पर्याप्त कार्य कर सकते हैं जो १श्चत्य विद्वानों के लिये सुकर नहीं है । 


मोयेवंश फी पौराणिक तिथियाँ 


एच० जी० शास्त्री 


जनंल भाव द ओरिएंटल इंस्टीव्यूट, बड़ौदा, खंड नो, संख्या ४ ( सन्‌ १६६० ) में प्रका- 


शित 'द पुराणिक क्रानोलाजी आफ द मौय॑न डाश्नेस्टी? शीर्षक निबंध का सार -- 

पानींटर ने 'द पुराणिक टेक्स्ट आव द डाइनेस्टीज आव द कलि एज? में मत्स्य, वायु, 
ब्रह्मांड तथा वायु ई पुराणों से मोय॑वंश से gafa श्लोक saga किए हैं तथा विष्णु एवं भागवत 
पुराणों से सूचनाएं संगृहीत की हैं । 

पुराणों से उपलब्ध fagi को संक्षेपतः प्रस्तुत करते हुए तथा उनका विवेचन करते 
हुए लेखक की स्थापना है कि मौर्यवंश की मुख्य वंशावली भागवत पुराण के आधार पर 
निम्नलिखित है तथा अन्य पुराणों के साहाय्य से उत्तका तिथिक्रम इस प्रकार बैठता दै-- 


१. चंद्रगुप्त RY वर्ष ६. शालिशूक - १३ वपं 
२, विंदुसार - २५ वर्ष ७, सोमशर्भत - ७ वर्ष 
३. अशोक - ३६ वर्ष ८. शतधन्वन्‌ - ५ वर्ष 
४. कुणाल,- सुयशस्‌ = ८ वर्ष १, बृहद्रथ - ७ वषे 


५. संप्रति - & वप 


पूर्ण योग ९ सम्राट — १३७ वर्ष 
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१७२ नागरौँप्रचारिशी पत्रिका 
श्वन्यालोक तथा काव्यमीमांसा मै क्रॉचवध 


Site gao HE 


ada आव द ओरिएंटल इटी व्युट, aglar नौ अंक दो ( दिसंबर १६५६ ) में प्रकाशित 
Gaay इन ध्वन्यालोक ऐंड काव्यमीमांसा? शी पक निबंध का सार --- 
वाल्मीकीय रामायण का प्रसिड श्लोक - 
मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्‍वती समाः । 
यक्कोंचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 

(१, ६, १४ बड़ौदा संस्करण ) 
प्रायः gda शसो एक रूप में मिलता है। इसके कुछ पाठभेद भी हैं। परंतु उनसे eq 
साधारण भावार्थ में अंतर नही आता कि निषाद ने क्रोंची के कामसहचर कोच का कामक्रेलि 
के समय वध कर दिया और क्रोंची के विलाप से महर्षि वाल्मीकि द्रवित हो उठे । 

राजशेखर की काव्यमीमांसा में एक उल्लेख्य वैभिन्य मिलत। है। वहाँ कहा गया है कि 
निषाद ने मादा क्रोंच का वष किया न कि at ala का जैसा कि वाल्मीकीय में कहा गया है | 
आनंदवर्धन के ध्वन्पालोक में भी उक्त श्लोक का उद्दरण तया कारिका में उसका आख्यान है । 
प्रस्तुत निबंध में सप्रमाण लेखक ने प्रमाणित किया दै कि निषाद ने मादा क्रौंच ( क्रौंची ) का 
ही वघ किया था, नर क्रौँचका नहा । 


निदेश 


G ne ° ७ 
जनल MA Wize रिसच, मद्रास, खंड २७ भाग १ - ४ ( १३५७ - १९५८) 


दु राइटिंग्स आव्‌ डा० Go फोगेल -- damage डा० के० डध्लू० लिम। इस 
रचनासूची में ढा० फोगेल के १८३७ से १३५७ तक के संपूर्ण निबंध आदि की सूची तिथिः 
क्रमानुप्तार संग्रहीत है | 


as बिब्लिओआफी आव सोवियट इंडोलाजी -- संकलनकार प्रो० sto रोरिक । इस 
यंथसूची में AGATA से १६५७ ६० तक के अंथो का परिचय समाविष्ट है। 

मद्रास सिटी एंड संस्कृत लिटरेचर -- डा० वी० VILI संस्कृत के घेत्र में मद्रात | 
नगर के योगदान का विवेचन तथा मृल्यां $न । 


र इलस्ट्रेटेड मैनक्रिप्ट्स — Slo बी० राघवन्‌ । कलकत्ता, तिविया आदि तंग्रहालयों के 
¬ सचित्र excel का विवरण | 


ax 
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कबीर $ एक विवेचन 


संत कबीर साहब को चर्चा उनके समसामयिक संतों द्वारा भी की जाने लगी थी और 
उनके विषय में संत रविदास ने 'तिहूँ लोक परसिध कबीर।? तया 'देही सहित कबीर सिधाई? 
जैसे प्रशांसात्मक उल्लेख किए थे । उनके कुछ काल उपरांत फिर भक्त व्यास जी (१५१० - 
१६१२ Ro ) तथा संत दादूदयाल ( १५४४ - १६०३ ई० ) जैसे भक्त एवं संत कवियों ने भी 
उनका नाम बड़ी श्रद्धा के साथ क्रमशः “कलि में साँचौ भक्त कबीर? तथा “अधर एक सों मिलि 
रह्मा जहाँ न भंपे काल! जैसे कथन करते हुए, लिया। इसी प्रकार भक्तों का युणगान करने 
वाले amara ( भक्तमाल' सन्‌ १५८५ ई० ), श्रनंतदास (‘TAY सम्‌ १५८८ ई० ) एवं 
धुवदास ( 'भक्तनामाबली? सन्‌ १६४१ ई० ) ने भी इनकी गणना पौराणिक एवं धार्मिक 
महापुरुषों में करते समय श्नका न्यूनाधिक परिचय देने का प्रयत्न किया तथा इनकी परंपरा 
पीछे प्रियादास ( सन्‌ १७१२ ० ) जैसे टीकाकारों की रचनाओं तक में वनी रहो । इसके 
सिवाय उधर के अबुलफजल (सम्‌ १५९८ fo) जैसे एकाध लेखकों ने भी इनके संबंध में 
बहुत कुळ जनश्रृतिों के आधार पर लिखा, और इन्हें एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में 
चित्रित करते हुए, इनका ऐतिहासिक परिचय देने की चेष्टा की। परंतु इस प्रकार किए गए 
समी वर्णन या तो अधिकतर चमत्कारपूणं अथवा अतिरंजित होकर ही रह गए और इनके 
आधार पर कवोर के विषय में किसी वास्तविक तथ्य का पता लगाना श्रत्यंत कठिन कहा जा 
सकता था । 


इसी प्रकार जहाँ तक संत कत्रीर की रचनाओं को 'संगृहीत और लिपिबद्ध करने का 
प्रश्न है, इस वार्य का भी श्रीगणेशा बहुत पहले से ही, हो गया कहा जाता है और प्रसिद्ध है 
कि 'बीजक? का प्रथम रूप संभवतः सन्‌ १५२१ ( सन्‌ १४६४ ३० ) में ही स्थिर कर दिया गया 
था तथा adara “कबीर ग्रंथावली? की आधारभूत एक इस्तलिखित प्रति में भी, उसका 
लिपिकाल ao १५६१ ( सन्‌ १५०४ ३०) दिया गया दीख पड़ता है जिससे agara किया 
जा सकता है कि, यदि इनका देहांत do १५७५ ( सन्‌ १५१८ ३० ) में हुआ हो तो, ये दोनों 
हो संग्रह इनके जीवन - काल में ही प्रस्तुत कर दिए गए होंगे । फिर, इसके अनंतर सिखों कौ 
धार्मिक पुस्तक ‘afia (सन्‌ १६०४६०) तथा निरंजनौ संप्रदाय की “पंचवानी? की 
नबलगढ्वाली प्रति (सन्‌ १७२२ ६० ) में संग्रहीत कबीर वानियों के आधार पर, ae भी 
कहा जा सकता है कि उप्त समय इन्हें विभिन्न Gal द्वारा महत्व दिया जाना तक श्रारंभ हो 
गया था। इसके सिवाय ‘wate वानी? की एक प्राचीन रीका के विचार से, हमें इस बात का 
भौ संकेत मिलता है कि कत्रीर की रचनाओं की व्याख्या लिखने का काये भी, संभवतः उसके 
लिपिकाल do १८५६ ( सम्‌ १७९६ fo) के कुछ पूवं ही, आरंभ हो गया होगा तथा, शस 
प्रकार, उस समय तक इनके प्रचारकाय में अच्छी प्रगति भी होने लगौ होगी । 

परंतु न तो अभी तक उपर्युक्त रचनासंग्रहों के लिपिकाल को सबेमान्य ठहराया जा 
सका है और न उक्त टीका के अतिरिक्त कोई अन्य ऐसी प्रति ही मित सकी है जिसके 


११ ( ६५-२) 
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आधार एर कोई स्पष्ट निर्णय किया जा सके | अतएव, हम श्रभी केवल इतना ही कह सकते है 
कि कबीर के संभवतः जीवनकाल से लेकर ईसवी सन्‌ की अठारहबीं शताब्दी तक, उनके 
व्यक्ति या कृतित्व? के विषय में कोई ऐसा कार्य नहीं हो. पाया था जिसे हम सर्वथा 
प्रामाणिक और संतोषजनक बतला सकें। इनको समझी जानेवाली रचनाओं के संबंध में 
गंभीर अध्ययन अथवा विस्तृत टीका लिखने का आरंभ वस्तुतः सन्‌ १८०० fo के आसपास 
ही होता है जब संत रामटइलदास ( १७२५ - १८०६ Fo) ने अपनी प्रसिद्ध “पंचग्रंथी? 
लिखी होगी । उम समय से बहुत पूर्व कबीरपंथ की स्थापना हो चुकी थी और “कवी र वीजक? 
उसका धमंग्रंथ भी स्वीकृत हो चुका था । संत रामटइलदास ने, उसके कतिपय विशिष्ट स्थलों 
का MAT ग्रहणकर अपने उक्त ग्रंथ की रचना की और इस प्रकार, उन्होंने उसका मनोयोग 
पूर्वक अध्ययन करने की ओर श्रन्य लोगों का भी ध्यान श्राइष्ट किया । फलतः भागे चलकर 
उस ग्रंथ पर कबीरपंथी साधु पूरनदास ने अपनी asa’ टीका संभवत: सन्‌ १८६० ६० में 
लिख डालो और सन्‌ १५६८ १० के लगभग रीर्वा नरेश विश्वनाय सिंह ने भी अपनी 'पाखंड 
खंडनी? टोका की रचना कर ऐसे कार्य को AA बढ़ाया । 


“कबीर बीजक को हो भाँति उन दिनों प्रसंगवश, कबीर की उन रचनाओं का भी 
अंग्रेजी भाषांतर होने लगा ओ आदि ग्रंथ के अंतर्गत संगृदीत हैं और इस कार्य का आरंभ 
डा० ट्रंप तथा डा० मेकालिफ ने क्रमशः सन्‌ १८७७ ३० तथा १६०६ ई० बाले अपने अपने 
अनुवादो द्वारा किया । वास्तव में, ईस्वी सन्‌ की उन्नीसवी शताब्दी के प्रायः प्रारंभ से दी, 
डेनिश पादरी विशप मुंटर जैसे कुछ इसाई मिशनरियों का ध्यान कवीरपंथ के अध्ययन की 
श्ोर भी जा चुका था और ये भी, उसके ग्रंथों का अनुवाद वा उनपर टीका टिप्पणी करने को 
श्रोर, प्रवृत्त हो चुके थे । स्वयं मुंटर ने कवीर के संबंध में 'मूलपंयी? वा मूलपंची' नामक एक 
ग्रंथ इटालियन भाषा में लिखा लो 'माइन्स श्राफ दि ईस्ट? ग्रंथमाला के तृतीय भाग में प्रकाशित 
हुआ ST Bad उन्होंने कत्रीरपंथ की सृष्टि - संबंधी मान्यताश्रों की श्रालोचना की | ,डा० 
विल्सन ने भी इसके कुळ ही अनंतर सन्‌ १८४६ ६० में हिंदू संप्रदायो के विषय में लिखते 
समय कबोर विषयक श्रनेक बातों पर प्रकाश डाला और इसका श्रनुलरण फिर मन्मथनाथ दत्त 
ने सन्‌ १८८३ ३० में प्रकाशित अपनी एक वैसी ही रचना के data किया । Yate प्रेमचंद 
ue किया गया 'कवीर बीजकः का अंग्रेजी अनुवाद भी सन्‌ १८९० $० में ही प्रकाशित हुश्रा 
जिसके साथ उन्होंने उसका एक मूल पाठ भी छपाया । इसके सिवाय उसी समय के भआसपास 
कबीर - पंथी साधु परमानंद ने अपने उदू - ग्रंथ 'कवीर मंसूर? का प्रणयन सन्‌ १८८० में करके 
कबीर के पौराणिक जीवनवृत्त को रचना का सूत्रपात किया जिसके agau में पीछे लइना 
सिंह की 'कबीर कसौटी? ( सन्‌ १८८५ ६० ) Set पुस्तके भी लिखी जाने लगी । 


व तू GE अंत तक कबीर तथा उनके नाम पर प्रचलित कबीर-पंथ 
निन Cae पुरे उत्साह कै साथ श्रारंभ कर दिया गया था और 
के पूर्वाड से, यह और भी अधि oe mada हो चुके थे । तदनुसार staat शताब्दी 
arfa वा सांप्रदायिक f x व्यापक होता चला गया । इस समय से न केवल कोरे 
सुधार देखा जाने लगा ae ण के साय लिखनेवालों की रचना - शेली में ही महुत कुब 
चित्रित करने की safe ae कवीर को एक चिंतनशोल साधक एवं सफल कबि के रूप में 
आंकने का प्रयास भी cone हो चली और उन्हें तथा कबीर - पंथ को यथोचित रूप में 

® गया । इस प्रकार ईसाई पादरी 'वेरटकाट? ने, इन विषयों 
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समीक्ष १७५ 
को लेकर सन्‌ १९०९ ३० में श्रपनी 'कबीर एंड कवीर पंथ? नामक पुस्तक ग्रकाशित की 
जिसकी श्रालोचना, सन्‌ १९१६ ई० में इरिश्रौथ जी द्वारा की गई और इनकी भी बहुत सी 
बातों पर विचार करते हुए, पीछे महर्षि शिवत्रतलाल ने एक उदू पुस्तक रच डाली । डा० एफ० 
zo की का 'कत्रीर ऐंड हिज फालोवसं? शीष॑क शोध प्रवंब एवं gro WMaafae की पुस्तक 
'कवीर एड दि भक्ति मूवमेंट” भी फिर क्रमशः सम्‌ १९३१ fo तथा सन्‌ १९३४ ३० में प्रायः 
इसी प्रकार श्राल्लोचनात्मक ढंग से लिखकर प्रकाशित किये गए ग्रंथ कहला सकते है | डा० 
फकुंटर ( सन्‌ १६११ $o ) तथा डा० भांडारकर (सन्‌ १९१३ ई०) ने भी अपने प्रसिद्ध a at 
की रचनाकर, उनमें कबीर संबंधी अनेक बातों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया श्रौर पादरी 
श्रहमदशाह वाले 'कवीर बीजक! के तथा Sto watz ठाकुर वाले कधीर की एक सो कबिताश्रों 
के अंग्रेजी अनुवादो की क्रमशः सन्‌ १६११ ६० एवं सन्‌ १६१३ ६ में प्रका रित हुई भूमिकाश्रों 
में भी यह कार्य अपने अपने ढंग से किथा गया । 


उक्त dad शताब्दी के पूर्वा काल से दी, कबीर की उपलब्ध रचनाओं के साहित्यिक 
विवेचन की ओर भी ध्यान दिया नाने लग, । स्वगीय मिश्रवंधुओं ने श्रपने “feat नवरल? 
(सन्‌ १६२४ ) के अंतर्गत कवीर को सातवें श्रेष्ठ हिंदी कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का 
प्रयास किया, श्राचार्य शुक्त ने, अपने "हिंदी साहित्य का इतिहास? ( सन्‌ १६२६ fo ) में 
इसका अपने ढंग से मूल्यांकन किया तथा डा० सूर्यकांत wel एवं डा० रामकुमार बर्मा ने 
भी अपने अपने वेसे “इतिहासो? के अंतर्गत, इन पर कुछ विस्तृत रूप में भी प्रकारा डाला | 
इसके सिवाय, इस काल से ही कबोर की रहस्यवादी रचनारोली तथा इनके विशिष्ट संतमत 
को ओर भी लोगों का ध्यान विशेष रूप से see होने लगा । डा० रामकुमार वर्मा ने सन्‌ 
१६३१ ६० में ‘male का रहस्यवाद? लिखा तथा ढा० APAA का “दि नियुँण स्कूल आफ 
हिंदी पोटी? सन्‌ १६३६ $o में, प्रकाशित हुआ । इस दूसरे मंथ ने कबीर को न केवल एक 
'नियुंणिया कवि’ के ही रूप में इमारे सामने ला दिया, अपितु इन्हें वस्तुतः संतमत के प्रमुख 
प्रवतंक एवं प्रचारक को पदवी भी प्रदान कर दी जिसका प्रभाव रगे के श्रनेक लेखकों पर मी 
बिना पड़े नहीं रह सका । उस सभय तक संथोग वश 'काशी नागरीप्रचारिणो समा? कौ 
ओर से सन्‌ १६२८ ३० में, कवीर की रचनाओं का एक सुसंपादित संस्करण मी 'कबीर- 
ग्रंथावली? के नाम से प्रकाशित हो चुका था और उसके परिशिष्ट में इनकी उन बानियों को 
भौ दे विया गया था जो “आदि a’ में संगृहीत है जिस कारण इन दोनों dae के साथ 
"कबीर वीजकः आदि में आई हुई बानियों के तुलनात्मक अध्ययन का प्रश्‍न भी स्वभावतः 
उपस्थित हो गया । 

तदनुसार कबीर को AI केवल SAA पुराने भक्त, उपदेशक अथवा मत - प्रवतंक बाले 
रूपों तक ही सो मित रख देना पर्यास नहो सममा जाता। इतके विषय में श्रावश्यक Ag- 
संधान करके इनके जीवनवृत्त को विशुद्ध ऐतिहासिक रूप में उपस्थित करने, इनको रचनाओं के 
प्रामाणिक पाठ को समस्या को इल करने तथा उपलब्ध साधतो के श्राधार पर विचार करते 
है way साधना एवं विचारधारा के साय साथ इनके व्यक्तित्व एबं कृतित्व के समुचित 
मूल्यांकन की प्रबृत्ति भी जागृत हो उठो है। sro सरनामसिंह शर्मा का कबीर: एक 
विवेचन? यंय संभवतः इसी उद्देश्य से किए गए प्रयलों का परिणाम है ्ौर शसका पता इसके 
शोषक के नीचे कोष्ठ में किए गए 'कत्रीर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का गवेषणात्मक अध्ययन! 
जैसे स्पष्टीकरण द्वारा भी भलीभाँति चल जाता दै । लेखक ने इस पुस्तक के 'भध्ययन सामगी” 
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नामक प्रथम श्रध्याय में 'कवोर के अध्ययन के लिए gata सामग्री! का वर्तमान होना 
बतलाया दै । परंतु उनकी धारणा है कि “चिंतन की व्यापकता के चेत्र में उसको पूर्णता को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता ।” यहाँ पर “अनुमानो और. नए दृष्टिकोणों के लिए सदैव | 
वकारा रहता है” आर तदनुसार “प्रस्तुत लेखक के प्रयो में भी नया दृष्टिकोण प्रकट हो | 
सकता दै”, जहाँ तक कबीर के जीवनबृत्त का प्रश्‍न है उसे इसमें संदेह जान पढ़ता है कि | 
“ऐतिहासिक दृष्टि से कोई नया तथ्य? प्रकट हो सकेगा। (१०२४) | 
आलोच्य गंय के अंतर्गत 'प्राक्ृथन? तथा दो श्रंतिम 'परिशिष्टों? के अतिरिक्त, २४ 
अध्याय हैं जिनमें से उक्त प्रथम को छोड़कर रोष २३ को हम (१) वातावरण और परंपरा 4 
(अध्याय ३, ४, ५ व ६), (२) wale का जीवनवृत्त और उनका व्यक्तित्व ( अध्याय 
२, ७ व ८), (३) कबीर का सिद्धांत भौर उनकी साधना ( अध्याय ६, १२, १३, १५, १६, 
१८, १९, २०, २१, २२, २३ भौर २४) तथा (४) कबीर की कृतियों का साहित्यिक 
भूल्यांकत ( अध्याय १०, ११, १४ एवं १७) असे ४ व्यापक शीपंकों में भी रख सकते है । 
अतएव, कदाचित्‌ भ्रधिक अच्छा हुआ होता यदि, इस पुस्तक के श्रध्यायों को क्रम देते समय, 
इस वात पर भी विचार कर लिया गया होता । परंतु जान पड़ता है कि लेखक ने विषयक्रम 
को निर्धारित करते समय इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिवा है और कुछ अध्यायों को इधर 
उधर भी डाल दिया हे । उदाहरण के लिए, कम से कम, “लोक मंगल को साधना” शीर्षक 
३वे अध्याय का 'कब्रीरवाणी में समाज चित्रण? वाले १२वें भ्रध्याय तथा अन्य इस प्रकार के 
अध्यायौं के साथ रखा जाना भौर भाषा शेली और कबित्व? शीर्षक १४वें अध्याय को तथा 
“कबीर की उलट वासियाँ? शीर्षक १७वें अध्याय को भी “लोक काव्य की कसौटी पर कबीर 
वाणी? वाले १०वें अध्याय तथा अ्रन्य इस प्रकार के भ्रध्यायों के साथ स्थान देना कहीं अधिक 
सुसंगत कहा जा सक्ता था । किसी भो ग्रंथ को पढ़ते समय उसके aqua विषय में व्यतिक्रम 
का आ जाना खटकने लगता है और इसे निबंध वा पुस्तक रचना की एक gR थी कहा 
जा सकता है। 


Fy A त अप 


| लेखक ने कबीर के समकालीन वातावरण - संबंधी प्रायः प्रत्येक अंग पर प्रकाश ढालनेका 
प्रयत्न किया है और ऐसा करते समय उनके ऊपर पड़नेवाले उसके विविध प्रभावों की ओर भी 
संकेत किया है । फिर faai site नाथों की परंपरा में कबीर! aida eS श्रध्याय द्वारा उसने 
यह भी सिद्ध करने की चेष्टा को हे कि “कबीर ने fast के ही योग, विचित्र ढंग आर शेलो को 
अपनाकर नाथ पंथ पर श्रषिकार प्राप्त किया” तथा “कनफटे जोगियों की वाणिर्यो में कबीर 
का स्वर भो लद्दराता दीख पड़ता दै” ( ५० १५२ ) जिससे परिणाम निकाला जा सकता है कि 
कबीर कदाचित्‌ सिद्धों के सोधे संपर्क में भी आ गए होंगे तथा उनके द्वारा प्रभावित दोकर 
उन्होने नाथ पंथियों पर श्रपना कुछ न कुछ प्रभाव भी डाला होगा । परंतु | कथन के 
कुछ हो पहले (Fo १५१ पर ) लेखक ने स्वयं वतलाया है कि “कबीर ar fasta 
सीधा संबंध बनने का तो प्रश्‍न हो नहीं है ।? और उतने इसके साथ हो वहाँ पर यह 
भी संवेत कर दिया है कि “निर्वाण, wa ait aga को उनकी वाणी में देखकर 
उनका सिद्धेंसि संबंध ad जोडा जा सकता | ये शब्द नाथ पंथ में आते आते बहुत कुछ 
अर्थ बदल चुके थे,” इत्यादि । श्रतएव, लेखक दी उपयुक्त धारणा et कुछ विचित्र सी 
लगती है और पता नहाँ चलता कि उसने ‘fect के योग”, “विचित्र ढंग? और शेली आदि के 
कबीर द्वारा, नाथपंथियो के माध्यम से, अपनाए जाने की बात को qast से क्‍यों नही 
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स्वीकार किया दैं। कबीर, निश्चित रूप से fast से श्रधिक नाथ पंथियों के निकट उन सभी 
बातों की दृष्टि से भी समभे जा सकते हैं जिनी लेखक ने वहाँ पर चर्चा की है और उसका 
'कनफटे जोगियो की वाणियों में कबीर के स्व? का 'लहराना देखना? भी इस तथ्य का ही 
समर्थना करता दै । 


“कबीर का जीवनवृत्त' वाले द्वितीय अध्याय को ( जिसे अपने वास्तविक स्थान अर्थात्‌ 
पृष्ठ २५ से ८६ तक पर केवल “जीवन? रूपधारी शीष॑क के दी अंतगत प्रकाशित होना पड़ा 
है) विस्तार के साथ लिखा गया है और उसमें कबीर की प्रायः सभी वातों की चर्चा ar 
गई है। लेखक ने वहाँ पर उपलव्ध सामग्रियों से उद्धरण देकर तया उनको श्रालोचना करके, 
अपने निष्कर्षं भी निकाले हैं । परंतु ऐसे निष्कर्षो में हमें किसी नवीन एवं उल्लेखनीय सूक 
का पता नहीँ चलता, अधिकतर पुरानी वाते ही दुइरा दी गई दोख पढ़ती हैं । इसके सिवाय 
कवीर की दो पत्नियों तथा उनके पूरे परिवार के विषय में प्रकट किए गए लेखक के विचार 
कोरे अनुमान से हो लगते हें । इसी प्रकार लेखक का यह कथन कि “कवीर का पंथ सत्य पर 
आधारित था जो उनके अनुभव से अभिन्न था? (go ८५ ) इमें कुछ भ्रामक सा भी प्रतीत 
होता है, क्यों कि “कवौर पंथ? शब्द जिसे उसने यहाँ संभवतः कवीर के मतविशेष के लिये ही 
प्रयुक्त किया दै सर्वथा उपयुक्त नहीँ हैं। “कवी? पंथ शाब्द का प्रयोग सदा एक संप्रदाय विशेष 
के लिए ही किया गया दीख पड़ता दै जिसके संस्थापक कबीर नहीँ भी दो सकते हैं -- 
कम से कम श्रभी तक इसर वात को ऐतिहासिक श्रौर विश्वसनीय प्रमाणा द्वारा सिद्ध नहीं 
किया जा सकता दै। परंतु लेखक ने न केवल {शस श्रध्याय के ही श्रंतर्गत अपितु अन्यत्र 
भी इस बात की ओर कोई ध्यान नहीँ दिया है। उसने इसका प्रयोग अपने प्राक्षधन' के 
पृष्ठ ५, ६ एवं ७ पर भी इसी अर्थ में किया है, मूल पुरतक के ३० WR कबर को उसका 
“प्रवर्तक? तक होना कहा है, पृष्ठ ३४८ पर बतलाया है कि “अनेक धमा में से सार लेकर जो 
पंथ ( उनके द्वारा ) तयार किया गया दै वही कवौर पंथ है” तथा १० ११४ पर जो वर्णन 
किया गया è उससे यह भी स्पष्ट हो जाता दै कि यह 'पंथ' “निगुण पंथ? भी हो सकता दे । 


कबीर की साधना एबं सिद्धांतसंबंधी विषयों के लिए इस पुस्तक में स्वभावतः कहाँ 
अधिक अध्यायो का समावेश किया गया दै और वास्तव में, शस दिशा कौ ही ओर लेखक 
द्वारा विशेष ध्यान दिया गया भी प्रतीत होता दै । इन प्रायः बारह अथवा कुल की आधौ 
संख्या वाले ऐसे भागों में, भक्ति, प्रेम, योग, “चिंतन पक्त? आर समाज से लेकर मानववाद 
एवं साम्यवाद, आध्यात्मिक एकता, लोकमंगल, प्रगतिशीलता, 'रइस्यवाद? तक जेते : प्रश्नों के 
विषय में भी लिखने का प्रयत्न किया गया है श्रौर इनके साथ इस प्रकार की बातों पर भी 
विचार किया गया है कि “शर्य के विकास में कॅबौर का योग? कहाँ तक रहा तथा कबीर एवं 
गांधी को 'साधना - पद्धति? पर विचार करते हुए शन दोनों महापुरुषों को 'एक हो पंथ के दो 
पथिकः भौ ठइराया गया है। परंतु शन भ्रध्यायों को पुस्तक में स्यान देते समय भी किसी 
सुनिश्चित क्रम की ओर ध्यान दिया गया नहीं जान पड़ता, fag जहाँ तक स्मे aat 
जानेवाली बातों पर, यथासंभव सम्यक्‌ रूप से विचार करने का प्रश्त दै, लेखक ने श्सके लिए 
पूरा प्रयत्न किया दै और उसे इसमे अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई । कम से कम ‘areata 
परंपरा में करीर की भक्ति? एवं wea के विकास में कबीर का योग? जैसे शीषं वाले दो 
चार अध्याय तो वास्तव में उल्लेखनीय है । श्नमें से भक्तिवाले अध्याय के अतगत लेखक ने 
न केवल भारतीय भक्ति साधना के क्रमिक विकास पर ही अच्छा प्रकारा डालने को चेष्टा की 
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है अपितु, इसमें कवीर झी भक्ति को उपयुक्त स्थान देते समय, उसके विविध अंगों तथा 
saat तक पर भी विचार किया है। इसी प्रकार 'शून्य के विकास” वाले उपर्युक्त अध्याय 
में भी aed विषय को सुव्यवस्थित रूप देने का ही सुंदर प्रयत्न किया गया है | 


परंतु ऐसे श्रध्यायो में से भी कुछ के ग्रंतगंत, एकाध स्थलों पर कतिपय शब्दों का प्रयोग 
भ्रांति उत्पन्न करता जान पड़ता हैं । उदाहरण के लिए लेखक ने पुस्तक के 'कवोर का योग - 
दर्शन! शीष॑क अध्याय (go ४६३ ) में “त्रिवेणी, का परिचय देते हुए वतलाया है कि “इडा 
और पिंगला क्रम क्रम से सुपुम्ना के दाँएँ बाँएँ होती हुई aata तक जाती है । वे आश्षा चक्र 
में agra में प्रवेश करती हें ।” जिससे भ्रम हो सकता है कि 'ब्रह्मरंभ्र' का स्थान कहो राज्ञा - 
चक्र में ही निश्चित किया जातान हो। परंतु इस विषय के जानकारों तथा योग - साधना 
वालों के मी कथन से पता चलता है कि ‘AMT वस्तुतः सहस्रार व Tea दल वाले चक्र में 
अवस्थित है और इसलिए उसे 'मस्तिष्क्र वा कपाल में वर्तमान fadt कोशवत्‌ faz 
( वें ट्रिक्युलर केविटो इन दि Aa), (दे० ada जी० रेले रचित “दि मिस्टी रियस कुंडलिनी? का 
एपेंडिवस १० १) IA शब्दों द्वारा भी परिचित कराया जाता है और उक्त दोनों arfeat का 
दोनों नयनों तक ही समाप्त हो जाना भी वतलाया जाता है। शी प्रकार “शल्य के विकास में 
कबीर का योग' MAH अध्याय ( ६० ५१६ ) में लेखक ने 'सइजियो? शब्द का प्रयोग किया 2 | 
इसका यइ प्रयोग, संभवतः 'सहजया नियो? के लिए किया गया जान पड़ता हैं जो ठीक नहीं 
कइला सकता। सइजिया' नामक पंथ बंगाल के वेष्णर्वो का था जो 'वैष्णव सइजिया' भी 
कहे जाते थे जहाँ बीड़ों का संप्रदाय 'सदयान? कहलाता था । इसे केवल 'सहज संप्रदाय? 
कहना भी भ्रामक हो सकता है, किंतु इस शब्द का प्रयोग भी लेखक ने set पृष्ठ पर किया है । 


कबीर की कृतिर्यो के साडित्यिक मुल्यांकन से संबंध रखनेवाले श्रध्यायों के अंतर्गत लेखक 
ने उनकी रचनाओं पर लोककाव्य की दृष्टि से विचार किया है, उनमें "प्रतीक परंपरा में कबीर 
का योग' प्रदर्शित करने की चेश की है, उनको भाषा एवं शेली के विषय में चर्चा करते हुए 
उनके किबित्व' पर भी प्रकाश डाला है तथा उनकी उलटवासियों का रहस्य बतलाया है। 
इनमें से समी अध्याय एक समान अच्छे ढंग से लिखे गए नहो Wass | उदाहरण के लिए 
कबीर की भाषा पर विचार करते समय, लेखक ने उनकी रचनाओं पर किसी वैज्ञानिक ढंग से 
विचार नहीं किया है, प्रत्युत अधिकतर उनकी शैली को हो विशेष महत्व दे दिया है। 
उनका ध्यान इन रचनाओं में उपलब्ध प्रतीकयोजना तथा उलटवाँसी - शेली के प्रयोग को 


fi सै f t 
भर अधिक आष्ट जान पड़ता है और इन दो विषयो पर इस पुस्तक में कुछ विस्तार के साथ . 


विवेचन किया गया भी दोख पढ़ेता हे । “प्रतीक परंपरा में करीर का योग” वाले अध्याय के | 
पृष्ठ २०७ - ८ पर लेखक ने एक प्य, 


चुनरिया हमारी पिया ने सवारी 
कोई पहिरे farat प्यारी, आदि 


a आरंभ करते हुए उदधृत किया है और उसके अंत में '१' का श्रंक देकर उसका पृ० २०८ के 
नोचे 'कबीर - ग्रंथावली? के नाम द्वारा स्थल निर्देश भी कर दिया है। किंतु उच्च जर के 
कित्ती पृष्ठ का वहाँ पर पता नहीं चलता और न इसके अभाव में इमे उक्त पद्य को कबीर की 
A के डत संग्रह में कहाँ हुँने में कोई सहायता हो मिलती है । इसी प्रकार लेखक ने 
परिशिष्ट - १? के 'क? बाले प्रकरण के पृष्ठ ५४६ पर जिस 'ल्यो की लेज पवन का d 
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श्रादि पद्यांश को उदधृत किया दै asf पर उमने उसे 'साखी? का नाम दै दिया है जो वास्तव 
में अशुद्ध हैं क्योंकि इसकी ये दोनों पंक्तियां उक्त 'ग्रंथावली' के २१४ थें पद के भ्रंतगंत 
आती èI 


इस पुस्तक के अंतर्गत लेखक ने कड ऐसे वाक्यों के भी प्रयोग कर दिए हैं जो विचित्र से 
लगते हैं और उनमें से कुछ में व्याकरण की श्रशुद्धियाँ भी आ गई जान पढ़ती हैं जिनका 
सुधार कर लेना आवश्यक था | उदाहरण के लिए, 


“उनकी वाणी में सांस्कृतिक परंपरा का एक ऐसा विकास दृष्टिगोचर होता है जिसमें 
अभारतीय संस्कृतिक (१) का श्तना मधुर पुट है कि उसकी aandaa प्रतीत नहीं होती” 
( प्राक्कथन, ५४ ५), “साधना के (१) पथिक होने के नाते उनका संवंध पहले समाज से हुआ है 
फिर ईश्‍वर से” (gs १५३ - ४), 

“ag aaa सिड्ांतो और मतो में जाकर मिला और (-- 2) स्वान स्थान पर श्रपने 
aq को बदला? (पृष्ठ ५०८ ), 

“आत्मा तथा परमात्मा के मिलन का जो day (१) कवि ने चित्रित किय! है वह 
अद्वितीय दै ।? ( प्राक्तथन, एष १३ ), 


“काशी नागरी प्रचारिणी पशिकाओं (2) ने अपने उर को विशाल करके (? ) कवीर 
के ग्रंथों की संख्या १३० तक पहुँचा दी है?” ( एष्ठ २०), जहाँ पर aga कुछ अस्पष्टता भी आ 
ag प्रतीत होती है । इसी प्रकार लेखक ने इस पुस्तक के पृष्ठ १५९ पर जिस "शिलालेख? 
शब्द का प्रयोग दो वार किया है उसका श्रथ भी वहाँ पर स्पष्ट नही दोता। यदि उसका 
अभिप्राय वहाँ किसी 'निश्चत आदर्श”? से है तो भी sa शब्द का प्रयोग कदाचित्‌ अनुपयुक्त हो 
कहा जा सकता है । इसके सिवाय पुस्तक के पृष्ठ २६७ पर किया गया “ध्वन्यात्मक HN’ शब्द 


_ व्यवहार तथा उसके पृष्ठ १३१ पर किया गया “पश्वा रंभक? शब्द का प्रयोग भी हमें कुद विचित्र 


से ही लगते हैं और जान पड़ता है कि यहाँ पर भी पूरो सावधानी से काम नहीँ 
लिया जा सका है। 

आज्ञोच्य पुस्तक के अंतर्गत कई वतनी संबंधी भूलें भी दौख पड़ती हें। इनमें से बहुत 
सी मुद्रण की श्रसावधानी के कारण आ गई होंगी और उनकी संख्या के अधिक हो जाने पर 
भी, हम इसके लेखक को उतना दोषी नहीं ठरा सकते | परंतु wad कुछ ऐसी भी जान 


` पढ़ती हैं जिनके विषय में केवल 'छपाई की श्रशुद्धि' कहकर हौ नइ टाल दिया जा सकता । ' 


उदाइरण के लिए १४ ५५ एवं पृष्ठ ५६ पर भी जिस (पैत्रिक' शब्द का व्यवहार किया गया है 
उसका रूप "पैतृक होना चाहता था, पृष्ठ ३९४ वाले “मनोसाधना' शब्द को उसके 'मनः 
साधना? रूप में देना चाइता था तथा, इसी प्रकार पृष्ठ १६८ पर आए इर “पवित्रा? को 
उसका शुद्ध “पवित्रता? रूप मिल नाना चाइता था | इसके सिवाय पुस्तक में यत्र तत्र कुछ 
ऐसे शब्दों के भी प्रयोग कर दिए गए हैं जिनका आशय समक पाना अत्यत कठिन प्रतीत 
होता दै । इनमें से एक 'पश्वारंभक' शब्द का उल्लेख भ्रमौ पहले कर आए हैँ, वेसा हो एक 
अन्य शब्द ‘gata’ भी हैं जो पृष्ठ १७७ पर आया दै। इसी प्रकार पृष्ठ ३१६ पर प्रयुक्त 
अतिलता? शब्द एवं पृष्ठ २९४ वाले सरसीत' शब्द के प्रयोगों का औचित्य भी सिद्ध करना 
सरल नहीँ जान पड़ता । जहाँ तक अन्य पुस्तकों से उदधृत किए गए अंशो वा वाक्यांशों के 
शब्दों का प्रश्न है, इस पुस्तक के लेखक ने श्ल विषय में भी कई को शुद्ध रूप में देने को 
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पूरी सतर्कता नहा प्रदर्शित की है जिसके कारण संभवतः भ्रांति भी उत्पन्न हो सकती है । 
हदाइरण के लिए लेखक ने पृष्ठ १६० पर कबीर की एक साखी को उद्दत करते हुए उसमें श्राए 
हुए 'संपटि? शब्द (Bo 'कबीर अंथाबली? प्र० do १०६१) को संपत्ति! का रूप प्रदान कर 
दिया है fad संपुटी में रखे जानेबाले शालग्राम का आशय छु हो जाता हैं जो यहाँ पर 
कबीर को भी इष्ट रहा दोगा | 


परंतु इस प्रकार की gat के कारण आलोच्य पुस्तक के वास्तडिक महत्व में वैसी कमी 
के आ जाने की आरांका नहीँ की जा सकती । जैसा पहले हो कहा जा चुका है इसकी रचना 
कबीर - संबंधी अध्ययन के विकास - क्रम में, एक विशिष्ट मोड़ पर हुई है। कबीर साहित्व के 
विभिन्न अंगों पर पृथक्‌ एथक्‌ रूपों में विचार करते करते तथा समय समय. पर उपलब्ध होती 
जानेवाली सामग्रियों को अपने उपयोग में लाते लाते, इम इस बिषय का श्रनुशोलन यथोचित 
गंभीरता के साथ करने के अभ्यासी होते जा रहे हैं और हमारे लिए यह आवश्यक हो गया 2 
क्रि हम अव अपने तत्संवंधी मंतव्यों का कभी कभी विवेचन भी करते चलें | लेखक ने अपनी इप्त 
पुस्तक में एक Gar हो प्रयास किया दै और ऐसा करते समय उसने यह आशा भी प्रकट की हैं 
कि उसके इन प्रयत्नो मे? कोई न कोई “नया इत्टिकोण प्रकट हो सकता है” (पृष्ठ २४) जिसकी 
ओर उसने कभी कभी हमारा ध्यान Baz भी किया है। उसके श्रनुप्तार कबीर एक मध्य- 
कालीन 'क्रांति ger थे जिसने समाज की दुवैजताओं पर “समता से दृष्टिपात? कर उसे तथा 
भावलोक? को एक साथ प्रेरणा दी तथा तदनुकूज़ आदशं की प्रतिष्ठा कर इसके लिए एक 
'विचारक? एवं प्रेमी? के रूप में प्रयत्न किए ओर वे जनता के कवि? भी सिद्ध हुए । लेखक का 
यह दृष्टिकोण कदाचित aaa "नवीन! न भी कहला सके, fag इसके अनुसार किया गया 
उसका प्रयास अवश्य अभिनंदनीय है। यह पुस्तक कबीर - did खोज एवं श्रध्ययन की 
परंपरा में एक सुंदर कड़ी कइला सकती हैं और इसका समुचित स्वागत होना चाहिए 19 


-- परशुराम चतुवॅदी 


हिंदी काब्य में अन्योक्ति 


“हिंदी काब्यमें अन्योक्ति' पुस्तक पर्याप्त विवेचनापूर लगी । प्रस्तुत कृति में छह श्रध्याय 
है । प्रथम अध्याय में सामान्य उक्ति से काव्यीय-उक्ति का भेद-निर्धारण - पूर्वक संस्कत के मान्य 
SISA द्वारा अपने - अपने लक्षण - यंथों में प्रतिष्ठापित काव्यीय - उक्ति के अवांतर प्रभेदों 
(रतो क्ति, खमावी क्ति एवं वक्रो क्ति) की विवेचनात्मक उपस्थापना की गई हैं और तब अपने विषय 
अन्योक्ति'का उपचेप किया गया है । साथ ही श्रन्योक्तिका संकुचित रूप(अलंका रात्मक), विस्तृत 
अथवा व्यापक रूप ( अन्योक्ति पद्धति) तथा श्लाध्य काव्योचित (अन्योक्तिध्वनि) का भी इलका 


१. कबीर : एक विवेचन - डा० सरनाम सिंह शर्मा; प्रकाशक हिंदी साहित्य संसार, 
दिल्ली; पृष्ठ डिमाई ५८८, मूल्य १२.५० २० | 
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| 
| 
| 
| दिग्दर्शन कराया गया है। द्वितीय अध्याय में वाग्विकल्प की अनेक धाराओं में अन्योक्ति के 
| आभास का बुद्धि - पूर्वक GRA उपस्थापन है । ये दो अध्याय अन्योक्ति के स्वरूप की सैद्धांतिक 
| विवेचना से संबद्ध हे 1 शेष चार भ्रध्यायों में भ्रन्योक्ति का प्रायोगिक पक्ष दिखाया गया है । 
| तीसरे अध्याय में अलंकार के रूप में ्रन्योक्ति के काव्योपकारी रूप की चर्चा करते हुए वेदों से 
| लेकर प्रयोगवादी साहित्य तक उसका प्रायोगिक स्वरूप निरूपित किया गया है । चौथे एवं 
| पाँचवै अध्यायों में क्रमशः “अन्यो क्ति-पद्धति’ का संस्कृत एवं हिंदी वाङमय में जो मनोहर प्रयोग 
| है - उसका ऐतिहासिक दृष्टि से सुरुचिपूर्ण उपस्थापन हैं । अंठिम अध्याय में अन्योक्ति संबंधी 
| विभिन्न धारणाओं का उल्लेख करते हुए अन्योक्ति के ध्वनित रूप पर प्रकाश डाला गया दै 
शर साथ ही यहद भी बताया गया है कि ध्वनि के त्रिविध रूपॉ--वस्तुध्वनि, भ्रलंकारध्वनि 
एवं रसध्वलि -- से भन्योक्ति किस तरह संवद्ध है। अंत में एक परिशिष्ट भी जुड़ा gare, 
जहाँ लेखक ने अपने अनुसंधान काल में श्रवीत कुछ सरस एवं बहुमूल्य भ्रन्योक्तियों का संग्रह 
कर दिया है। संक्षेप में संपूर्ण गंथ का यद्दी विषय है। 'दो शब्द! में लेखक ने जो कहा है - 
“श्रन्यौक्ति के विभिन्न रूप, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण, वगीकरण, विकास तथा उसके संबंध में 
प्रचलित विभिन्न घारणाएँ - इत्यादि उपेक्षित बातें उसमें कुछ भी आालोचित नहीं हो पाई' । 
saga इस विषय के विस्तृत अध्ययन भौर शोध की आवश्यकता सुतरां बनी रद्दो। उसोको 
पूति के लिए मेरा यह सवंथा नदीन विनीत तथा लघु प्रयास है।” -- वह उपयुक्त कथन के 
आधार पर संगत ही है। 
इस प्रकार के विषयों का उपजीव्य संस्कृत - साहित्य अधिक है । पर वह इतना विस्तीणं, 
| i सतम - बुद्धि - ma है कि यदि बहुत सावधानी एवं श्रम न किया जाय तो बहुत सी बातें जो 
वक्तव्य हैं वे छूट जाती हैं अथवा अन्यथा ग्रहीत हो जाती हैं। उदाहरण के लिए लेखक के 
न साहित्य” संबंधी विचार के प्रसंग को हो लीजिए, “संस्कृत में 'सा हित्य' शब्द काव्य के पर्याय- 
रूप में प्रयुक्त हुआ मिलता है, किंतु श्राजकल 'साहित्य' एवं 'काव्य' में कुछ अंतर रखा जाने 
लगा है। साहित्य का अर्थ व्यापक रूप में लेकर विसी भौ प्रकार के लिखित वाड मय को 
उसके अंतर्गत कर देते हैं, किंतु साहित्य संबंधी इतना व्यापक दृष्टिकोण में नहीं जँचता aR 
लेखक को बिना समस्त संस्कृत साहित्य के प्रयोगों को छानबीन किए यइ अधिकार पूर्वक नहँ. 
कइना चाहिए कि संस्कृत में साहित्य शब्द काव्य के (ही ) अर्थ में प्रयुक्त EAT हैं - समस्त 
वाड nq Read में नहो । 'साहित्यपाथोनिधि मंथनोत्यं nad wa हे करवोद्रा?3 — 
साहित्य यदि एक सागर है - तो काव्य उसके मंथन से प्रसूत अमृत - जिसकी रक्षा का भार 
, छवींद्रजन पर है । स्पष्ट हैं यहाँ साहित्य एवं काव्य को पर्याय रूप में लेना उतना दी संभव है कू 
जितना सागर श्र Baa शब्द को परस्पर एक दूसरे का पर्याय मानना। निश्चय हो यहाँ 
॥ साहित्य का व्यापक श्रथ में प्रयोग है और इसीलिए काव्य! से sae भौ । एक दूसरा प्रयोग 
* = है - बहा काव्य और साहित्य का अंतर है - 'साहित्यविद्याअमवर्जितेत” - यहाँ साहित्य 
बिद्या के अंतर्गत काव्य और उसका शास्त्र पक्ष (लक्ष्य एवं लक्षण दोनों प्रकार के मंथ) 
दोनों ही लिया गया है - केवल काव्य नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि ये प्रयोग विरल हैं - पर 


उपलब्ध et नहाँ होते - यहद कहना ठीक नहीं | 


२. पृष्ठ ५ feo का० Hol 
३. विक्रमांक - देवचरित | 


| १२ (६४२) 
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दूसरे अध्याय में जहाँ श्रन्थोक्ति के स्वरूप और T पर प्रकाश sm गया है, वहाँ 
लेखक ने “अम्मो क्ति’ शब्द को परंपरागत रुढ अर्थ में तो लिया ही हे = प्रवंघ में जौ अपने 
qita विषय के प्रति अधिक अ्रभिनिवेश हदो जाता है - कुछ उघ प्रपत्ति के कारण यौगिक अर्थ 
| में भी लिया है। किंवा eg की War यौगिक - र्थ को अधिक महत्व दिया है । उनके 
| अनुसार 'अन्योक्ति' में अन्य एवं उक्ति- दो शब्द है । उक्ति में वाचक, लाक्षणिक एवं व्यंजक 
सबका समावेश है । इसी प्रकार 'श्रत्य' से न केवल परंपरागत “उपमान? ही प्रत्युत प्रतीक 
(भाव - साम्य - मूलक श्रप्रस्तुत मात्र) तथा संकेत सभी कुछ समाविष्ट है । इल व्यापक दृष्टिकोण 
के दी कारण वस्तु, गुण या क्रिया के पृथक - पृथक साम्य पर ही निर्भर रहनेबाली उपमा की 
चरम परिणति जिस अभेदातिशयोक्ति में होती है - उत्तकी और व्यापार - समि के 
साम्य को ध्यान में रखकर चलनेवाली सारूप्य - निवंधना अप्रस्तुत प्रशाला - दोनों का अंत- 
ata अन्योक्ति हो में किया गया है । इस तरइ दो धाराओं के बाद समासोक्ति की तीसरी 
धारा को भी अन्योक्ति के ही भीतर रखा है । इस प्रसंग में आपने जो पश्मावत के आरोप 
का भ्रन्योक्ति और समासोक्ति वाला प्रसिद्ध विवाद है - जहां डा० नगेंद्र, Ero agara, 
डा० आचापं शुक्त. डा० रोमबहोरी शुक्त, sro भगीरथ मिश्र, श्री रामदहिन मिश्र, ्राचायं 
इजारीप्रसाद द्विवेदी, आचार्य चंद्रवली पांडेय, डा० शंभूनाथसिंह ्रादि ने अपने - अपने 
स्वतंत्र विचार रखे है--उनका सालोचन उपस्थापन ही नहीं, सावधान स्वकीय विचार भी 
निर्णयात्मक रूप में रखा गया है । वह अंशा काफी महत्वपूर्ण एवं हिंदी के अध्येताओं के लिए 
उपादेय है । प्रवंधलेखक ने श्रन्योक्ति के स्वरूप को फैलाया श्रवश्य है पर इतना ध्यान अवश्य रखा 
है कि कहाँ असाम्यमूलक भ्रलंकार भो इसमें समाविष्ट न हो जायें = अतः असान्यमूलक > 
अलंकारों को श्रन्योक्ति में परिगणित करनेवाले भिखारीदास तथा लक्ष्मीनारायण सुधांशु से 
इन्होने साइसपूवक अपना मतभेद रखकर विषय के प्रति आत्यंतिक - अभिनिवेश का अभाव भी 
` सूचित किया है - जो श्लाध्य दै । अंततः रूपकातिशयोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंधा, समासोक्ति, 
प्रस्तुतांकुर A श्लेष - ये पांच भ्रलंकार ही श्रन्योक्ति वगं के भीतर रखे गए है । पंडितराज 
जगन्नाथ ने प्रसतुतांकुर को श्रप्रस्तुत प्रशंसा के भीतर रखा है, जिस पर लेखक को ध्यान देना 
चाहिए था ओर इन पाँचौं में साम्यमूलक को ही अन्योक्ति में अंतर्भूत करते हुए सारूप्य 
निबंधना भप्रस्तुत प्रशंता की ही परिगणना मात्र में उपयुक्त होती । 


2 कहाँ - कहाँ इलकी भूलें खटकती है । उदाहरणाथ - सारूप्य निवंधना प्रस्तुत ;शंसा के 
श्लेपमूलक रूप को विवेचना करते हुए जहाँ श्लेष के उदाहरण रूप में -- 
करि अबलन को ARU वारिवाइ के संग । 
घर करती जह चंचला आयौ समय कुढंग ॥ 
इस पथ को उपस्थापित किया है -- वह -| शब्द 
पंडितराज ने शतकी इसी रूप में चर्चा दो है । हाँ, कुछ लोगों ने शब्द - शक्ति मूलध्वनि का 
विरोध श्रवश्य किया है । पर वे लोग दूसरे अथं को वाच्य हो कहेंगे - व्यङ्य नहीं site व्यंग्य 
न होने पर इसकी चर्चा समासोक्ति के रूप में व्यर्थं हो जायगी । लेखक ने यहाँ समासोक्ति 
| मानी है। समासोक्ति में सवते पहली बात तो यह ध्यान देने को होती है कि वहाँ विशेष्य 
श्लिष्ट नहीं होता जब कि यहाँ चंचला विशेष्य है और वह fae हे । श्सी प्रकार प्रायोगिक” 
पक्ष में जहां “अन्यो क्तिः अलंकारध्वनि' ( २:६ - २८७ ६० ) का उदाइरण दिया है,, वहां 
अन्योक्ति भ्रलंकार की नहीं, प्रत्युत साम्य की ध्वनि कही गई है । वस्तुतः जित्त प्रकार रूपक, 
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sia आदि अलंकार वाच्य एवं व्यंग्य अनेक प्रकार के होते है - उसी प्रकार श्रन्योक्ति भो 
व्यंग्य - प्राधान्येन व्यंग्य होकर ध्वनित कहो जा सकती है । उदाहरणार्थ ध्वन्यालोक टीकाकार 
ने एक ayga प्रशंसा झा श्रन्योक्ति की ध्वनि का उदाहरण दिया है -- 


“प्रस्तुत प्रशांसाष्वनिरपिः — garment मरिहिसि कण्टश्रकलिश्राई RAAT | 
मालश्कुषुमसरिच्छं भमर भमन्तो ण पाविहिसि॥? 

[ ध्वन्यालोक - लोचन, द्वि० उ०, ९० २७४ ] 
प्रियतम के साथ उद्यान में विहरती हुई नायिका भ्रमर से ऐता कह रही दै -- इस प्रकार भृंग 
परक वाच्यार्थ प्रस्तुत ही है। यह आशंका fae न हो इस प्रकार के भप्ररतुत कथन से 
नायिका प्रस्तुत रूप में आमंत्रण कर रहो हो - अतः YT का भर्थ प्रस्तुत नहीँ हो सकता - 
ठोक नहीं । असल में अमर का श्रामंत्रण उप्तको मुग्धता का विजु'भण है - ऐसा समक लिया 
जाय तो ahdar अपने - भाप में संपन्न हो जाता है। इस प्रकार ग्रप्रस्तुत प्ररांता की बात 
प्रथम कक्षा में खतम हो जाती है। इस प्रकार afaa जब fasien समाप्त हो लेती है = तब 
वाच्यार्थं साम्यवलात्‌ अन्यापदेशता ध्वनित होतो है । भ्रर्थात सौमाग्याभिमानपूर्णं कोई 
नायिका इस प्रियतम को उपालंभ देती है - जो सुकुमार एवं सुगंधित मालती कुशुम के 
समान fagga प्रेम करनेवाली कुलवधू को छोड़कर दूती रूप कांटो से विषी हुई वेश्याकुल के 
पीछे चक्कर काटता फिरता रहता हैं। यहां लोचनकार ने साम्यध्वनन की बात नहीं कही है, 
श्रन्यपदेशता के ध्वनन कौ वात कहो है। पर प्रवंघलेखक ने ग्रंथ में अन्योक्ति ध्वनि का जो 
उदाहरण रखा है वहां साम्य - व्यंजन की बात कही है। यह भी विचारणीय हो है। अरस्तु । 

इन सबके वावजूद लेखक का प्रस्तुत विषय का सैद्धांतिक एषं प्रायोगिक पच काफी श्रम 
का फल हैं। उसके अध्ययन से अनेक नई सूचनाएं एवं अन्योक्ति संबंधी विस्तीणं शान 
प्राप्त होता है। 


प्रबंध की भाषा - शेली अपने गुरु-गंभोर विषय के श्रनुरूप RI सब मिलाकर aaa 
इस तरइ के श्रम के लिए feat भो समोक्षक के साधुवाद का पात्र हो सङ्गता है (४ 


भारतीय साहित्यशास्त्र 


लेखक ने भारतीय साहित्यशाज्न को दो खंडो में निकालने का निश्चय किया ९ | 
आलोच्य पुस्तकऋउसी का पूर्वा है । लेखक श्रपने विषय का पंडित है, यह उसके विवेचन को 
व्याप्ति और गहराई से स्पष्ट है। लेकिन पांडित्य ale विवेचन को गइराई को उतना महत्व 
नहीं दिया जा सकता । इस दृष्टि से अनेक महत्वपुर्ण पुस्तकें उपलब्ध है। शस पुत्तंक की 
| लेखक के नए दृष्टिकोण में संनिहित है। उसने साहित्यशा्न के विभिन्न संप्रदायो 
को अलग - अलग इकाई में अधवा एक दूसरे के विरोधी के रूप में देखकर, एक ऐतिहासिक 
विकास - क्रम में देखा दै। शस दृष्टि से उसे पर्याप्त सफलता मिली है । यूरोप में काब्पराख 
का Aara जिल प्रकार एक बिश्राप्त - करम में प्रस्तुत किया गया है, sat प्रकार भारतीय 


४, हिंदी काष्य में श्रन्योक्ति, लेखक - डा० संतारचंद्र, प्रकाशक राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 
पृष्टसंख्या डिमाई ३४२, मूल्य ६.५० २० | 
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काव्य शास्त्र का विस्तृत इतिदास लिखने का कार्य यदि कोई हाथ में ले तो बहुत अच्छा हो । 
इस पुस्तक की दूसरी विशेषता है इसका लोकप्रिय ढंग से लिखा जाला । गूढ़ आर STRT- | 
पूणं समस्याओं आर सिद्धांतों को लेखक ने यथाशक्ति सरल और वोधगम्य बनाने का 


प्रयास किया हैं। | 

| 

“विषय प्रवेशः के आरंभ में “अलंकार शब्द की व्यापि का उल्लेख करते हुए लेखक ने बताया । 

है कि किस प्रकार रुद्रट के वाद अलंकार के स्थान पर साहित्य शब्द रूढ़ हो गया । वहीं विदग्व | 

| गीष्ठियों को चर्चा की गई है और अनुमान लगाया गया हैं कि काव्यशास्त्र के निर्माण, मोड़ | 
| © a fe ie > पाश्चार A 
| तथा परिवतंन में श्नका महत्वपूर्ण योग रहा होगा । इस सिलसिले में उसने पाश्चात्य काव्यः A 


राख के श्रभ्या सियों को सावधान किया हैं कि पश्चिमी चश्मे से भारतीय काव्य - शाख 
को देखने में बहुत सौ भूलें हो सकती दै । श्राजकल शास्रीय सिद्धांतों की शस डंग a 
qaedaear की जा रद्दी हैं कि sad समस्त शास्त्रीय परंपरा के विकृत दो जाने का खतरा है | 
उदाहरणार्थ 'रस - fae? ग्रंथ में वीररस का स्थायी 'अमपं? प्रस्तावित किया गया है। 
आलोच्य ग्रंथ का लेखक पुनव्येइऱथा का विरोधी नहा दै पर वह शस तरह की सतही ga- 
ब्यवस्था का समर्थक नहीँ है । इसके लिए वह आवश्यक समझता है कि व्यवस्थापक समूची 
manam पर पुनविचार करे Be देखे कि एक स्थान पर परिवतंन करने से संपूर्ण शाख- 
व्यवस्था में दया परिवर्तन श्रपेच्षित है । ऐसी स्थिति में संस्कृत sai को aramat और 
विचारों को श्रविकृत रूप में प्रस्तुत करना पंडितों का पहला कर्तब्य है। इस ग्रंथ के लेखक 
शी देशपांडे को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कई sat के प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में 


aama के संबंधों पर जमकर विचार किया है। भामइ, दंडी, वामन आदि के संबंध में 
रूढ़ मान्यताश्रों का पुनर्विचार करते हुए उन्हे व्यापक अर्थ देने की चेष्टा की दे जो क्रमिक 
विकास को देखते हुए बहुत कुछ संग्रह प्रतीत होता है इस तरह पंडितराज जनन्नाथ की 
चर्चा करते समय यइ बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार भाषा - काव्य से प्रभावित 
होकर क्रमागत विचारों को नया रूप देने का प्रयास किया है । 


विचारों की स्वच्छता, दृष्टिकोण की नवीनता और विवेचन को गंभीरता की दृष्टि से 
यह श्रपने ढंग al Heat पुस्तक है। भारतोय साहित्यशासत्र को एक अविच्छिन्न विकास- 
क्रम में देखने के प्रयास की प्रशांसा की जानी चाहिए । मेरा विश्वास है कि यदि इसका ठीक 
ढंग से प्रचार हुआ तो यइ Vaai के बीच काफी लोकप्रिय होगी। यदि भाषा का कुछ और 
| कर दिया जाता तो यद्द दिंदी की प्रकृति के अधिक अनुकूल होकर और भी श्रेयस्कर 
सिद्ध होतो । इस पुस्तक के उत्तराद्ध की agaaga प्रतीचा है।* 


हो चुके हैं । अँ 
o साहित्यशास्त्र के Aana क्रम को उपस्थापित करने के लिए लेखक ने arana और 


— qaaa 


Bs a akaaga, ले० गणेश त्र्यंबक देशपीडे, प्रकाशक - पाप्युलर वुकडिपो, लेमिंग्टन 
रोड, बंबई । 
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समीक्षा १८५, 
श्री सुमित्रानंदन पंत ( स्म्ति-चित्र ) 


पंत जी हिंदी के यशस्वी कृती कवि हैं । उनके काव्य की भाँति उनका व्यक्तित्व भो 
अतिशय स्निग्ध, कोमल, रहस्यपूणं आकर्षण से युक्त और मोहक है । उनकी एकसठवी 
वर्षगाँठ के अवसर पर उनके श्रभिवंदन के निमित्त इस ग्रंथ का आयोजन किया गया था। 
इस ग्रंथ में कवि पंत के 'कतिपय ऐसे स्मृतिचित्रों का संकलन है जिनमें भावरेखाओं aU 
उनके श्रंतरंग व्यक्तित्व को हलका - सा रूप - आकार देने का प्रयास किया गया है।” 

इस स्मृति - चित्र में पंत जी के व्यक्तित्व के भ्रनेक रूप उभरे हैं - उनका बाल्यकाल, 
रूप, मुद्राएँ, विनोदप्रियता, सुरुचिश्तंपन्नता, संतत्व, प्रकृतिप्रियता, श्राचार - विचार, 
मनन - चितन आदि । सत्र मिलाकर उनकी सौम्यता, शालीनता और अंतमुंखता को ही 
मुख्यरूप से लेखकों ने अभिव्यक्त किया है । वास्तव में पंत जी के व्यक्तित्व के यही निर्मायक 
तत्व भी हैं । इससे स्पष्ट है कि इस महान कवि का व्यक्तित्व अंदर - बाहर एक हैं, यहाँ कोई 
aala नहीं है — कौसानी की प्रकृति के समान सहज सोंदर्थ और स्निग्धता है | 

इस स्मृति - चित्र का दोइरा महत्त्व है । एक तो इससे पंतजी के व्यक्तित्व के कई महत्व- 
पूणं पक्षों पर प्रकाश पड़ता है, दूसरे इसके आलोक में उनकी कविताओं के मूल्यांकन में 
सहायता मिल सकती है (४ 

नश्रजीत 

मधुरिसा 

“मधुरिमा? में डा० महेंद्र भटनागर के प्रगीत संग्रही त हे । प्रगीतो में जीवन के वैयक्तिक 
पहलू सुख्य रूप से श्रभिव्यक्ति पाते हैं। पर कवि ने बराबर इस बात का ध्यान रखा है कि 
थे प्रगीत सामाजिक भावनाओं से कहीं करा न जायें। फिर भी :ये गीत वैयक्तिक ही हैं। 


` वैयक्तिक प्रेम भी व्यक्ति को वृइत्तर कायौ में सहारा देता है, थके हुए को विश्राम तथा श्रागे 


बढ़ने की प्रेरणा देत है। शन गीतों में ऐसा कुछ नशे मिलेगा। वही पुराना उलाइना 
“कल रात जरा भी तो नींद नहीं आई, वही पुरानी गिला HR, बताश्रो, तुम्हारा बुरा वया 
किया था? वही पिटी वेदना “अपनी छत पर खड़ी - खड़ी तुम भी देख रद्दी होगी चाँद ।” 
वास्तविकता ae है कि इन गीतों में अनुभूति की श्रपेक्षित गइराई नहीं हैं, जिंदगी का ददं नहीं 
है। जो गीत जीवन से संपृक्त दैवे प्रभावशाली बन पढ़े हैं, aa, 

गोद पाकर, कौन जो सोया नही! 

होश किसने प्यार में खोया नही? 

आदमी, पर है बद्दी जो ददं को 

Coe में रख, एक पल रोया नहीँ! 


किंतु ऐसे गीत aga कम है ।* Sas 


६. श्री सुमित्रानंदन पंत, स्मृति चित्र, राजकमल प्रकाशन, at मूल्य १.५० । F 
७, मधुरिमा, डा० मडनांगर, प्रकाशक, साहित्य प्रकाशन मंदिर, लश्कर) गया लियर दहत 


तीम रुपए | 
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मव्ययुगोन साहित्य में नारी - भावना 


प्रस्तुत पुस्तक प्रयाग विश्वविद्यालय से डा० लच््मीसागर वार्ष्णेय के निर्देशन में लिखा 
गया शोध - प्रबंध दै । इसलिए इसकी रूप रेखा एवं प्रतिपादन शैली aga कुछ परंपरागत है । 
कई वर्ष पूवं डा० शैलकुमारी का शोष - प्रबंध आधुनिक काव्य में नारी - भावना? शीक 
से प्रकाशित हुआ था । इसे उसी श्रृंखला की एक कड़ी समझना चाहिए | 


IRIS SESS I Ut FS SP SS कसर पक 


मानव जाति की जय - यात्रा का विवरण स्त्री - पुरुष के संबंध की कहानी है। इसी 
संबंध - सूत्र को लेकर सभ्यता एवं संस्कृति के ताने - बाने निर्मित होते हैं। मानव ara at छ 
समस्त कृतियाँ इसी की देन है । उक्त यात्रा के अनुभव कड एवं कषाय दोनों षी प्रकार के हैं । 
परंतु इनमें fact के कारण जीवन - यात्रा में विराम का aaa नहीं उपस्थित हुआ दै । 
इसके बिपरीत गति ही मिली है । 


प्रकृति: उपासना के बाद नारी के - लक्ष्मी, चंडी और सरस्वतो-तीनों ही रूपों की पूजा " 
होतो आ रही है । अन्नपूर्ण का माहात्म्य सवंविदित है। फिर भी मध्युग के चिरकाल पूर्व 
से क्षी - पुरुष के संबंध को लेकर कष्टी - कहीं एकांगी तथा एक देशीय विचार प्रतिक्रिया रूप में 
प्रकट किया गया मिलता है। यद्यपि वहाँ पर नारी का कामिनी अथवा रमणी रूप ही प्रधान 
है। भ्रन्यान्य रूप स्नेह और सद्भाव के ही स्रोत हैं। वास्तव में नारी प्रेरणा और परिणति 
दोनों हो है। अतएव किसी एक पक्ष पर बल देकर दूसरे को विस्मृत कर देना सम्यक्‌ एवं 
संतुलित दृष्टि का ANA ही समझा जाएगा । 


as 


नाना कारणों से हमारे मन में यह भंत धारणा रूढ हो गई कि नारी के प्रति पुरुष का 
ध्यवद्दार सदा fada तथा कठोर रहता आया है । परंतु तथ्य इसके विपरीत भी जाते 
दिखाई पढ़ते है । यहो नहीं, जो बात पुरुष वर्ग के संबंध में कहदी जाती है वही स्त्री के संबंध 
में भी दुहराई जा सकती है । नारी उत्थान एवं पतन दोनों का ही कारण बनती आई है । 
इसलिए पतन की ओर सतकं रहने की चेतावनी महापुरुषों द्वारा मिलती रद्दी है। सच 
बात यह हैं कि पूर्वेवती युग को नारी किघी मद्दापुरुष की ठोकर खाकर दी पापाण से मानव 
योनि में श्रवतरित हुई है। इस संदर्भ में अइल्या - उद्धार की कथा पर्याप्त समझी 
जानो चाहिए | 


> 


मध्ययुगीन साहित्य में संत - काव्य का विशिष्ट .स्थान है । इनके रचयिताओं को दी 
काल से निवृत्ति मागी समझने की भूल होती आ रद्दो है। वस्तुतः ये निवृतिमागी ते अधिक 
प्रवृत्तिमार्गीय ही हैं जो वस्तुस्थिति को यथातथ्य समक Th कर ही प्रवृत्त होने में विश्वास 
रखते | भावावेश की स्थिति में नहों। ये प्रत्यावत॑न के पक्षपाती हैं; वैराग्य के समर्थक 
नहीं। इन्होंने पतिव्रठा नारी को खुलकर सराइना को है। कबीर तो श्रपने को राम की 
बहुरिया? तक बतलाने में संकोच नहीं करते । परंतु वास्तव में इनके साहित्य में नारी का . 
वर्णन अधिकतर प्रतीक रूप में ही हुआ है। इन संतों की wana में मर्यादित नारीजीवन 
के कई उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते है -- 


मन मुख Hat कामणी, कुलषणी कुनारि। 
fag छोड़ि घरि आपणा, पर पुरुषे नालि पियारु ॥ 


= शुर भमरदास 
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सावणु आइआ È सखी, SAT बरसनहारु | 
नानक सुखि सवन सोहागणी, fre सहनालि faama N 
— गुरु भ्रंगद 
इनमें पर पुरुष पर लुब्धा नारी की wedar और सुहागिन नारी का हृदयोद्गार व्यक्त 
है जिसका विरोध आधुनिकतम नारी भी कदाचित्‌ ही कर सके। संत सिंगाजी का तो यहाँ 
तक कथन है कि -- 
नर-नारी में देखिले, सब घट में एकतार । 
कई सिंगा पहचान ले, एक ब्रह्म हैं सार ॥ 
ये तीनों ही संत पूर्व मध्ययुग के है जिन पर आधुनिकता का “्रारोप नहीं लगाया जा 
सकता । समय - समय पर रूप, गुण तथा शील को विशेष महत्व मिलता रहा है। 


फिर भी जिस दृष्टिकोण से ae शोधप्रबंध लिखा गया है वह ATA झापमें महत्वपूर्ण दै | 
लेखिका ने परिश्रम पूवंक इस कायं को संपन्न किया है जिसके लिए वह बधाई को पात्र हैं। 
आशा है इस विषय में रुचि रखनेवाले पाठकों को यह पुस्तक रोचक प्रतीत होगी ।€ 


— नमंदेश्वर चतुर्वेदी 
पुरंदरदाल के भजन 


कन्नड का भक्तिसा दित्य sede समृद्ध दै । इसकी रचना दसवीं राताब्दा से लेकर भठारइवीँ 
शताब्दी के बीच हुई है। इसके निर्माण में भक्ति - परंपरा के वचनकारों एवं कीतंनकारोँ 
दोनों का ही योग रहा है। वचनकारों का संबंध यदि वीर शेव मत से से है तो कीतंनकारों 
का वैष्णवमत-से संबद्ध होना प्रसिद्ध दै। इनमें से रिवशरण qaadt हैं taitc इरिशारण 


gaat । हरिशरण मध्वाचार्य के अनुयायी है। मध्वाचायं के अलुयाथियाँ को दो श्रेणियाँ 


है - ब्यास कूट तथा दास कूट। व्यास कूट सांप्रदायिक मठो के आचार्य होते दै और दासकूट 
भजनानंदी । आचारो द्वारा सैडांतिक ग्रंथो का प्रणयन हुश्रा है तथा भजनीकों द्वारा भजन 
रचे गए हैं। दास - इरिंदास परंपरा का श्री गणेश नरहरि तीर्थं द्वारा taea शताब्दी में 
हुआ जो पहले व्यासकूट के श्राचायं ये | पुरंदर दास इसी परंपरा के भक्त थे । faala उसे 
सुसंघटित किया | ये नारद के श्रवतार सममे जाते हैं। इनका जन्म नायक परिवार में हुआ 
था और ये गृहस्थ का जीवन यापन करते Jı इन्होने दो - ढाई हजार asat को रचना की 
थी । प्रस्तुत संग्रह में १०८ भजन शौर १ मंगल संकलित है । अंत में ६० घुमा पित भी 
संगृदीत हैं। इनका भक्त जीवन साहित्य, संगोत और संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है । 


e की रचनाएँ धार्मिक प्रेरणा द्वारा निर्मित होकर भी साहित्यिक महत्व कौ 
है। इनके समसामयिक विद्वान श्राचायों द्वारा उसे 'पुरंदरोपनिषद? की संश्च प्राप्त हैं। उसका 
मूल स्वर नैतिक एवं साँस्कृतिक है। 


=, मध्ययुगीन साहित्य में नारी - भावना--४० उषा पांडेय; प्रकाशक हिंदी साहित्य संसार, 
दिल्ली ६, डिमाई १० २४२--५,मूल्य १०५०० २० | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


संगीत के चेत्र में पुरंदरदास की बहुत बड़ी देन है। कर्नाटक संगीत के ये जनक कहला 
कर प्रसिद्ध दै । कहा जाता है कि तेलगू भक्त एवं गायक कवि त्याग राय ने किसी न किसी 
रूप में इनसे प्रेरणा प्राप्त की थी । इन्होंने संगीत विद्या को कोठे पर से उतारकर धरतो पर 
ला दिया था और एक वार नर को नारायण बनने का अवसर दिया था । 


दक्षिण मारत में संगीत का विकाप्त ईसा की प्रथम शताब्दी से ही होने लगा था। 
दक्षिणात्य रचनाओं में यति? - तमिल : यदुकई का प्रयोग होता था। इसका महत्वपुर्ण 
झलंकार Hav 2) कर्नाटक्र संगीत में ये द्रोनों प्रवृत्तियाँ विशेष रूप से पाई जाती हैं 
जिनका अनुसरण संस्कृत तक में पाया जाता है। सुर तथा ताल को हृदयंगम कराने के लिए 
पुरंदरदास जी को रचनाप्रो से सहायता ली जाती है । भारतीय संगीत में शब्द, ओर गायन 
मुख्य होता हैं किंतु “तिलानां? एवं 'तातिस्वर? में शब्दों की अपेक्षा ताल का अधिक महत्व è 
जितका संबंध।विरेषतः नृत्य से है। कहा जाता है कि पुरंदरदास ने पाँच वा सात तालों को 
रचना की थी । सुलादि रागों की सृष्टि ati इसकी पद्धति कीर्तन जैसी है, fag इसमें , 
qrad? एवं “अनुपरलवी? नहीं पाई जाती । विभिन्न तालों में इसके कई भाग हैं । इन्होंने 
माया मालब गौल के माध्यम से सरल संगीत - विधि का श्राविष्क्रार किया । कर्नाटक 
संगीताचार्व आदियप्प श्रय्यर तुलजेद्र महराज तक इनके ऋणी F । भजन सप्ताह? मनाने की 
परंपरा को नीब डालकर इन्होंने निःशुल्क संगीत - शिक्षा देने की व्यवस्था कर at) संगीत 
को लोकप्रिय बनाने में इन्होने भ्रत्यधिक योगदान दिया है। यहद सप्ताह रोचक रीति से 
मनाया जाता है जिसमें “नंदादीप? जलाने at विधि है। इसकी प्रारंभिक mazar में 
saa? खेलने को प्रथा है जिसके नंतर 'समराधना” संशकभोज की भी ब्यवस्था की जाती 
हैं। इस अवसर पर नाटक खेलने की परंपरा है। 


वर्षा ऋतु में दो - तीन मास तक भनन गाए जाते है जिसे “मजने एलुउदु' कहा जाता 
है । फिर किसी शुम दिन में इसका “मंगल? अथवा समापन किया जाता है । प्रसाद वितरण 
के वाद उत्सव समाप्त होता है। इस प्रकार पुरंदरदास की सांस्कृतिक देन भो है। 


थरी कुमठेकर ने पुरंदरदास की रचनाओं को बानगो देकर हिंदी पाठकों को उपकृत तो 
किया ही दै साथ et अपने राष्ट्रप्रेम का भी परिचय दिया है। ऐसी कृतियाँ समस्त राष्ट्र को 
एक सूत्र में पॉँधने में सहायक होंगी । फिर भी लेखळ द्वारा हिदी साहित्य का सहानुभूतिपूणं 
भ्रध्ययन एवं हिदी विद्वानों के प्रति agaa अपेचित है ।९ 
= नमदेश्वर चतुर्वेदी 
सूर - ana 


“वूरतागर - सारावली? केवल “सूरतागर” के —— | संस्करणों - ओ वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई 
तया नवज्ञकिशोर प्रेस लखनऊ - के साथ प्रकाशित हुई थी। "घुर - सागर” के इन दोनों 
संस्करणं का पुनमुंद्रण रुक जाने के कारण 'सारावली? दुर्लभ हो गई थी । इधर जब से सुरदास « 
के AAT की ओर विद्वानों six विद्यार्थियों की रुचि बढ़ी तथा “सूरसागर - सारावली? की 


& पुरदुरदाल के भजन -- बाबुराव कुमठेकर, प्रकाशक : सत्मा दित्य केंद्र, १७३ डॉ, BAAT- 
नगर, दिल्ली ६; डिमाई qo १४३; मूल्य ३,५० | A 
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समीक्षा १८६. 


प्रामाणिकता के संबंध में मतभेद प्रकट हुआ, इस ग्रंथ कै अवलोकन की आवश्यकता का ~ 


विशेष रूप से सूरदास के विशेष अध्येताओं में ~ शधिकाधिक्त अनुभव किया जाने लगा । 
अत; सूर साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री aga? ने सरावली का संपादन 


प्रकाशन करके एक भारी श्रभाव को पूर्ति को है। 


~ 


थी प्रभुदयाल मीतल उन विद्वानों में हैं जो 'सर सागर - सारावली? को प्रसिद्ध भक्त 
कबि घुरदास की प्रामाणिक रचना मानते हें । अपने 'सूर - faqa नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में 
उन्होने इसकी प्रामाणिकता पर विचार करते छुर उन तकों के खंडन का प्रयत्न किया था, 
जिनके आधार पर इन पंक्तियों के लेखक ने अपने ग्रंथ “बरदाम) में 'सारावली! को सर की 
प्रामाणिक कृति न मानने का प्रस्ताव किया था । 'सूर - सारावली? को विस्तृत भूमिका में 
विद्वान्‌ लेखक ने श्रपने उन्हीं विचारों को कुछ अभिक आग्रह भौर विस्तार के साथ दुहराया है 
तथा अनुरोध किया हैं कि झ्से ग्रष्टघापी सूरदास की ही प्रामाणिक रचना माना जाए। 


SIS SEEN त कि 


“सूर - सारावली? का संपादन इस रचना को अलब्ध मुद्रित प्रतियों के आधार पर 
हुआ हैं, मीतल जी को प्रयत्न करने पर भी इसकी feat हस्तलिखित पोथी का पता नहीं 
लगा । मुद्रित प्रतियों में उन्होंने जिल प्राचीनतम प्रति का परिचय दिया है बह गुजरात के 
एक भक्त कवि दयाराम भाई द्वारा सं० १८८० fao में किए गए अनुवाद के रूप हें । इससे 
विदित होता है कि “सारावली? की परंपरा केवल १३७ दपं पूर्व तक जाती है। इससे पूर्व 


इस रचना का कोई उल्लेख नहों मिलता । 


ब्‌ 


हिंदी में 'सारावली' का प्राचीनतम संस्करण मीतल जी को do १८६८ वि० में प्रका- 
शित “राग कहपहुम? में छपे “सरसागर' के साथ मिला है। नवलकिशोर प्रेस से 'सारावली” 
akaa- सागर! का प्रथम संस्करण सं० १६२० में प्रकाशित हुआ था। यह संस्करण 
(राग - agga के 'सूरतागरः का ही पुनर्जुद्रित रूप था । “सारावली? का तीसरा सुद्रित रूप 
श्री वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से do १६५३ fao में “सूरसागर' के प्रथम संस्करण के साथ प्रकाशित 
gari नवलकिशोर प्रेस तथा वेंकटेश्वर प्रेत से 'सरसागर' के पुनसुद्रण विक्रम को tad 
शताब्दी तक होते रहे और इनपें प्रफ संशोपकों द्वारा कदाचित्‌ उत्तरोत्तर त्व शब्दों को 


` शुद्ध! दिया जाता रहा । वेंकटेश्वर प्रेस के संस्करणों में यह प्रवृत्ति कदाचित अधिक पाई 


जाती है । 


? 


ay 


Maa जी ने उपर्युक्त तीन सुद्रित संस्करण के आधार पर ही प्रस्तुत 'सारावली! का 
संपादन किया है। संपादन में वे 'सारावली? के परवती पुनमुंदणों के “शुद्धी करण’ अथवा 
"संस्कृती करण? के प्रति सावधान रहे हैं तथा उन्होंने “प्राचीनतम पाठ? (|) देने का 


: aa किया हैं । 
परंतु, उपर्युक्त तीनों ga संस्करण स्वयं एक दूसरे से मुलतः भिन्न नहीं है । वॅक्टेथवरपेस 
वाले संस्करण पर विचार करते हुए सीतल जी ने स्वयं कहा है - “इसके का श्रध्ययन 
करते पर gia हुआ कि “राग कल्पद्ठुम' और लखनऊ के Ta से कुछ भिन्न होते हुए मौ 
इसमें उनमें कोई मौलिक अंतर नौं दै । बहुत संभव दै भारतेंदु जी ने भी इसे रागकहपहुम से 
हो नकल कराया हो।” ऐशी दशा में 'सारावली? का जो रूप हमारे संसुख आया द वह 
पाठालोचन at दिशा में हमें आगे नहीं ले जाता भर श्री प्रभुदयाल मीतल द्वारा संपादित 


१३ ( ६५।२ ) 
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१९० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


“सूर - सारावली? ‘azarae - सारावली? के पूर्व । प्रकाशित संस्करणों का gadaa दी रद्द 
जाती है। इस्तलिखित प्रतियों के अभाब में विद्वान्‌ संपादक इससे अधिक कर भी कया 
सकते थे ? 

यद्यपि शस रचना का नाम प्रारंभ से बराबर 'सूरसागर - सारावली' प्रसिद्ध रहा है, 
मीतल जी ने इसे 'सर - सारावली? नाम दिया है और इसका कारण यह हैं कि वे 'सरसागर! 
से इसका वह संबंध स्वीकार नहों करते जो बरावर माना जाता रहा है। परंतु ऐसा नहीं दै 
कि “सूरसाराबली? नाम मोतल जी ने कल्पित कर लिया हो, श्रंतः साद्य से यहद नाम 
समर्थित हैं, यथा -- 

ताको सार सूर सारावलि गावत भ्रति श्रानंद | 


तथा 
धरि जिय नेम सूर - सारावलि उत्तर दक्षिण काल | 
( छंद ११०५) 


परंतु 'रागकल्हुम' के प्राचीन संस्करण से लेकर चक्रेश्वर प्रेस के श्रंतिम संस्करण तक 
ध्तारावली” को शीर्षक तथा ग्रंथांत में क्रमशः 'सूरसागर सारावली तथा सवा लाख पदों के 
(का) सूचीपत्र तथा 'संबत्सर लीला तथा सवालाख पदो के (का) सूनीपत्र' कहा गया है। 
“राग कहपद्रुम? में भ्रंतिम पुष्पिका के रूप में पुनः “इति श्री रागसागरोद्भव UTZ सूर- 
सागरस्य सारावली सभाप्तम्‌ |! दिया गया है । छंद संख्या ६६६ के उपरांत "इति दृश्कूट 
qafa संपूर्ण” कहकर भी इसका संबंध सची के रूप में 'स्रसागर' से जोडा गया हैं । 


मीतलनी ने उन पंक्तियों को अम्रात्मक तथा अमोतादक रचना वताया है और इसे 

'सूरसागर' से स्वतंत्र रचना माना है । परंतु प्रश्‍न यह है क्रि जव 'सारावली? की सभी प्राप्त 

> + = y fi fi fà ~ 

प्रतियोँ में इसे सूरसागर कासार आर उपके सचीपत्रके नाम से afaka किया गया है, 
तो मोतल जी उसे श्रस्वीकार किस प्रकार कर सकते हैं, उनके पास इसकी साच्ची क्या दै? 


फिर, RAM- सारावली? नाम को अ्रस्वीकृत करके जिस उद्देश्य से मोतल जी ने 
¢ लॅ ८.१ ७, ९ 
® - सारावली? नाम प्रसिद्ध करना चाहा है, वह पूर्ण होता नहीं जान पढ़ता, क्योकि इन 
दोनों नामों में वे जिस अंतर की कल्पना करते है वह वास्तव में है aati सूर की सारावली 


उनके कृतित्व की हो तो सारावली होगी भौर सूर का कृतित्व 'सूरसागर? के अतिरिक्त और 
क्या दै ? 'सारावलो? स्वत: घोषणा करती है -- 


= जोग पुनि ज्ञान उपासन सव हो भ्रम भरमायौ । 
श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायौ लोला - भेद बतायी ॥ 
ता दिन तँ इरि-लीला गाई, एक लक्ष पदवंद | 
ताकौ सार सुर्‌ सारावलि, गावत भ्रति श्रानंद ॥ 
(छंद ११०२ - ११०६ ) 
अर्थात्‌ fra दिन Atazan गुरु ने तत्व 


| सुनाया तः - मेद 
Ce ee था लोला - मेद बताया, sat दिन से 


“SIRT तार “सूर सारावली? है .जिसे अति आनंद से गाते दै । 
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समीक्षा १६१ 


सीतल जी ने “एक लष पदवंध? के संबंध में फैले हुए तथा कथित अम? को दूर करने 
के लिए वडा प्रयास किया Èl “एक लक्ष? का ad 'एक लाख? समझना मीतल जी के मत से 
भ्रम है । वे 'एक लच? को “एक लक्ष्य! के रूप में ग्रहण करके उसका wd श्री कृष्ण मानते हैं । 
यदि एक चण के लिए माव ले कि “एक लक्ष? का अर्थं भी कृष्ण है, तो भी 'सारावली? घोषित 
तो यही करती है कि वह इरि लीला गान का सार है, भले हो वह लीला एक लाख पदो के 
बंद में गाई गई हो श्रथवा एक लक्ष (श्री कृष्ण) के पदों की वंदना करके उसका गायन ga; 
हो। सरदात ने हरि लीला का जो भी गायन किया है, वह उनके सरसागर ही में तो 
संकलित दे? अतः उनके द्वारा गाई गई हरि लीला का सार स्रसागर का ही सार होगा। 
चाहे उसे 'सुरसागर - सारावली? कहिए अथवा “सूर - सारावली', मल स्थिति में कोई श्रंतर 
नहीं आता । 


“सारावली? के gaud) अनुवाद में भी जो “सारावली” का प्राचीनतम प्रमाण है, इस 
रचना के “सूरसागर' के सचीपत्र के रूप में होने का उल्लेख है, यथा = 


सविता सम सोभीत छे, संवत्सर लीलाय। 
कोश्क सूचीपन्न कहे, साराबली कहेवाय ॥ 


“सर - सारावली” निश्चय ही सुरसागर को सारावली के रूप में रची गई है । वह उसी 
पर आधारित है और उसके अनेक शब्दों और पंक्तियों को उसमें ज्यों का त्या अपुक्त किया 
गया है । परंतु ऐसा होते हुए सी सूरसागर” आर उसकी इस “साराउली' अथवा 'सूचनिका? 
में अनेक अंतर दै । प्रस्तुत लेखक ने अपने सरदास” नामक अंय में कुछ श्रंतर्रो की ओर 
विशेष रूप से ध्यान rae faar था। Alaa जो ने उन अवरां को स्वीकार करवे हुए कहा 
है : “इम भी डा० त्रजेश्‍वर वर्मा के उन २७ अंतरों से सहमत होकर sea शब्दों में कहेंगे- 
“सारावली? सूरसागर के पदों का सचीपत्र नहीं हैं। यह एक स्वतंत्र रचना दै, जिसकी कथा- 


` वस्तु में 'सरसघागर' की कथावत्तु से घनिष्ठ साम्य होते हुए भी उत सूरसागर का संक्षेप मौ नहों 


कह सकते । परंतु इस संवंध में मीतल जी ने तरदास' में कही गई शस बात पर ध्यान नहीं 
दिया कि ये siar केवल “सारावली? में वर्णित कथा के आधार पर दिए गए 2 । “स्रसागर' में 
वर्णित जिन विपयों को 'सारावल्ली? के कवि ने छोड दिया saat गणना करना संभव नहीं दै । 
इन अंतरा पर समष्टि रूप से विचार करने पर अ fanda: यह निष्कर्ष sal हैं कि 
“सारावली? के दृष्टिकोण स्रसागर” के कवि से भिन्न हैं। क्या यह संभव हैं कि एक निश्चित 
विचारधारा और जीवनदर्शन रखने वाला भक्त कवि अपनी दो रचनाओं में ऐसे दो भिन्न 
दृष्टिक्रोण व्यक्त करे जिनमें परस्पर साम्य को अ्रपेज्ञा विरोध अधिक दो और जो कवि के 
व्यक्तित्व का कोई संश्लिष्ट रूप ही न प्रकट कर सके £ 


सरदास ने श्रीमद्भागवत से भी कृष्ण की लीला के गायन का सूत्र लिया, परंतु a 
सागर और श्रीमद्भागवतं के दृष्टिकोण में महान्‌ अंतर है । सूरसापर - सारावली? इस AAT 
को उपेक्षा कर भागवत की ओर श्रपेज्ञाकत झुकती दिखाई देतो है । श्ससे मी अधिक, x 
श्रीकृष्ण के लीलावतार की श्रपेक्षा उनके मर्यादावतार को विशेष महत्व देती दै. । सूरसागर मे 
श्रीकृष्ण की संहार और उद्धार लीला को गौण स्थान मिला दै तथा उसका या o कौ 
व्यंजना करते हुए मानवीय भावों के उदात्तीकरण के लिए gare | परंतु सा उसे 
प्रमुखता प्रदान करती है, तथा उनको परज की लीला tga आनंद लीला को गौण स्थान 
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देती है। धर्म के जिस विधि - निषेध और कर्मकांड संबंधी पक्ष का स्रसागर' में प्रत्याख्यान 


~ A उत ह. जिस ग्र मद्धागव चि. aft 
किया गया है, उसे सारावली उसी प्रकार देती ई जिस प्रकार श्रीमद्वागवत, ऋषि = सुनि, 


क्रि श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला को sah अनुकूल ढालनें का सतत 
दिन जो संकट 
यशोदा देवल कुलदेवता 


प्र बुल्लाकर “स्वस्तिवाचन? 


इतनी मान्यता मिली छै 
यत्त किया गया है । नभवासी वालकृंष्य ६ 
आशंफित दो 
परंतु भारावलो में उन्हें प्राय: 
ब्राह्मण, wa और विधि - निपेष को महत्व देने के कारण 

घर ) बाँधन करम कराई”, 'महराने तें पाँडे श्रायौ? तथा >. 


शाते रहते हे उनसे व्याकु 
को Halal मसाकर रह जाती 
कराते हुए दिखावा गया दै । 
हो 'सारावलौ! में “सिद्धर्‌ (२ 
“शालग्राम पूजा? वाले प्रसंग नशे दिए गए है। ये तीनों sda 'स्रसागर' के उस दृष्टिकोण 
को स्पष्ट करते हैं जो 'भागवत? से स्वतंत्र तथा मध्ययुग को प्रारंभिक भक्ति भावना का सामान्य 


तथा 'सरसागर? को 
i 

~ 

14 


दृष्टिकोण दै। ‘atari में धर्म के उत्त आंतरिक अनुभूतिपूर्ण eee | 

जो वेद - शाल, ऋषि - मुनि वथा देवताओं के लिए दुलेम ऐ॥ भक्ति युग के प्रथम उन्मेष में ' 

इसी पक्त पर सभी संत भक्तों ले विशेष वल दिया था तथा वाह्याडंवर कौ निंदा करते हुए 

वेद - ब्राह्मण का serena किया था । aca’ में ऐकांतिक प्रेम भक्ति का यदी लोकव्यापी 

aaga संत्र गूजता सुनाई देता हैं । इसके विपरीत सारावली में गोपियों की ऐकांतिक भक्ति 
rza वातावरण के 


प्रम के भ्रालंबन श्रीकृष्ण के परमानंद रूप की अपेक्षा सारावज्ञी? में उनके देवत्व भर 
ऐश्वर्य को अधिक महत्व देने के कारण हो उनको ब्रजलीला का केवल १३० छदाँ में वर्णन 
हुआ दे, वशाँ मथुरा ale द्वारका - लीला के वणन के लिए क्रमशः १३० औंर २४७ - कुल २७७, 
छद दिए गए हैं। पुनः, अन्य श्रवतारों के ada का विस्तार २२८ छदां में है, जिनमें. 
रामावतार की कथा के १७७ छंद हें । रावा - कृष्ण के प्रेम - प्रसांगो को लीला इन सभी 
वण से एथक २२० छदा में दी गई Qi इक प्रकार ब्रजवल्जम श्रोकृष्ण की लीला के लिए 
सारावजी' में १३० भौर २२० -- केवल ३५० छंद लिखे गर हैं, जब कि मर्बादावतारों की 
लीलाए जिनमें श्री eeu की मथुरा और द्वारका लीलाएँ भी संभिलित हे ३२८ और ३७७ 
कुल ७०५ Hal में वित हैँ । त्रजवल्लभ ओर श्रीकृष्ण at लीला की var उनकी अन्य . 
लीलाओं तथा उन अन्य अवतारा को अधिक महत्व देना सरदास की भावना के विपरीत हैं, 
ये तो gea: atana श्रीकृष्ण की ही लीला के गायक हैं। 


भावना के श्रंतर के कारण इी "ला रावली? का लेखक राधा - कृष्ण के प्रेम - प्रस॑गों को 

¢ , कुष्ण Se a i} ` BNN x N - 
जो SST at कुर -लोला क्रे कंद्रीय, चरम आर सर्वोत्तम अंश दै, पचो धार्मिक मर्यादा 
ï सीमित च्या का aiea अंग नहीं बना सका । परिणामतः इन qani का वर्णन संपूर्ण 
भागवतो कथा का वयन करने के उपरांत परिशिष्ट की भाँति करने के अतिरिक्त san पास 
अन्य कोई उपाय नहीं धा। इसके लिए उसने जो ढंग अपनाया दै वह अत्यंत विलक्षण 
pares आर खूर - संमत भावना aa विपरीत है । इस वर्णन का क्या श्राधार और 

alia दंश यह भी विचारणीय दै । बर्णन रस प्रकार प्रारंभ होता है — 
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वल मोहन फिर ब्रजहि wait, sat को संग लीने। 
दोनों वास चरण - रज गोपिन, गुल्म - लता रसभीने ॥ 
(ga ८६८) 

कैसे आश्वय को बात है कि द्वारका की संधि - fase - संबंधी संपूर्ण लीला समाप्त कर लेने के 
उपरांत श्रीकृष्ण उद्धव को साथ ले लिए ब्र ate आते दे कि ad राधा और गोपियाँ 
के साथ faar करना दै। स्वाभाविक दै कि यइ विहार स्रसागर में चित्रित किशोर अबस्था 
के मनोबिज्ञान - संमत स्वच्छंद प्रेम की लवलता, सरसता अर निम्ता के स्थान पर प्रौढ़ा- 
वस्था के प्रगल्य प्रेम के Bere site विलास के वातावरण की व्यंजना करे। सर ने प्रेम का 
चित्रण प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में किया है, किंतु 'स।रावशी? का विलास - दणंन शयन-कक्ष 
में सीमित है। यहाँ भो “सारावली? पौराणिक परंपरा के aga का प्रयल करती हुई 
मध्ययुगीन प्रेम - भक्ति की भावना से दूर जा पड़ती हे । 


“सारावली' के दृष्टिकोण की भिन्नता का कारण यदी है कि वह उस समय की कृति दे 
जब भक्त कवियों की जीवंत वाणी से faga भावमयी भक्ति का आयासहीन रवच्छद वेग 
मंद पढ़ गया था भोर भक्ति के sga प्रवाह को संप्रदायों के se घेरा में बांधने का प्रयास 
होने लगा था। 'सरसागर - सारावली? भी 'सरतागर! की उच्छल प्रेमसयी खोतस्विनी को 
दावने का ही एक प्रयास दै। यहाँयइ कद देता आवश्यक दै कि स्वय 
कृष्ण भक्ति के संप्रदाय भक्ति भावना के प्रारंभिक उन्मेष के वाद शस योग्य नहीं रहे थे कि 
वे कृष्ण की रागालुगा भक्ति - विशेषतः उसकै माधुय पक्ष को आध्यात्मिक भावना के आ चित्य 
को रक्षा कर सकते, अतः वे उत्तरोत्तर उसके प्रति चमायाचना जता दृष्रफोण अपनाते जा 
रहे थे तथा मर्यादा मागं के साथ उसके सामं जस्य के उपाय खोजने a पांडित्य का सहारा लेने 
लगे थे। दुःख दे कि स्रदास तथा ga अन्य भक्त कवय संबंधित अनुसंधान ami में 
इस परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा यथा हैं और Want एवं वतमान aiai Bie दृष्टिकोण को 
आवश्यकता से अधिफ महत्व दिया गया है। श्री प्रसुदवान मीतज का कायं भी इसी दृष्टिकोण 
ते परिसीमित हे । 
ने 'सारावजी' और “सूरसागर की भाषा भौर शेली को समानता दिखाने 
देश्य से अनेर उद्धरण दिए हैं। उनका कथन सद्दी है fa a कार की समानतार्श्रा के 
और भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। परंतु भाषा शार रैली का विचार मीतल थी ने 
शब्दों तक ही सीमित रखा है । उन्होंने eafaat Garai आर प्रस के प्रयोग को 
समानता का संकेत भी नहीं किया । वया ऐसा किए बिना चावा की समानता प्रमाणित 
की जा सतो दै? कोई भी Waal लेखक qan रचना के राब्द GST लै सकता है, एरंतु 
उपर्युक्त प्रयोगों का AVA बही कर सकता ढे जो भाषा को i a के iu में oe ज्ञान 
रखता हो । 'सारावली? के लेखक से रेती आशा करना व्यथ दे। 'सरसागर की भाषा का 

fi क्र करण करने बह AGH 
To radi का अंतर दे ag किसी भी आपाविद्से छिप नहीं 


'सूरसागर को भाषा में जो कई सो 
सूरसागर को भाषा में ह i a i 
सकता, शब्द साम्य के चाहे कितने ही उदाइरण क्यो. न एकत्र कर लिए जाए | 


Tabac प्रेस से प्रकाशित 'सारावली? के शब्दप्रयोगों में तत्समता के बाहुल्य का्‌ उल्लेख 
करते हुए मोतल जी ने कदा दै कि यइ तत्समता FA स के संस्कतम्रेमी मुझ य 
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की कृपा का परिणाम है। परंतु उन्होंने यह न सोचा कि उन्हा प्रूफ संशोधर्कों ने ‘aera? 
के शब्दप्रयोगों पर भी कृपा की है। फिर दोनों रचनाओं शब्दप्रयोगों में तत्समता की 
प्रवृति में जो बहुत अधिक अंतर है उसका कारण क्या E ! 


मोतल जी ने भाषा के साथ शेली शब्द भी जोड़ा है। परंतु रौली की बात न उठाना 
हो asg दै, क्यों क शैली कवि के व्यक्तित्व की ही अभिब्यक्ति होती है। मीतल जी ने शस 
पक्ष को ओर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहा. समक । फरर Vad किया गया है कि 
'परसागर? से सरदास के जिस व्यक्तित्व - प्रक्रत, स्वभाव विचारधारा, भावना आदि का 
परिचय मिलता है उसके साथ 'सारावली? के रचयिता को विचारधारा किसी प्रकार मेल 


नष्ठो खाती । दों में जो अंतर है उसे विविधता मात्र नहों कहा जा सकता । 


मीतल जी ने कद्दा है कि उनकी भूमिका पढ्ने के उपरांत भी यदि सारावली को कोई 
BES) सरदास को रचना न समझे तो से “बतलाना होगा कि आखिर श्सका रचयिता 
कौनसा सरदास हैं? परंतु वया प्रसिद्ध कवियों के नाम से रचना करनेवाले सभी आत्मत्यागी 
aapi के नाम कभी कोई बता सका है ? ऐसी कौनसी aa रचना है जिसमें ऐसे 
अजशातनामा महापुरुषों ने AIA न जोड़े ह|? ऐसा कोन - सा कवि है जिसके नाम पर उसके 
भक्तों (1) ने निष्काम भाव से अपनी कृतियाँ समर्पित न al हो ? इमारे देश में अर विशेष 
तया दिदी में यह परंपरा सदा से चली आई दै । फिर 'सूरसागर - सारावली” तो एक 
संप्रदाय से संबंधित कृति है, वह संप्रदाय की “संवत्सर लीला? का परिचय देती दै | 


ऊपर कहा जा चुका है कि “सारावली? की परंपरा अधिक से भविक १३७ वर्ष पूर्व के 
aud agaa तक जाती है। WÀ पूर्वे सांप्रदायिक क्षेत्रों में भी इसकी परंपरा का 
प्रमाण न मिलना इसकी प्राचीनता में संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है। मीतल डी ने 


इस +ज्ष पर विवार नहीं किया कि यदि सूरदास के सवा सौ वर्ष वाद भी 'सारावलो? सरइस्स* 


के नाम से प्रचलित दो गई होती तो उसका उल्लेख पुष्टिमाग के प्रसिद्ध पंडित गुसाई इरिराय 
अवश्य करते । 


परंतु इघर स रदास की इतियों में 'सारावली! का उल्लेख प्रायः श्रनिवाय रूप से होने 
लगा हैं, साथ ही उसकी प्रामाणिकता - अप्राणिकता पर भी यत्किंचित्‌ विचार किया ही 
जात] है। “सारावली? की दुलंभता इत विचार - विमर्श की वास्तविकता में सबसे वड़ा बाधा 
थी । श्रतः श्री प्रभुदयाल मीतल ने उसे सुलभ करके बहुत बडा उपकार किया है। वे ewe 
धन्यवाद और बथाई के पात्र हैं ।१९ 


— बजेखर वर्मा 


वं... ३ सूरसारावली-भ प्रभुदयाल मीतल, प्रकाशक, अग्रवाल प्रेस, मथुरा, 
मूल्य ३,५० Fo | 
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चंदसखी को जीवनो और रचना के विषय में अब्र तक जो अस्वेपण - अनुसंधान हुत्रा है, |} 
भो syaa मीतल की उपर्युक्त पुस्तक उप्तमें एक अन्यतम योगदान हैं। इस दिशा में i 
थौ नरोत्तमदास स्वाभी, श्री मदावीर fae गइलोत, श्रोमती पद्मावती 'रावनम' तथा कुछ | 
aq विद्वानों ने जो खोजें को थो, श्री मोतल जी ने उनका उपयोग करते हुए चंदसखी की | 
समस्या को अविक निश्‍चित और स्पष्ट रूप में हमारे संमुख प्र्तुत किया हैं। मीतलजी ने 
राधावहलम संप्रदाय की सामग्री के आधार पर यह प्रमाणित किया दै कि चंदसखी खी नहौँ, 
पुरुष um थे, वे पहले मोठ के थ,नेदार थे, वे बालकृष्ण के भक्त नहीं, बल्कि वालकृष्ण स्वामी 
के शिष्य थे, उनको भक्ति सखी भाव की थी तथा वे राधावल्लभ संप्रदाय के “नाद? परिकर के 
एक प्रतिष्ठित भक्त थे, उनका एक वड़ा थोक था, उनका जन्म सं० १७०० के आसपास ASAT 
में हुआ था और वहीं सं० १७१० के AANA उनका दैदाइसान EAT । 


| 
| 
i 
| 
| चंदसखी की जीवनी ओर पदावली 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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परंतु जैसा कि मीतल जी ने स्वयं स्वीकार किया है, चंदसखी के विषय में उपयुक्त 
निष्कर्ष पूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में नहीं माने जा सकते । चंद्रसखी का विलक्षण व्यक्तित्व 
उनका 'प्रथवा उनके नाम से प्रचलित उनके अर्को और भावको का विविषरूप कृतित्व उम 
समय तक अनुसंघान और चिंतन - मनन का विषय वना रहेगा, जब तक तद्विषयक भ्रसं दिग्ध 
प्रमाण और विश्‍वसनीय सामग्री न प्राप्त हो जाए। 


राधावल्लभ संप्रदाय के परवती भक्त कवियों at साची तथा संप्रदाय की परंपरा से श्तना 
तो निश्चित अनुमान होता है कि चंदसखी नाम के एक राधाक्कष्ण के प्रसिद्ध भक्त कवि अवश्य ' 
हुए थे और मीतल जी ने उनकी जीवनी का प्रस्तुत पुस्तक में जो परिचय दिया है वह उपलब्ध 
सामग्री के विश्लेषण पर श्राधारित होने के कारण प्रामाणिक माना जा सकता है। ७० yet 
की. भूमिका के बाद मीतल नी ने चंद्रसखी के - मूल पुस्तक में १०८ तथा परिशिष्ट में ३६ - पद 
दिए हैं। मूल पुस्तक के पद unaa संप्रदाय के faalii की अनुकूलता की दृष्टिसे 
संकलित किए गए हें । ये चंदसखी के भक्ति - संबंधी पद दै जिन्हें विद्वान्‌ संपादक ने विषया- 
aan क्रमवद्ध किया दै। परिशिष्ट के ३६ पद चंदसखी के लोकगीत हैं और उन्हें भो संकलित 
करने में मीतलजी ने यह दृष्टि रखी है कि वे उक्त संप्रदाय के सिद्धांतों के विरुद्ध न पड़ते हों । 
प्रस्तुत संग्रहृ के पूर्व मी तल जी चंदसखी के भननौं और लोकगोतों का एक वृहत्‌ संग्रह कर 
a हैं जो उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ हैं। उपयुक्त परिशिष्ट के ३६ भजन | 
उत्त aaa संग्रह के वाद प्राप्त हुए कुछ अप्रसिद्ध पद हैं । i 
| maa जी ने चंदसखी के पदों तथा भजनों के संकलन में राधावल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों | 
| को ही कसोटी माना है । अपने में यह कसौटी aga वैज्ञानिक नहीं कदी जा सकती । परंतु i 
हस्तलिखित प्रतियों के अभाव में कोई न कोई कसौटी तो बनानी दी पड़ेगी । मीतल जी ने | 
उत्तर प्रदेश - विशेषतया अज में प्रचलित चंदसखी के पदों और लोकगीतों को सांप्रदायिक | 
दृष्टिकोण से छॉटकर लोकप्रिय भक्त कवि के fra व्यक्तित्व को समझने का यल किया है, 
salda, संगति और विश्वसनीयता है । प्रश्‍न रह जाता है कि क्या राधावल्लभी बालकृष्ण | 
स्वामी के शिष्य भक्त कवि चंदसखी के श्रतिरिक्त इस नाम के किसी अन्य कवि (या कवियित्री) | 
$ का अस्तित्व भी था जिसके रचे हुए लोकगीत विशेपरूप में राजस्थान में प्रचलित हें? Haast | 
r ने अपनी भूमिका में इस पक्ष पर भविक विचार नहीं किया कि चंदसखी दारा रचित लोक - 
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गीतों ठे राजस्थान में अधिक प्रचलित होने का कया कारण हैं। उनके विचार से एक ही 
चंदसखी का अस्ति मानना समो चीन दै; उनके बहुत से लोकगीत अन्य अज्ञातनामा लोक - 
कवियों द्वारा रचित हैं, केवल लोकप्रिय बनान्ने के उद्देश्य से उत्तमें.- चंदसखी अञ्जु वालकृष्ण 
छवि’ जैती छापे लगा दी गई हैं । परंतु इस संबंध में अभी अलुर्तंघान को अपेक्षा है । 
संदसघी के अतिरिक्त मीतल जी द्वारा संकलित कुछ पदों में चंद? छाप भी मिलती है । 
इसे तथा इस परंपरा को देखते हुए कि राधागल्लगो भक्त सखी भाव से उपासना करने के 
कारण श्रपना मूल नाम वदल लेते थे? Haw जी ने अनुमान किया 2 कि चंदसखी का मूल 


नाम iaaa अथवा चंद्रकिशोर रहा होगा | 
aha की दृष्टि से चंदसखी का कृतित्व साधारण दी 21 भाव की तीब्र अनुभूति और 

व्यापकता तथा कला की अचुरंजकता और सुंदरता उनमें नहीं मिलेगी । परंतु उनके हृदय की 

सञ्चो और निर्मल भावना दो - ढाई शतियो से जन - रंजन करती श्राई हैं, इसे देखते हुए ही 
उनके महत्व को आँका जा सकता है । उसकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता मीरां के समक दे ।, 
मीरां ने जिस प्रकार गुजरात, राजस्थान तथा उत्तर भारत में ख्याति पाई है, उसी प्रकार 

चंदसखी के पद और. भजन भी कम से कम राजस्थान औंर उत्तर भारत में विशेधतया छिर्यो में 

गाए जाते है । आवश्यकता यह है कि उनके नाम से प्रचलित समस्त गीतों का संकलन किया 

जाए तथा उनका विभिन्न परंपराओं के आधार पर वर्गोकरण किया जाए। कदाचित उस दशा 

में हम इस बिषय में कोई निष्कर्ष निकाल सके कि चंदसखी को एक माना जाए या दो । यह 

भी संभव है कि हम इस प्रकार का कोई निष्कपे निकालने में ana न हों, क्‍योंकि चंदलखी 

का व्यक्तित्व लोकभावना में घुलमिल कर इतना सामान्य हो गया है कि sat एकता स्थापित 

करना कठिन हो सकता हैं। परंतु इस कवि के नाम से ग्एक्त हुई या लोकभावना में भी कुछ 

न ga विशेषता अवश्य होगी और लोकगीतों के अध्ययन की दृष्टे से वह das निश्चय दी 

उपयोगी सिद्ध होगा । श्रोप्रभुदयाल मीतल का कार्य उक्त अध्ययन के लिए भी अत्यंत 

उपादेय दै । 8 
*चंद्सखी को जीवनी और पदावली? के लिए विद्वान्‌ लेखक धन्यवाद और बधाई के 
wat) अखिल भारतीय aa साहित्य मंडल ने सका प्रकाशन कर भक्तिकाव्य तथा लोक- 
साहित्य के प्रेमियों का उपकार किया 3109 


-न्रजेश्‍वर वर्मा 
राधावल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य 


vgy ग्रंथ श्री तिजयेंद्र स्नातक द्वारा दिल्ली - विश्वविद्यालय की पी - एच० डी० उपाधि 
के लिए लिखित प्रबंध का प्रकाशित रूप है। अंथ के आरंम में 'प्राक्कवन? के अंतर्गत लेखक 
ने इस कृति के लिए अपने ‘saa? का संकेत किया है । इस विवरण से पता चलता है कि 
cit स्नातक! जी ने अपने प्रवंध के लिए सच्ची रोवदृत्ति का आशय लेकर अथक परिश्रम किया ।, 
अनेक बार वृंदावन जाकर, वरह विद्वानों और संप्रदाय के अनुया यियों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित 
करते हुए, प्रकाशित - अप्रकाशित सामग्री का संडलन किया । जहाँ तक सामग्री मिल सकी-- 


११. Meee की जीवनी ओर पदावली--श्रो प्रभुदयाल मोतल, प्रकाशक, अखिल 
भारतीय ब्रज साहित्य मंडल, मथुरा, मुल्य १,५० २० | 
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चाहे वह अप्रकाशित हो या प्रकाशित, सिद्धांत - पक्ष से संबद्ध हो या साधनात्मक अनुभूति - 
पक्ष से, लेखक ने उनकी छानबीन करते हुए यथाप्त मव उनका संयोजन faari इन सबकी 
सहायता लेकर पांडित्यपूण ढंग से, qati भर उत्तराध दो खंडों में, विशालयकाय (लगभग 
छः सौ पृष्ठों का ) प्रवंध - ग्रंथ प्रस्तुत किया गया है। पूर्वाध में सिद्धांत पक्ष का विवेचन 
है और saud में उक्त संप्रदाय के प्रमुख कवियों और उनके साहित्य का समीक्षात्मक 
परिचयन है। 


यहाँ हमें पूर्वाध के विषय में ही मुख्यरूप से दो शब्द निवेदन करने हैं । क्योंकि उत्तराध॑ 

में तो “हित हरिवंश जू१, 'सेवक जी”, इरिराम व्यास, चतुभुजदास, भुगदास, नेही नागरी 

A दास, अनन्य अली, इंदावनदास ( चाचाजी ) आदि प्रमुख सांप्रदायिक कवियों की कृतियों का 

परिचय और उनको साहित्यिक आलोचना की गई है । पर पूर्वाध में अनुशीलनात्मक एवं शोध - 

पूर्ण पद्धति से वैष्णव - मतो में राधावल्लभ 'संप्रदाय' के स्थान भौर महत्व का समीक्षात्मक परिचय 

दिया गया है। प्रथम श्रध्याय में वैष्णवधमं श्रोर वैष्णवभक्ति के उदय और विस्तार की चर्चा 

करते हुए, वैदिक संहिताकाल से लेकर मध्ययुगीन Saag भक्ति तक के स्वरूप का सप्रमाण 

सिंहावलोकन किया गया है । द्वितीय अध्याय के (क) और (ख) भागों में 'चतुःसंप्रदाय' नाम से 

प्रसिद्ध चार मुख्य वैष्णव संप्रदायो [ (१) रामानुज श्रौर रामानंदी संप्रदाय, (२) ana और 

गौडीय या चैतन्य संप्रदाय, (३) विष्णुस्वामी और वल्लभ संप्रदाय तथा (४) निवाक तथा 

इरिदासी संप्रदाय, eA संप्रदाय, सखी संप्रदाय आदि ] का संचिप्त परिचय देने के अनंतर 

उक्त संप्रदायौं की तुलना में 'राधावल्‍लभ' संप्रदाय के भेदक वैशिष्य्य का निरूपण किया गया 

चा द्वे । धार्मिक - साहित्य के ग्रंथों में उपलब्ध राधावल्लभ संप्रदाय के उल्लेख की चर्चा भी को 

गई है । तृतीय अध्याय में भी हितइरिवंश गोस्वामी के विषय में विस्तारपूर्वक विवेचन किया 

गया है । जहाँ तक जीवनी - संबंधी तिथि - संवत्‌ आदि का प्रश्न दै वह विवादास्पद है, क्यों कि-- 

यचपि लेखक ने यथाशक्ति उपलब्ध सामग्री के प्रकाश में निर्णयात्मक मत स्थापित करने 

की चेष्टा की है तथापि अंतिम रूप से वदी सर्वमान्य मत नहाँ कहा जा सकता । फिर भी 

इतना कद सकते हैं कि 'स्नातक' जी ने श्रव्यवस्थित तिथिक्रमों को तर्कोनुमोदित आधार पर 
स्थापित करने का सफल प्रयास किया दै। 

प्रस्तुत अंथ के adage अध्याय हैं. “चतुर्थ! से लेकर “सप्तम' तक। चौथे अध्याय में 

राधावल्लभीय भक्ति - सिद्धांत का, सैद्धांतिक आलोचना at दृष्टि से, प्रौढ़ विवेचन किया गया हैं। 


राधावल्लभ संप्रदाय की भक्ति वस्तुतः प्रवतंक sare की अनुभूति का श्राधार लेकर 
न : à निधि! 
चलती दै । भी हितहरिवंश ने भरने दोनों प्रमुख ग्रंथों, हित चौरासी" और 'राघासुधानिधि 


# हरिराम व्यास के संबंध में गौडीय एवं राषावल्लभीय मतानुयाबियों में मतभेद है। 
व्यासजी के वंशज व्यासवंशीय गोस्वामी अपने को माध्वगौढीय हो मानते है | इरिरास ब्यास 
के अन्म शिष्य भोड़छा नरेश ने व्यासजी का जो चित्र बनवाया था sañ व्यासजो माध्व - 
गौड़ीय तिलक ही धारण किए है । यह चित्र दृंदावनस्थ एक व्यासवंशीय गोस्वामी धारा 
संपादित - प्रकाशित व्यासवायी में द्रष्टव्य दै । उक्त मंथ की भूमिका में भी sana au 
को माध्वगौडीय दी कहा दै। भतः जब तक और प्रमाण न हों, निःसंदिग्ध wer मत 
स्वीकार्यं नहीं कि इरिराम व्यास हितानुयायी हो थे । $ 
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में दारांचिक दृष्टि से सिद्धांत का विवेचन नहीं किया है अपितु अपनी परसप्रेममयी भक्ति - 
मूलक मधुर अलुभूतियों Baga मुख्यतः श्रीराधा ale लाल जी की सुधानिष्यंदिनी 
atarat का वर्णन किया है । 'राधासुधानिधि' संस्कृत में है और ‘fea चौरासी? हिंदी में! इन 
कृतियाँ के cdf में प्रेम की उस सावंभौम सत्ता का लीलाविलासमय बर्णन है जिसझें जड़ और 
चेतन, उपासक और उपास्य, सविशेष और निर्विशेष--आदि के समस्त इंद्“ों का विलयन हो 
नाता है । श्री Raskin की भक्तिमयी दक्तियाँ में श्रीराधाकृष्ण की प्रेम - काममयी 
रसक्रीडा का गान ही मुख्यतः व्ण्ये - विषय दै । 


इस मत का सर्वप्रमुख तत्व दै Ra अथवा प्रेम । यहाँ श्रीराधा, भगवान्‌ कृष्ण की 

विभूति या भ्राहलादिनी शक्ति नहीं दै । वे यहाँ स्वयं प्रेमस्वरूपा हैं।। इस संप्रदाय के अनुसार 

भगवान्‌ , भक्ति भौर भक्त-तीनों इसी हिततत्व के नाना रूप है । बढी “हित? या प्रेम परभा - 

राध्य भगषततस्व भी है, वही परमज्ञान का प्रयोजक भी है और वही शान - घनस्वरूप भौ है । 

राधा से, श्री हरिवंश जी को gear में इस 'हिततत्व” को प्राप्ति et अतः श्रीराधा ही 

उनकी गुरु हैं, इष्ट हैं, हित हैं। इनका इष्ट - प्रेम लौकिक प्रेम से सर्वथा भिन्न नहीं है । सबसे 

दूर बही प्रेमपरिपाटी, इनके यहाँ विश्व में ओ भरपूर मानी गई है और वही संजीवनी बूटी है, 
वही saaa का मुल दै-“जो रसरीति सबनि ते दूरि-सो सव विश्‍व रही भरपूरि । सूरि ý 

सजीवनि कहि दई” प्रेमी, प्रेमसंबंध और Jana तीनों ही scr प्रेमतत्व के रूप है, 

जिनके योग से ‘fea’ निष्पन्न होता है । इस संप्रदाय में, wal को भोक्ता, भोग्य और प्रेरक - 

i प्रम का नाम दिया गया हैं। अंतिम तत्व को दी Rad भी करते है । यह परात्पर 
) Fama अनंत नामरूप में प्रकट होता है। यही ‘fea’, ओ राधा, भीनंदनंदन, सहचरीगण =} 
भर श्रीवृंदावन के रूप में नित्यप्रकट है R की उज्वल - प्रेमरसमयी मधुरके लिलीला 
को ही 'नित्यविहार? कहते है । इस संप्रदाय की उपासना पद्धति में थ्रौराधा का स्थान 
सर्वोपरि दै । श्रीनंदनंदन भी उनकी प्रेमधारा के नित्य अभिलापी है। श्रीराधा के साथ 
नित्यविह्ार में शाश्वतविलाप - निरत श्रीकृष्ण दृंदावन धाम में सदा कामक्केलि करते रहते, 
है । सहचरी गोपियाँ या हितानुग्रहीत भक्त जीव ‘sa fraser के दर्शनमात्र में परमसुख | 
का भोग प्राप्त करते हैं । उसका केवल दर्शन ही सहचरियों का एकमात्र चरम काम्य है । । 


शस उपासना - पद्धति में विधिनिषेध की मर्यादा को महत्व नहीं दिया जाता । “हित? 
ष्ट, गरु में यहाँ waz मान्य है, गुरु - उपासना, हितोपासना, थोराधातल्वोपासना तंरा 
युगलभृतिं की प्रेमोपासना आदि में तत्वतः अंतर नहीं है। फलतः साध्य और साधन में भी 
श्रभेद है । 
र प्रस्तुत ie के सैद्धांतिक विवेचन में इन पत्तों का विश्लेषणात्मक समीक्षण किया गया 
1. मा भक्ति और Anaa की मीमांसा के साथ - साथ, चतुर्थ श्रध्याय में “मिलन? 
विरह आदिको भी संप्रदायानुसारी विवेचना हुई है। इस मत के अनुसार “निकुंजरस’ 
ae नित्यमिलन, नित्यविदार ओर नित्यकेलिनिरत युगलमूति की क्रोडाओं में “विरह 
= न a संयोगकेलि के सुख को नितनूतन, नित्य अभिलषणीय, नित्यकाम्य और 
अ कथे बनाए रहता है — इन सबका भी परिचय दिया गया है। प्रेम में | 
तत्युखभाव' की अनन्यता का निरूपण करते हुए प्रेम - नेम और प्रेम - काम का भी मदा- | 
नुसारी विश्लेषण स्पष्टता के साथ किया गया है । इसी प्रसंग में यह भी बताया गया दै कि 
रसोपासना में विधि - निषेध की मर्यादा का क्या स्थान È | पंचम अध्याय में “नित्यविद्दार? 
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के चार तत्वों, अर्थात्‌ श्रीराधा, tay, शरी दंदावन तथा सहचरी की विशद विवेचना की 
की गई है । युगल्लमूति at नित्यलोला का नित्य आरंभ सदा प्रक्‍त्तमान रहता है और 
नित्य - विहार में नित्य - नूतन प्रतीत दोनेवाले चिर श्रभिनव ‘fea’ या प्रेम का आस्वादन 
नित्य रमणीय रस के रूप में होता रहता है । नित्य - विहार के पूर्वोक्त श्रीराषा आदि 
चारों तत्व वस्तुतः ‘fea’ के ही भिन्न = भिन्न नाम वाले रूपांतर यद्यपि हैं तथापि श्रीराधा का 
स्थान इस संप्रदाय में सर्वाधिक मइत्वशाली हैं। sda प्रेम - रूप - गुणशालिनी धीराधा, 
Hay कौ भी नित्य परमाराध्या हैं और गुरु - रूपा भी हैं। सइचरियों को तो गीत, नृत्य, 
प्रसाधन are की शिक्षा देती दी हैं, अपने प्रियतम की भी वे शिक्षा - गुरु दै । वे संपूर्णतः 
भावस्वरूपा el पर यह भाव नित्य प्रगट है। “राधासुधानिषि' के एक पद्य ( १३०) के 
aga माना यया है कि “श्री राधा में प्रमोल्लास की सीमा, परम रस - चमत्कार - वैचित्र्य 
कौ सीमा, सोदयं की सीमा, नूतन रूपलावण्य की सीमा, लीलामाधुय की सीमा, वात्सल्य 
की सीमा, सुख की सीमा और रतिकलाकेलि - माधुर्यं की सीमा -- सभी सीमाश्रों का 
अपूर्वं संगम शौर पूर्णतः लय हो जाता È 
प्रस्तुत Mada में बताया गया है कि इस संप्रदाय में भोराथा का जो €प गृद्दीत ैं-- 
वह हैं “निखिल ब्रह्मांड में परितः व्याप्त होकर अपनी नित्यक्रोड़ा से आनंद की भ्रभिव्यक्ति 
करनेवाली श्रवादि तत्व का नित्य रूप V भक्तरूप जीव का थौराधा के अनुग्रइ से अपने निज 
रूप में प्राप्त होना हो उप्तका 'सहचरी भाव? है। शस सहचरी भाव? को प्राप्त जीव ही, उस 
ariza और दिव्यलाइण्य दिखेरती हुई, नंदनंदन के साथ प्रणयकेलि - निरत, माधुर्य - 
सिंधु स्वरूपा, श्रोराधा के रूप का दर्शन, इंदावन धाम के निकुंजरंथो से पाकर, परम हितरस चिदा - 
नंद का सुखाचुभव प्राप्त करता है । श्रीराधा स्वयं निरतिराय आनंदरूपा हैं। अतः केवल “हित - 
aa’ ही श्रीराधा के स्वरूप - दर्शन का एकमात्र मार्ग है । जैसा कि कहा जा चुका है, श्रीराधा 
श्रीकृष्ण को उपासिका नहीं वरत्‌ उपास्या हैं, आराध्या है । फिर भी दोनों रसकेलि के लिए, 
प्रणयक्रीडा के लिए प्रिया - प्रिय तम रूप भी दै । यहाँ साधक, साधना और साध्य का भेद 
मिट जावा है | दोनों दी अद्दय law’ के दी रूप हैं, दोनों तत्वतः एक हैं और एक होकर 
भी रत्केलि के लिए दो बने हुए हैं । यहाँ तत्छखौभाव का प्रासुख्य हे -जिसके श्रनुसार प्रिय 
अपने सुख के लिए नहीं अपितु अपने प्रियतम या प्रियतमा के रसनिष्पादनाथ प्रणयक्रीडा में 
` निरत रहता है । युगल सरकार--श्सी रूप में दिव्य केलिविहार करते है और नित्मविशर में 
लीन श्रीराधा दी शस संप्रदाय में सबोंपरि विराजमान हैं । यहाँ धीराषा, स्वकीया - परकीया 
कांताभावपूर्य नहीं दै । दोनों ही भाव, नित्यघु में अपूर्णता के सूचक है, एकदेशी तथा एकांगी 
है। अतः श्रीराधा में दोनों भावों का विलयन होने पर भी वे दोनों से परे हें । नित्यसंगम 
और नित्यप्तंयोग - छुखभोग के रहने पर भौ भ्रीराथा और श्रीकृष्ण के विहार में वियुक्त के 
संयोगसुख - भोग की अनंत उत्कंठा सदा बनी रहती RI नित्य - प्रणयकेलिरत श्रीकृष्ण निसके 
नित्य श्रविच्छेय प्रेमसंगी हैं--वह श्रीराधा सर्वृतंत्रस॒तंत्र, सर्वशक्ति - ऐश्वर्य - सोंदयंमयी और 
परात्पर तत्व Et 


श्रीराधा के इन सव रूपों की महिमा और गरिमा का गान kag और Be: 
ç की वाणियों में हुआ दै। युगल सरकार की प्रेममयी परम मधुर रसभक्ति की 
स्थापना का श्राधार हितप्रभु ने तो दार्शनिक तत्वमीमांसात्मक ग्रंथ द्वारा प्रतिष्ठित किया 
है और न 'उज्ज्वलनीलमणि! Ait शाखीय साहित्य - समीक्षा दारा। मा ने 
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हृदय - daa, अतुभूतिगम्य रसानंद को श्रपनी भक्ति - पद्धति का मूलाधार बनाया R | 
अतः यह मठ तत्वतः “रस - दर्शन! या 'रस - पद्धति! है जितको चरम परिणति “नित्य - 
विहार? में होती दै यह 'नित्यविद्वार शब्द भी विशिष्ट्यर्थ - बोधक है-- जिप्तका विस्तृत 
परिचय इसी अध्याय में शोधकर्ता ने प्रस्तुत किया दै । इस संप्रदाय में भीकृष्ण नित्यकिशोर 
है ग्रौर श्रीराधा के साथ लालित्यमयी प्रेमकेलिली लाग्रों का नित्य त्रनुष्ठान करते रद्दते gi 
अतः रसिक शिरोमणि श्रीकृष्ण एकमात्र नित्यविदारी पुरुष है और उनकी फेलिलौलाशों का 
रंधमार्ग से दर्शन ही सहचरी - जीव का नित्यक्राम्य और चरम पुरुषार्थ है । थीरावारमण, 
राधावल्लभ होकर भी भीराधा के उपपति नहीं वरन्‌ इंदावनमात्र में ही गोचर, प्रेमरसमय, 
नित्य - वल्लभ दै । नित्य किशोर श्रीकृष्ण, नित्यप्रेयती श्रीराधा के नित्यसंयोधी है भोर स्वकीया - 
परकीयाभाव से परे है। वे Raada दै और एकमात्र प्रेम करने के उचित अधिकारी हैं। वे 
सहवरियो के लिए केलि -ada होकर भी Awa के अनुग्रह की कामना करते हैं । और सह - 
चरियाँ (इस संप्रदायरे अनुसार जीव के निजरूप की पारमार्थिक स्थिति में, श्रीराधा को अनुकंपा * 
से पहुँच कर, नित्यविहार के mia का दर्शनाधिकारी जीव ), उनकी carat को देखने के 
लिए आकुल रहती हैं। एस प्रकार श्रीकृष्ण भो-सइचरियां, भक्तों के उपास्य तो हैं पर 
स्वतंत्र रूप से नहीं अपितु श्रीराधा के नित्यप्रिथतम होने से | नित्यकेलि का sia होने से 

| राधाक्कैलिकला की साचिणी सहनरियाँ प्रभु कृष्ण के माधुर्यं रस का आस्वादन करती 

| रहती दै । अतः भोराधा और Maw के साथ - साथ शस पद्धति में 'सहचरी” का भी 
महत्हपूणं स्थान दै। 


इत संप्रदाय के वाणीग्रंथों में जिप्त वृंदावन का रूप वर्णन है, वड अगोचर गोलोक की या 
आध्यात्मिक पक्ष कौ वस्तु न होकर दृश्य, गोचर वृंदावन रूप दै, जहाँ के aaga युपलमूति 
की मधुर लीलाश्रों का विहारस्थल है । ग्रंथलेखक ने पुराणों में, रसोपासना में और 
स्तोत्र में वृंदावन के स्वरूप का परिचय देने के पश्चात्‌ सांप्रदायाचुसारी वृंदावन के स्वरूफ 
अर महिमा का सप्रमाण परिचय दिया हैं, और यह भी बताया है कि "राभूमि? 
वृंदावन के ललित और गोचर रूपमात्र की ग्र/ह्मयता--इस्त मत की अपनी खास बिशेषता दै । 
इसी प्रकार 'नित्यविहार की रसमागीय विभिन्न धारणाश्रॉं का विवरण देते हुए saat भौ 
सांप्रदायिक स्वरूप स्पष्टता के साथ निर्दिष्ट किया गया है। 


राषाबल्लभीय मत में वाह्मविधानों का अपना वैशिष्ट्य हैं । “गद्दी - सेवा”, “नामसेवा', 
समाज”, श्रष्टयामप्तेवा' 'नेमित्तिक उत्सव” और “कंठी - तिलक? आदि का भी परिचय लेखक 
के ग्रथ में अपेचित विस्तार के साथ दिया गया है। सप्तम अध्याय में “रासलीला? का स्वरूप 
आर उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने श्रीहितप्रमु को “रासलीला? का वृंदावन में 
महत्वपूर्ण ढंग से सर्वप्रथम संचालक सिद्ध करने का प्रयास किया है। 


इस प्रकार पूर्वा में वैदुष्य के साथ विषयों का सैद्धांतिक निरूपण किया गया है । यहाँ 
याद रखने की वात दे कि इस संप्रदाय का प्रवर्तन, हृदय - संवेध स्वानुभूतियो के | पर 
हो, न कि शास्रीय तत्वमोमांसे के द्वारा श्री दितपमु ने .किया। अचुगःमियों की वाणियाँ में 
अनुभूति - प्रकाशित, संप्रदाय - पन्नों का जहाँ एक ओर विस्तार हुआ वहाँ दूसरी श्रोर 
श्रव्यवस्थित और वाद में कुळ व्यवस्थित ढंग से सिद्धांतपक्ष का भी निर्देश किया गया । पर 
इन विखरे बीजों को तल्वमौमांसा का दार्शनिक मत के रूप में - ग्रथन कठिन कार्य हैं । यद्यपि 
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|: चलकर व्यास जी (१ ), धरवदास जी आदि संप्रदाय के अनुया यियों ने सिद्धांतपक्ष के मत 
का शास्त्रीय ढंग से विशदी करण करने का प्रयास किया है, तथापि हितप्रभु के भक्तिदर्शन का 
सैद्धांतिक निरूपण Maaa ही कार्य दै । 


इसके अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रंथ में ऐतिहासिक और तुलनात्लक दृष्टि से मान्यताओं का 
भ्रध्ययन भो किया गया है । 


आशय यह कि यदि 'श्रीराधा' - तत्व अथवा 'श्रीकृष्णतत्व” या प्रे? का राधावहलभीय 
A स्वरूप उपस्थित किया गया है तो साथ ही साथ साहित्यग्रंथो में भी उनके स्वरूपविकास की 
staat का परिचय कराया गया है। श्सके अतिरिक्त श्री स्नातक जी ने तत्कालीन मधुरो- 
qaa सांप्रदार्यो - धल्लमसंप्रदाय, निवार्कसंप्रदाय, गौड़ीयसंप्रदाय आदि के साथ राधावल्लभ 
संप्रदाय की तत्वद्विषयक मान्यताओं का सुस्पष्ट अंतर भी दिखाने का प्रयास किया है | 


saud (साहित्य खंड ) में Ray से लेकर श्री इंदावनदास (चाचा जी) तक, 
दस प्रपुख श्रनुयायियों के जीवन र साहित्य का विस्तृत परिचय दस भ्रध्यायों या लगभग 
३०० पृष्ठां में दिया गया है। एकादश अध्याय में विवेच्य संप्रदाय के योगदान का मूल्यांकन 
करते हुए उसकी साधनापद्धति की नवीनताएँ और wea मधुरोपासक सांप्रदायों पर उत्तका 
प्रभाव भी प्रदर्शित किया गया है। उपसंहार में चार आवश्यक परिशिष्ट RI 


i 
| ग्रंथ के आरंभ में “sears और वल्लभ संप्रदाय” के लेखक sto दीनदयाल Ja द्वारा 
] लिखित आठ पृष्ठों की भूमिका है जिसमें वेष्णव भक्ति के सयुणोपासक और विशेषरूप से 
मधुरोपासक संप्रदायों का सिंहावलोकनात्मक सांचिप् उल्लेख करते हुए राषावल्लभ संप्रद!य की 
कुछ मूल मान्यताओं का घूत्रात्मक उल्लेख किया गया है। राधावल्लभीय मत पर यह प्रथम 
` बिशाल ग्रंथ है जिसमें स्नातकजी ने पक्ष - विपच में कही जाने वाली समी बातों को एक साथ 
संकलित कर दिया दै। भावी Megat को कार्य अग्नतर करने में इससे श्रवश्य सहायता 
मिलेगो । पर यहाँ यह नहीँ भूलना चाहिए कि शस संप्रदाय की बहुत सी सामग्री अभी श्रन - 
देखी पढी है, जैसा कि लेखक ने स्वयं भूमिका में स्वीकार किया दै। यदि कभी वह सामग्री 
प्रकाश में आ सकी और उसका ठीक-ठीक श्रनुशौलन किया जा सका तो कदाचित्‌ उससे 
शोधकार्यं और अग्रसर होगा तथा नई मान्यताएँ भी संभवतः स्थापित हो सकेगी | 


एकाध बातें ऐसी दै जिनके विषय में ग्रंथ के पांडित्यपूर्ण लेखक से निवेदन करना है । 
| श्री दितप्रसु के प्रस्तुत संप्रदाय में “हित? शब्द आर. 'हिततत्व' का बड़ा महत्व है। विभिन्न 
L ) परिवेशाँ - परिप्रेच्याँ में विभिन्न दृष्टिविंदुओं से sa तत्व का अर्थ संदर्भानुकूल व्याख्यात होता 
है। sa: saat बिस्तृत व्याख्या और ,विवृति तथा उक्त शब्द की समग्र प्रंथंभूमिकाओं का 
आकलन कदाचित अत्यंत आवश्यक दै। श्स पचत का निरूपण साक्षात्‌ करना चाहता था। 
वैसे, अन्य संदर्भा में, sea विषयों के माध्यम amaa विवरण श्रा गया है । पर अच्छा 
होता यदि ,उसका विशदीकरण साक्षात्‌ किया जाता | दूसरी बात दै अनेक प्रसंगों का 
"आवश्यकता ते श्रधिक पुनः - पुनः कथन, उदाहरणार्थ = “गौड़ीय मत में परकीया भाव की 

उपासना और निबार्कमत में स्वकीया भाव! - आदि बातें दर्जनों बार कही गई हैं। इसी 

प्रकार बहुत सी वाणियाँ और हितचौरासी' के पद तथा “राधाष्ुधानिधि’ के अनेक श्लोकों 
को पर्णंतः भौर अंशतः अनेक वार उदधृत किया गया है, जैसे = “राधाधुधानिषि’ - श्लोक - 

® 
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८१ और ८२ - १६६, ३०५ पृष्ठो में तथा श्लोक ८१ पुनः २९९ पृष्ठ में; ८३ श्लोक १३५, 
३०५ पृष्ठों में; श्लोक २६६ - २१९ - २०, २३२, ३०४ ष्ठो में । इसी प्रकार अन्य gai 
बा qaf का उद्धरण किया गया हैं - जिसे एक बार के बाद संख्यानिदेश करके वंचाया ना 
सकता था और ग्रंथक'या की अनपेच्चित वृद्धि न होती । 


समग्ररूप से विचार करने पर यही कहा जायगा faa अनुशीलनात्मक शोधवृत्ति से 
लिखा गया है और भ्रमुसंधाता ने सामग्री - संकलन में जिस धेय, ्रास्था, और भ्रभिन्िवेश 
के प्राथ कार्य किया है - वह adar स्वागताहं दै । विषयों का tigna, मतों का तटस्थ गहराई 
के साथ वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि से विश्लेषण तथा सिद्धांत का स्पष्टता के 
साथ निरूपण - इस शोषग्रंथक्रो विशेषताएँ हैं। बिषय से संबंध रखनेवाले उपलब्ध अन्य 
महत्वपूर्ण tat का भी लेखक ने अध्ययन करके उनका समुचित उपयोग किया है । लेखक की 
इस कृति का इम अभिनंदन करते हैं ।१२ 


क्र 
2 
R 


=== करुणापति मिपाठी 
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ies 


१२, राधावल्जभ संप्रदाय : सिद्धांत और साहित 
Zo, पी - एच० Sto, शास्री $ हि 
“नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 


¬लेखक Sro विजयेंद्र स्नातक, Wo 
दी अनुसंघान परिषद्‌, दिल्ली विश्वविद्यालय के निमित्त = 
द्वारा प्रकाशित | मूल्य १८,०० Fo | ; 
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E tegà 
२६ 
१६४७ निग्लीव रतंभलेख - प्राकृत, ब्राह्मी । रूम्मिनदेशै स्तंभ से वायुकोण में १३ १४५४ 
मील की दूरी पर निग्लीव गाँव के पास एक झोल फे पश्चिन तट पर यह 
स्तंभ है । अशोक के धर्मलेख ३८५ जचार्दनभट्ट; ada इरिक्रप्रानम्‌ 
इंडिकेरम्‌ १ - १६४ geal | देवप्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिपेक के १४ 
वर्ष बाद कनकमुनि बुद्ध के स्तूप की द्वितीय वार मरम्मत करवाई आर 


A २० वें वर्ष में स्वयं आकर पूजा की शौर स्तंभ स्थापित किया | 
४० 
१६५३ सप्त रतंमलेख ४ = प्रथम लेख - विधि - प्राकृत, ब्राह्मी, ्रशोक के धर्मले १४४८ 
३०३ जनाद॑नभट्ट; aa इंस्क्रिपानम्‌ wea १ = ११६ FAT! 
४, शिलाओं के समान at पर भी अशोक ने अभिलेख उत्कीणं करवाया। «ducal 
| के प्राप्ति स्थान हैं - 
| १ - टोपरारतँभ ( अंबाला जिले में सढोरा के पास यमुना नदी के तट पर ) - यह स्तंभ 
| पहले दिल्ली से ६० मील की दूरी पर था। फिरोजशाइ ठुगलक श्से दिल्ली ले आया और 
we दिल्ली दरवाजे के बाइर स्थापित किया । अव इसे फिरोजशाह का कोटला कहते RI 


२, मेरठस्तंभ - यह पहले मेरठ में था। फिरोजशाइ तुगलक इसे भी दिल्ली ले आया 
आया और काश्मीरी दरवाजे के उत्तर - पश्चिम पहाड़ी पर स्थापित करवाया । बादशाह 
फरँखसियर (शाके १६३५ से १६५१ तक) के समय तोपखाने के फट जाने से श्सके अनेक 


टुकड़े हो गए। पुनः शाके १७८६ से इसे यथापूर्वं खड़ा किया गया । | 


३. प्रयागरतंभ - यह वही स्तंभ है जिस पर गु सम्राट ससुद्रण्स की प्रशास्ति sata i 
हे । यह त्रिवेणी के संगम पर अब किले HEI इस पर अशोक के दो श्रभिलेख हैं जो । 
कौशांबी के अधिकारियों को आदेश के रूप में हैं। 

४, लोरिया श्ररराज स्तंभ ( जिला चंपारण, विहार ) - रधिया गाव से ढाई मील 
अग्निकोण पर श्ररराज महादेव का मंदिर हैं ae से एक मील पर लौरिया नामक स्थान 
पर यह स्तंभ दे । ८ : 

५. लौरिया नंदनगढ़ ( जिला चंपारण, विहार ) - लौ रिया - अरराज से ईशानकोण | 
| ana जाते हुए लौरिया - नंदनगढ़ का स्तंभ दिखता है। पिप्पलिवन का प्रसिद्ध स्तूप | 
इसी स्थान पर दै । मौयंवंश की स्थापना इसी पिप्पलिवन के मोरिय - गण के एक प्रतापी 
कुमारनेको थी । 

६. रामपुरवारतंभ ( जिला चंपारण, 


बिहार,) = लौरिया - श्ररराज, लौरिया - नंदनगढ़ | 
और रामपुरवारतंभ, ये तीनों उत्त प्राचीन राजमार्ग को सूचित करते हैं जो aa pes | 
पाटलिपुत्र से नेपाल को जाता था। इस राजमाग पर abe जानेवाले त्रियं } 

श्राकृष्ट करने के लिए ही अशोक ने इन स्पंभो पर श्रपना घमसदेश BAA करवाया 


३ ( ६५।२।२०१७ ) 
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कलिसंवत्‌ weg 
देवप्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है - मैंने राज्याभिषेक के २६वे वर्ष में 
इस धर्म लिपि को लिखवाया । अत्यंत धर्मकामना, AAW, JAN, 
भय और उत्साइ के विना ऐहिक और पारलौकिक सुख दुर्लभ है । भेरी 
शिक्षा से लोगों का धर्म के प्रति आदर ओर अबुराग प्रतिदिन बढ़ा है 
और बढ़ेगा । मेरे पुलिस Sa, मध्यम और निम्न श्रेणी के भी दै किंतु 
मेरो शिक्षा के अनुसार काम करते हैं. और यत्न करते हैं किं चपल मति 
भी धर्माचरण करे । सीमांत मद्दामात्र भी ऐसा ही करते हे । धर्मानुसार A) 
पालन, धर्मानुसार आचरण, धमं से सुख आर धमं से रला हो, ' ह 
यही विधि RI 
४१ 
१६५३ द्वितीयलेख - धमं - प्राक्ृत, ब्राह्मो, श्रशोक के धर्मलेख ३१९ RRAZ; १४४८ 
aria इंस्क्रिशनम्‌ इंडिकेरम्‌ १ ¬ १२० हुल्श । देवप्रिय प्रियद्शों राजा 
कहता है - धमं करना अच्छा हैं किंतु धर्म क्या हे । पाप से विलग, agat 
का कल्याण, दया, दान, सत्य, शौच । मेंने चन्नुर्दान भी श्रनेक प्रकार से 
किया है । द्विपद, चतुष्पद, पत्तो, जलचर प्राणियों पर मी मैंने अनेक प्रकार 
से इपा की है । उन्हें प्राणदान किया है तथा अनेक RATURA किए । 


मैंने यह लेख लिखवा दिया जिससे यह चिरस्थायी हो । जो इसके श्रनुसार 5, 
काम करेगा उसे पुण्य होगा । गे 
४२ 
१६५१ ठी यलेख = भात्मपरीक्षा - प्राकृत, ब्राह्मी, अशोक के धमलेख ३१८ १४४८ 
जनादनभट्ल कापस्‌ इस्क्रि्शनम्‌ ईडिकेरम्‌ १ - १२१ gari देवप्रिय S 


प्रियदर्शी राजा कहता है ~ मनुष्य अपने अच्छे ही काम को देखता हैं और 
कहता है मैने यह श्रच्छा काम किया । किंतु वह अपने पाप को नह देखता 
और कभी-नहों कहता हैं कि यह पाप मैंने किया है या यह मेरा दोष है । 
अतः आत्मपरीक्षा aga कठिन है । किंतु इन्हें देखना चाहिए। चंडता, 
निष्ठुरता, क्रोष, मान, ईर्ष्या, पाप के कारण हैं। इन बातों के कारण मेरी 


निंदा न हो इस वात का विशेष ध्यान सखे । इस मार्ग से मेरा यइ भर है 
परलोक बनेगा । : 


४३ xdi p i) 


१६५३ core - Baa के कत्तव्य - प्राकृत, ब्राह्मी; श्रशोक के धर्मलेख ३२५ १४४८ 
जनादनभट्ट; aia ज्ञ इंडिकेरम्‌ १ - १२२ हुल्श । रज्जुक लाखों 


i 

2. 3 

> पूरे सातो लेख केवल दिल्ली - टोपरा स्तंभ पर है। प्रयाग - स्तंभ पर प्रथम ६ लेख हैं 
यथपि इनमें से केवल दो ही अविकल अवत्या में है। दिल्ली - मेरठ स्तंभ पर प्रथम पाँच लेख दी 

मिलते है, वे भी भग्न - अवस्था में । नळ i 


रामएरवा की लाट पर प्रथम चार लेख ही मिलते हैं। E 
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adaa 


१६४३ 


| 


मनुष्यों के ऊपर नियुक्त हैँ । पुरस्कार तथा दंड का अधिकार मैंने उन्हें 
eye कर दिया. है जिससे वे निश्चित और निर्भय होकर अपना कर्त्तव्य 
करे । लोगों के हित और सुख देखें, अलुः करें, सुख भौर दुःख के कारण 
जानने का प्रयत्न करे । मेरो पुलिस भी मेरी राशा का पालन करेगी 
जिसमें waa Bh प्रसन्न करने का यत्न करें । जिस प्रकार निपुण धाय के 
हाथ में पुत्र को सौंप कर मनुष्य ' निश्चित हो जाता है उसी प्रकार लोगों के 
हित श्रौर सुख के लिये रज्जुक है । व्यवहार और दंड में पक्षपात न हो । 
जिन्हें मृत्यु दंड मिला है उन्हें तीन; दिन का अवकाश मिले जिससे वे और 
उनके संबंधी उनके परलोक के लिये दानपुण्य करें। मेरी इच्छा है कि 
कारा में भी लोगों में धर्माचरण, संयम और दान को:इच्छा बढे । 

४४ 
पंचम लेख - fear और बध के नियम - प्राकृत, ब्राह्मी; अशोक के धर्मलेख 
३४१ जनार्दनभट्; कापंस इं स्क्रिप्शनस्‌ इंडि रेरम्‌ १०१५३ Gem | राज्याभिषेक 
के २६ वें वर्ष निम्न प्राणी श्रवध्य सममे जायेगे-छुग्गा, मेना, अरुण, चकोर, 
हंस, नांदीसुख, गेलाट, चमगादड) अवाक) पीलिका, दुडि, वेहड्डी की 
मछली, वेदनेयक, जलकुक्कुट, शकुली मछली, कछुआ, साहिल, wae, 
बारहसिंगा, सांड, ओकपिंड, सुग, श्वेत कबूतर, गांव के सव कबूतर, तथा 
चौपाए जो उपभोग में adh आते और न खाये जाते हैं। गाभिन या दूष 
देनेवाली बकरी - भेड़ तथा सुश्रर तथा इनके बच्चे भी जो ६ मास से कम 
हाँ न मारे जाँय । मुर्गा को वधिया न करें । जीव को भूसी में न जलावें। 
अनर्थ या हिला के लिये जंगल में आग न amal एक जीव मार कर 
zat जीव को न खिलावें। आषाढ, कार्तिक, पौपश्रौर फाल्गुन मास की 
पूणंमासी को चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा तथा उपवास के दिन 
(एकादशी ) को मछली न मारे और न बेचें। [वषे में कुल पष दिन (२४ 
एकादशी, २४ चतुर्दशी, २४ प्रतिपदा, १९ अमावस्या तथा ४ पूणंमासी ) 
मछली खाना निषेध था ] इन दिनों नागवच या तालाबों मै जीवन मारे 
जाँय । अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, पुष्य, gaag नक्षत्र में, 
आपषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन पूर्णिमा को तथा ब्रत के दिन al न दागे जाँय । 
बकरा, भेड़, सूझर तथा अन्य प्राणी भो न दागे जाय | तिष्य, पुनवतु, 
चौमासे में, तथा शुक्ल पक्ष में श्रश्व और गों न दागें। राज्याभिषेक के वाद 
२६ वर्ष के अंदर मैंने २५ बार लोगों को कारा से मुक्त किया । 


४५ 


ag लेख - धर्माचुराग - प्राकृत, ब्राह्मी; अशोक के धर्मलेख ३५६ जनादन 
भट्ट; arta इंस्क्रिप्शनम्‌ इंडिकेरम्‌ १-१५५ इल्रा | मैंने राज्याभिषेक के प 
वर्ष बाद धर्मलिपि लिखवाई जिससे किसी प्रकार पम की af हो । 

लोगों के दित सुख के लिये देखता हूँ कि दूर और पास के लोग किस प्रकार 
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कलिसंवत्‌ खीष्टपूवं 
सुखी रह सकते हैं । मैं समी संप्रदायो की पूजा करता ह. किंतु आत्मा से 
धर्मानुराग हो यही मुख्य दै । २६बे वर्ष में यद धर्म लेख लिखी गया । 


४६ 


१६५४ सप्तम लेख = समालोचना ~ प्राकृत, ब्राह्मी ; अशोक के धमं लेख ३६२ १४४७ 
जञवार्दनभट्ट) कार्पस इं स्क्रिप्शनम्‌ इंडिकेरम्‌ १ ¬ १३० हुल्श । यह सप्तम लेख 
स्तंभ लेखों में सबसे बड़ा ओर महत्वपूर्ण है । इसके दश भाग हैं बथा-(क) A) 
पुर्ववती राजाओं को पर्म की इडि में आशालु€प सफलता न मिली । (ख) ' 
इसलिये देवप्रिय प्रियदर्शी राजा चाइता है कि भें धर्म वृद्धि के द्वारा कुछ 
लोगों को अवश्य धर्म में तत्पर कराने का यत्न करूँगा। (ग) इस हेतु 
राजा ने धर्मश्रवण और थमोपदेश का प्रबंध किया जिससे धर्म को वृद्धि दो । 
aga और पुलिस भी मेरे उपदेशों का खूब प्रचार करें । (घ) इस हेतु 
देवप्रिय ने पर्मस्तंभ,। धर्ममद्दामात्र और धर्मविधि की रचना कौ । (ङ) 
यात्रियों और पशुओं के, घुख के लिये aag, THT, आठकोश पर 
पनशाला, कूप और धर्मशाला ( निपढ्य) का निर्माण करवाया। जिससे 
| लोग धर्माचरण करें । (च) धमंमददामात्रों को मेंने सभी धर्मों के सन्यरत और 
qad के बीच ware के लिये नियुक्त किया है । ये धर्ममहामात्य संघ, 
ब्राह्मण, आजीवक, fia तथा अन्य संप्रदार्यो की भी देखरेख करेगे । (छ) 
मेरे पुत्र राजकुमार, तथा रानियों के दान कर्म के लिये '.राजधानी में तथा 
अन्यत्र लोग नियुक्त हैं। जिससे धमं को उन्नति और धर्माचरण हो । दया, 
दान, सत्य, शौच, प्रतन्तता और साधुता से ही धर्म की afa दोती R 
(ज ) माता पिता की सेवा, गुश्झों को सेवा, वयोवृद्ध का सत्कार, ब्राह्मण - 
श्रमण, दीन, अनाय, तथा दास सेवकों के साथ समुचित व्यवहार से धर्म 
को बृद्धि होगी । (क) धर्म के नियमं को भ्रपे्षा ध्यान का महत्व अधिक 
है। धमं के नियम इसलिये हे कि अमुक असुक प्राणी न मारे sia किंतु 
ध्यान के द्वारा मनुष्यों में धमं की वृद्धि, प्राणियों की अहिंसा और अनालंभ 
बढ़ा है । यह लेख २७ वें वर्ष में लिखा गया जिससे मेरे पुत्र ओर प्रपौत्र जब 
तक सूय श्रौर चंद्र है धर्माचरण करें। (अ) जहाँ दो पत्थर के waar 
शिला ef वहाँ यह धमंलेख लिखा जाय जिस में यह चिरस्यायी रहे । 


NO. 


४७ 
१६५६ सारनाथ का स्तंमलेख - संघ में फूट - प्राक्त, ब्राह्मी; अशोक के धर्मलेख 
३८७ जनाद॑नभट्ट; कार्प इस्क्रिप्टनम्‌ इंडिकेरम १-१६१ हुल्श । पाटलिपुत्र 
तथा aea नगरों के संघ में कोई फूट न डाले। जो कोई भिछु या भिक्ुणी 
संघ में फूट डालेगा उसे श्वेत वस्न पइना कर भिल्नुसंब से वहिष्कृत कर दिया 
जाएगा | यह mar मिल्नु और भिक्तुशीसंध को वता दें। ऐसा ही लेख 
ae उपासक भी लिख दें कि प्रति उपवास के दिन वे इस; आज्ञा के मर्म को 
न समझ | प्रत्येक उपवास के दिन इस आज्ञा का मम समझाने तथा प्रचार के 
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कलिसंवत्‌ खीष्टपूब॑ 


लिये महामात्र जाएँगे । आप अपने अधिकार चेत्र में सवत्र इस आज्ञा का 
प्रचार करें। वोट और विषय में भी इस आज्ञा को भेजें । 


ya 


१६५६ भावू शिलालेख (अव कलकत्ता संग्रद्दालय ) सद्धम ) - प्राकृत, ब्राह्मी; अशोक १४४५ 
के धर्मलेख ६८ जनाद॑नभट्ट; HVT इंस्क्रिप्टनम्‌ इंडिकेरम्‌ १-१७२ हुल्श | 
मगध के प्रियदर्शी राजा संघ को प्रभिवादनपुवक संबोधन करके कहते दै कि 
वे विध्नद्दीन और सुख से रहें । हे भदंत ! आप जानते हैं कि बुद्ध, धर्म रौर 
संघ में gà कितना गौरव और आनंद होता दे। भगवान्‌ बुद्ध ने जो कुछ 
कहा है सब अच्छा ही कहा है । किंतु जहाँ तक मेरी समर में त्राता दै में 
बतलाता हूँ जिनसे agi चिरस्थायी होगा । हे भदंत ! ये धर्म के पर्याय 
है - विनय, agad, अ्रलिकंबतन, अनागत भय, सुनिगाथा, भौनसूत्र, 
उपतिष्य प्रश्न, लघुवाद, मृषावाद्‌ । हे भदंत | में चाहता हूँ कि इन धर्मा 
का पालन भिक्षुक और भिक्षुकी तथा उपासक और उपासिका बार बार सुनें 
और पालन करें। हे भदंत ! इसलिये में यद लिखवा देता हूँ कि लोग 
मेरा श्रभिप्राय जानें । 

के us 


TI 
ee 
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Jý i > 


का दान | | 
yo । 
१६६१ साँचीस्तूप » १ - अभिलेख - प्राकृत, ब्राह्मी; एपिग्राफिया इंडिका २- १४४० | 
१०६; संख्या ८५ बुहलर; BAST बूची ३१९ | अच्छावड के सेठ कुररवासी 
नागप्रिय द्वारा स्तंभदान | 
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हिदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 

विगत ५० वर्षा के भीतर हिंदी साहित्य के इतिहास फो प्रचुर मसग्री उप | 
| लब्ध हुई दै । देश के स्वाधीन और हिंदी के राज्यभाषा हो जाने की घोषणा के 
| बाद हिंदी भाषा AN साहित्य का क्रमबद्ध तथा विस्तृत इतिहास प्रस्तुत कर देना एक 
दो व्यक्तियों के बूते के बाहर को बात थी । यही समभकर इस कायको सभा ने 
। श्रपने हार्यो लिया ait हिंदी. साहित्य के बृहत्‌ इतहास को १७ भागां में प्रस्तुत 

करने की योजना बनाई |. हिंदी के सभी चोटी के विद्वानों और हिंदी प्रदेश की सरू 

कारों ने इस योजना को मान्यता दी, सभा को इन सबका सहयोग प्राप्त EAT और 
| (पति श्री Sto राजेंद्रप्रसाद जी ने आशीवाद देने की कृपा की । काय द्रुतगति से 
| अग्रसर हो रहा है। निम्नलिखित भाग प्रकाशित हो चुके ईँ | 
| प्रथम माग 

- हिंदी साहित्य की पीठिका - 

` संपादक - श्री डा० राजबली पांडेय 


| पा भार ee 
ड -o -मुंपारकाल (रीतिषद्व) | | 5 \ 
= - संपादक Sto नगेंद्र ` 


रायल अडपेजी आकार KAS कागज 
| मूख्य प्रत्येक भाग २५) 
'पोडश भाग 
हिंदी का लोक साहित्य 

~ 

सपादक 
श्री राहुल सांकृत्यायन तथा डा० कृष्णदेव उपाध्याय 

प्रकाशित हो गया । | 
प्रकाशक a 

` `. नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी. 
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